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प्रकाशकीय 


पवित्र पाली-त्रिपिटकके सुत्तपिटकके पाँच निकायोंमें अंगृत्तर- 
_ निकायका विशिष्ट-स्थान है । शेष चार निकायोंका अधिकांश भाग 
अनूदित हो चुकने पर भी अंगृत्तर-निकाय अभी तक हिन्दीमें अनूदित नहीं... 
ही हुआ था । हम भदन्‍्त आनन्द कौसल्यायनके चिर-कृतन्ञ हैं कि उन्होंने - 
. “जातक ' जैसे महान अनुवाद कार्यकों समाप्त कर अब भंगृत्तर-निकायके.._ 
.. अनुवाद-कार्यकों हाथमें लिया और में यह सूचना देते हुए हर्ष. 
होता है कि उन्होंने अंगुत्तर-निकायके प्रथम भागके अनन्तर हमें यह. 
अवसर दिया है कि हम अंगुत्तर-निकायके द्वितीय-भागका हिन्दी अनवाद 
भी अपने प्रेमी पाठकोंकी भेंट कर सकें ॥ 


हम केन्द्रीय सरकारके भी कृतज्ञ हें जिसकी क्ृपासे हमें शास्त्रीय... 
थोंके मूल तथा अनुवाद छापनेके लिये चार हजार रुपये वाषिकका 


.. अनदान प्राप्त है । 


.._ यदि हमें यह सरकारी अनदान प्राप्त न हो तो हमें इसमें बड़ा 
सन्देह हैं कि हम इस पवित्र-कार्य को करनेमें समर्थ सिद्ध होंगे । 


हा ए, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, ) कल हा मंत्री 
केलकत्ता-१२ बम महाबोधि सभा 
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अर्तावना 


सूत्र-पिटकं, विनय-पिटक तथा अभिधरमें-पिटक ही बौद्धधर्मके प्रामाणिक 
जिपिटक हैं। इसकी भाषा, ईनका रंचना-काल, इनकां संम्पादन, इनमें विद्यमान 
भगवान बृद्धके उपदेश विद्वानोंकी ऊंहापोहके विष॑य हैं ही | 

सूत्र-पिटक दीर्घ-निकाय, मज्िम-निकाय, सेंयुक्त-निकाय, अंगृत्तर-निकाय 
तथा खुदक निकाय नामक पाँच निकायोंमें विभक्‍त माना जाता हूँ। अंगृत्तर-निकाय 
की रचना-दैली सभी दूसरे निकायोंसे विशिष्ट है । इसके ' एंकक ” निपातमें एक ही 
एक धर्म (- विषम) का वर्णन है, “दुक निपात ' में दो-दो धर्मों ( - विषयों ) 
का; इसी प्रकार “तिक-निपात ' में तीन-तीन विषयोंका। यही क्रम पूरे ग्यारह 
निपातों तक चला जाता है.। प्रत्येक निपातमें अंकोत्तर-वृद्धि होती चली गई है, 
इसीसे “ अंगृत्तर-निकाय ” नाम साथंक है । 

दीघे-निकाय, मज्श्षिम-निकाय, संयुक्‍त-निकाय तथा खुददक-निकायके भी 


-. कुछ ग्रन्थोंका हिन्दी रूपान्तर हो चुकनेके बाद अंगृत्तर-निकाय ही सूत्र-पिटकका वह 
_ महत्वपूर्ण-निकाय शेष रहा था, जिसका अनुकधाद सचमुच बहुत पहले समाप्त हो 


जाना चाहिये था। खेंद है कि वर्तमान अनुवादक भी अभी तक इस कार्यकों पूरा 
ते कर सका । 

जिस कालामा-सूक्तकी बौद्ध-वाड्सयमें ही नहीं, विश्वभरके बाडुमयमें - 
इतनी धाक है; जो एक प्रकारसे मानव-समाजके स्वतन्त्र-चिच्तन तथा स्वतन्त्र-आचरण' 
का घोषणा-पत्र माना जाता है, वह कालामा-सूकत इसी अंगुत्तर-निकायके तिक- 
निपातके अन्तर्गत है। भगवानने उस सूकक्‍तमें कालामोंको आइबासन दिया है-- - 

“४ है कालामों आओ । तुम किसी बातको केवल इसलिये मत स्वीकार 


करो कि यह बात अनुश्रुत है, केबल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह बात. 
परम्परागत है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो. कि यह बात इसी प्रकार कही. 
|... आई है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे धर्म-ग्रल्थ (पिठक) के _ 
... अनुकूल हैं, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह तर्क-सम्मत है, केवल इसलिये 


मत स्वीकार करो कि यह न्याय (-शास्त्र) सम्मत है, केवल इस लिये मत स्वीकार 2 
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करो कि आकार-प्रकार सुन्दर है, केवल इसलिये मत्त स्वीकार करो कि यह हमारे 


मतके अनुकुल है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वालेका व्यक्तित्व: 


आकषंक है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वाला श्रमण हमारा 'ृज्य' 


है। है कालामो, जब तुम आत्मानुभवसे अपने आप ही यह जानो कि ये बातें 
अकुशल हैं, ये बातें सदोष हैं, ये बातें विज्ञ पुरूषों द्वारा निन्दित हैं, इन बात़ोंके. 


न्‍ 


अनुसार चलनेसे अहित होता है, दु:ख होता है--तो हे कालमो ! तुम-उत बातोंकों.. 


छोड़ दो ।” ( प्रथम भाग --पु. १९२ ) 

इन पंत्तियोंका लेखक तो इस सूत्रका विशेष ऋणी है, क्योंकि आजसे 
पूरे ३५ वर्ष पूर्व भगवान॒का जो उपदेश विशेष रूपसे उसके त्रिशरणागमनका 
नि्मित्त-कारण हुआ था, वह यही कालामा-सूक्‍त ही था । 


इसके तीन वर्ष बाद लंदनमें रहते समय उसे एक वयोबद्ध अंग्रेज द्वारा 

लिखित एक ग्रंथ पढ़नेकी मिला। नाम था “संसारका भावी धर्म ”। देखा, उसके 

. मुखपृष्ठ पर भी यही कालामा-सूक्‍त ही उद्घृत हैं । । 
जहाँ तक अंगुत्तर-निकायके मूल-पाठकी बात हैं, अनुवादकने प्रथम-भागका 
 अनुवाद-कार्य मुख्य रूपसे रैवरैण्ड रिचर्ड मारिस एम. ए., एल. एल डी. द्वारा 
. सम्पादित तथा सन १८८४ में पाली टैक्सट सोसाइटी, लंदन द्वारा प्रकाशित 


पालि-संस्करणसे ही क्रिया हैं। यूँ बीच-बीचमें वह सिंहल-संस्करण तथा स्यामी- 
संस्करणकों भी देख लेता ही रहा है। किन्तु दूसरे भागका अनुवाद एक प्रकारसे 


सिहल-संस्करणसे ही किया है। सौभाग्यसे इंधर भाई भिक्षु जगदीश काइ्यपजीके कं 


प्रधान-सम्पादकत्वमें प्रकाशित पालि-बत्रिपिटकका देवनागरी संस्करण भी प्राप्त हो 


गया है। अब मूल पालि-पाठके लिये किसी भारतीय अनुवादककों पराइमुखी .. 


होनेकी अपेक्षा नहीं । -अंगूत्तर निकायका यह ह्वितीय, भाग तो पाठकोंके हाथमें 


है। तीसरे भागका अनुवाद अंगृत्तर निकायके देवनागरी संस्करणसे ही किया 


जा रहा है । 


निस्सन्‍देह विनम्थ अनुवादककी प्रवृत्ति अर्थकथाओंकों मूलके प्रकाशमें ही .. 
समझनेकी है, तो भी आचार्य्य बुद्धघोषकृत अंगृत्तर तिकायकी मनोरथ-पूर्णी अटूठ- 
कथाका भी उस पर अनलप उपकार है । | 


अंगत्तर निकायके पहले भागमें प्रथम तीन निपातोंका ही समावेश हो 


_ सका थां। इस दूसरे भागके अन्तर्गत चतुक्कनिपात तथा पञ्चक-निपात हैं। 
. शेष छः निपात अनुमानतः तीन भागोंमें समाप्त हो जायेंगे । इस प्रकार आशा है, .... 
किसी-न-किसी दिन अंगुत्तर-निकायके पाँचों भाग हिन्दी पाठकोंके हाथों तक पहुँच 


सकग । 
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किसी भी “ प्रस्तावना ' में अंगुत्तर-निकायका विस्तृत अध्ययन तो कदाचित्‌ 
उसका अनुवाद-कार्य पूरा होनेपर ही हो सकेगा। कुछ समय तक अनुवादककी धारणा 
थी कि संभवत: अन्य निकायोंमें प्राप्य बुद्ध-बचनका ही अंकोत्तर वृद्धिक्रमसे 
जो संकलन हैं, उसीका नाम अंगुत्तर-निकाय हैं। किन्तु यह बात यथार्थ नहीं है। 
अंगुत्तर-निकायमें अपनी निजी ऐसी मौलिक सम्पत्ति पर्याप्त है, जिसका अन्य 
निकायोंमें अभाव हैं । अंगृत्तर-निकायके अध्ययनके बिना “ बुद्ध-बचन ' का अध्ययन 
सम्पूर्ण नहीं ही माना जा सकता । 

महाबोधि सभाके मन्त्री श्री देवप्रिय वलीसिहका मैं चिर-कृतज्ञ रहूँगा 


जिन्होंने अंगृत्तर निकायके प्रकाशनका भार ग्रहण कर मुझे इस ओरसे निश्चिन्त 


किया । 

अंगृत्तर निकायके द्वितीय-भागका अनुवाद काफी समय पहले समाप्त हो 
चुका रहुनेपर भी “श्रेष्ठ कार्योमें विध्त भी आते ही हैँ! के स्यायके अनुसार मुद्रण 
कार्य शीक्ष आरम्भ न हो सका। पिछले कुछ वर्षोसि मेरा भारतके बाहर श्रीं० 
लंकाके प्रसिद्ध विद्यालंकार विश्वविद्यालयमें रहना भी एक बाधंक-कारण सिद्ध 
हुआ । फिर भी मैं राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके मन्‍्त्री भाई मोहनलालजी भट्ट तथा 


प्रेसके सभी कर्मचारियोंका विशेष ऋणी हूँ, जिनके “अप्रमाद ' से ही यह कार्य एंक 


बार आरम्भ होकर इतनी जल्दी समाप्त हो सका । 
। इस बार श्री० लंकासे भारत आते समय पानीके जहाजसे उतरनेसे पूर्व 
. अपनी ही असावधानीसे मैं इस बुरी तरह गिरा कि पाँवोंकी हड्डियोंमें चोट आ गई 

बिस्तरपंर पड़े ही पड़े प्रफ. आदि संशोधनका सारा कार्य कर सका हूँ । समितिके 
जिन-जिनः कार्यकर्ताओंने तथा राष्ट्रभाषा महाविद्यालयके जिन-जिन विद्यार्थियोंने 
. इस बीच रोगी-शूश्रुधाके कठिन धंर्मको निभाया, उत्त सबका भी में विद्येष रूपसे 
. ऋणी हूँ, क्योंकि उनकी सहायताके बिना मै 

: “धन्यवाद ! क्या दूँ! हादिक आशीर्वचन 
“राजेल भवन, वर्धा: | ः 


हक कक आनन्द कौसल्यायन 
(७-र-६३ 0 
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अध्त्तर निकाय 
दूसरा भाग 
चौथा निपात 
नमो तस्स भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
प्रथम पण्णासक 


. भ्रण्डग्राम् वर्ग प्रथम .. 
हाँ 

ऐसा मेंने सुना। एक समय भगवान जैज्जी जनपदमें भण्डग्राममें विहार 
करते थे। वहां भगवानने भिक्षुओंकीं सम्बोधित किया-- 

“भिक्षुओ! ” 
भदन्‍त |!” कहकर उन अओभिक्षुओंने भगवानको प्रतिवचन द्विया। 

भगवानने यह कहा--- 

 “भिक्षुओ? चार बातों (धर्मों) का बोध न होनेसे ही, ज्ञान न होने ... 
ही, मेरा और तुम्हारा दीघे कालूतक दौड़ना, संसारमें बार-बार जन्म ग्रहण करते 
रहना हुआ है। कौनसे चार धर्मोका ? भिक्षुओ, आर्य-शीलका बोध न होनेसे ही, ज्ञान 
न होनेसे ही, मेरा और तुम्हारा दीर्घक़ाल 
करते रहता हुआ है।. भिक्षुओ, आये-समाधिका बोध न होनेसे ही, ज्ञान न 
ही, मेरा और तुम्हा रा दीघेकाल्तक दौड़ना, संसारमें बार बार जन्म ग्रहण-करते रहता 
हुआ है। भिक्षुओ, आर्य-प्रज्ञाका बोध न होनेसे ही, ज्ञान न होनेसे ही, मेरा और - 








काल तक दौड़ता, संसारमें बार-बार जन्म ग्रहण 


तुम्हारा दीए-काल तक दौड़ना,संसारमें बार-बार जन्म ग्रहण करते रहना हुआ है। 











. भिक्षुओ, आर्य-विमुक्तितका बोध न होनेसे ही; ज्ञान न होनेसे ही, मेरा और तुम्हारा. 
दीघ कालतक दौड़ता, संसारमें बार-बार जन्म प्रहण करते रहना हुआ है। भिक्षुओ, _ 











- यह. कहा-- 


. उस आर्य-शीलका बोध हो गया, ज्ञान हो गया, आर्य-समाधिका बोध हो गया, ज्ञान 
हो गया; आर्य॑-प्रज्ञाका बोध हो गया, ज्ञान हो गया; आर्य-विभुक्तिका बोध हो 
गया, ज्ञान हो गया--इसलिये भवतृष्णाका उच्छेद हो गया, भव-हेतुका क्षय हो. 


गया, अंब पुतर्भव नहीं है। भगवानने यह कहा। सुगतने यह कहुकर, शास्ताने 


सील समाधी पञ्ञा च विमुत्ति च अंनुत्तरा 


कक .. अनुबुद्धा इमे धम्मा गोतमेन यसस्सिता 


इति बुद्धों अभिज्व्याञज्य धम्ममक्खासि भिकक्‍लुन 

दुक्खस्सन्तकरो सत्था. चंक्‍्खुमा परिनिब्बुतो 
-  यशस्वी गौतमने शील, समाधि, प्रज्ञा तथा सर्वश्रेष्ठ विमुक्तिका बोध 
प्राप्त किया। इस प्रकार बृद्धने इनका ज्ञान प्राप्तकर भिक्षुओंकों धर्मोपदेश दिया। 
(फिर) दुःखका अन्त करनेवाले, शास्ता, चक्षुमान, परिनिर्वाणको प्राप्त हो गये। ] 
२. भिक्षुओ, जो इन चार बातों (>धर्मो) से युक्त नहीं होता, वह इस ब॒द्ध- _ 


शासन (-धर्म-बिनय) से पतित हुआ माना जाता है। कौनसी चार बातोंसे ? भिक्षुओ, 
- जो आर्य-शीलसे' युक्त नहीं होता, वह इस बुद्ध-शासनसे पतित हुआ माना जाता है। 


मिक्षुओ, जो आये-समाधिसे' युक्त नहीं होता, वह इस बुद्धनशासनसे पतित हुआ 


'भाना जाता है। भिक्षुओ, जो आर्य-पज्ञासे युक्‍त नहीं होता, वह इस बुद्ध-आसनसे 
पतित हुआ माना जाता है। भिक्षुओ, जो आर्य-विमुक्तिसे युक्त नहीं होता, वह इस 


बद्ध-शासनसे पतित हुआ माना जाता हैँ। भिक्षुओ, जो इन चार बातों ( - धर्मों) से 


... युक्त नहीं होता, वह इस बुद्ध-शासन ( >धर्मविनय ) से पतित हुआ माना जाता है। 
-प्िक्षओं, जो इन चार बातों (धर्मों) से युक्त होता है, वह बुद्धनशासन 

+ (<धर्म-विनय) से पतित हुआ नहीं माना जाता। कौन सी चार बातोंसे? 
 भिक्षुओं, जो आयंशीछसे युक्त होता है, वह इस बुद्ध-शासनसे पतित हुआ नहीं माना 


जाता। भिक्षुओं, जो आर्य-समाधिसे युक्त होता है, बह बुद्ध-शासनसे' पतित हुआ 


.. नहीं माना जाता। भिक्षुओं, जो आर्य-प्ज्ञासे युक्त होता है, वह बुद्ध-शासनसे' 
.._. पतित हुआ नहीं माना जाता। भिक्षुओ, जो आये विमुक्तिसे युक्त होता है, वह 
..:. &बुद्ध-शासनसे पतित 
से युक्‍त होता हैं, वह इंस बुद्ध-शासनसे पतित हुआ नहीं मांना जाता। 





हुआ नहीं माना जाता। भिक्षुओं, जो इन चार बातों (धर्मों) 





चुता पंतन्ति पंतिता गिद्धा. च॑ पुनरांगता 
कतकिच्च॑ रत र॒म्मं सुखेनान्वातक॑ सुख । 














. [जोच्युत, जो पतित हैं, वे गिरते हैं। जो तृष्णा-युकत हैं, वे पुनः संसारमें 
.. आते हैं। जो कृत्य-कृत्य हैं, वे रमणीयमें अनु रक्त रहते है और सुखसे सुखको प्रतिष्ठित 
“करते हैं। ] 
रे. भिक्षुओ, चार बातों (८ धर्मों) से युक्त मूर्ख, अपण्डित, असत्पुरुष | 
| अपनी हाति करता है, विज्ञ पुरुषोंकी दृष्टिमें छोटे बड़े दोषोंका करने वाला होता है 
... और बहुत अपुण्याजेन करता है । कौनसे चार धर्मोसे' ? बिना सोचे, बिता परीक्षा किये 
'गुण-रहितका गुण कहता है; बिना सोचे, बिना परीक्षा किये गूणीका अवगुण कहता है; 
बिना सोचे, बिता परीक्षा किये अप्रसन्न होनेके स्थानपर प्रसन्नता व्यक्त करता है; 
बिना सोचे, बिना परीक्षा किये प्रसन्न होनेके स्थानपर अप्रसच्नता व्यक्त करता है। 
भिक्षुओ, इन चार धर्मोंसे युक्त मूर्ख, अपण्डित, असत्पुरुष अपनी हानि करता है, 
विज्ञ पुरुषोंकी दृष्टिमें छोटे बड़े दोषोंका करनेवाला होता है और बहुत अपुण्याज॑न 
। करता है। भिक्षुओ, चार बातों ( ८ धर्मों) से युक्त ज्ञानी पण्डित, सत्पुरुष अपनी 
हो! हामि नहीं करता, विज्ञ पुरुषोंकी दृष्टिमें छोठे-बड़े दोषोंका करनेवाला नहीं होता, 
.... अहुत पुंण्याजन करता है। कौनसे चार धर्मोसे? सोचकर, परीक्षा करके 
दोषीका दोष कहता है; सोचकर, परीक्षा करके गुणीका गुण कहता है; 
. सोचकर, परीक्षा करके अप्रसच्न होनेके स्थानपर अगप्रसन्नता व्यक्त करता है; 
सोचकर विचारकर प्रसन्न होनेके स्थानपर प्रसन्नता व्यक्त करता है। भिक्षुओ, 
। इन चार बातों (धर्मों) से युक्त ज्ञानी; पण्डित, सत्पुरुष अपनी हानि नहीं. 
' .. करता, विज्ञ पुरुषोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोषोंका करनेवाला नहीं होता, बहुत - 
|... युग्यारजजन करता है। रे एज 
० यो.  निन्दियिं  पर्संसति  त॑ वा निन्‍दति यो पसंसियों 
विचिताति भूखेन सो कि. कलिना तेन सुख न विर्दात 
- अप्पमतो अयं कलि . यो अक्खेसु धनपराजयों 
_ सब्बस्सामि सहापि अत्तना... अयमेव महत्तरो कलि 
यो सुगतेसु मन पदोसये .. सत॑ सहस्सानं निरब्बुदानं 
छर्तिसति पञ्च च॑ अब्बदानि . यमरियं गरहिय निरयं 
5 5 उपेति, बाचं मनवझूच' पणिधाय पापक। ह ( 
जा [ जो निदवीयकी प्रशंसा करता है, वा प्रशंसनीयकी निन्‍दा करता है, 
अपने मखसे पाप का ही चयन करता है; पाप! का चयन करनेके कारण 
सुख नहीं भोगता है। जुयेमें जो अपने साथ सर्वस्‍्व धनकी भी “हानि होती हैं, 
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का 
वह बंडी ू हानि! नहीं होती । यह जो ४ सुगत ' के प्रति मनको मैला कर लेना हैः द 
यही बड़ी 'हांनि ' है। जो पापयुक्त मनसे सदोष वाणी बोलता है, वह लाखों 
निरब्बुद (नरक) तथा ३६ और ५ अब्बुद नरकोंमें जाता है, जो किसी श्रेष्ठ-पुरुषकी द 


.._निन्‍दा करता है।] 


भिक्षुओ, इन चारके प्रेति अनुचित व्यवहार करनेवाला मूर्ख, अपण्डित, 


अंसत्पुरुध अपनी हानि करता है, विज्पुरुषोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोषोंका करनेवाछा 


होता है और बहुत अंपुण्याजेन करता है। किन चारकें प्रति ? भिक्षुओ, माताके प्रति 
अनबित व्यवहार करनेबाला मूर्ख, अपण्डित, असत्पुरुष अपनी हानि करता है, 
घिनज्न पुरुषोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़ें दोषोंका करनेवाला होता है और बहुत अपुण्याजन 
करता है। भिक्षओ, पिताके प्रति अनुचित व्यवहार करनेवाला. - .... . . - कर 


करता है । भिक्षुओ, तथागतके प्रति. .. .करता है। भिक्षुओ, तथागत श्रावकके प्रति' - 

५, ---. करता है। भिक्षओ, इन चारके प्रति अनचित व्यवहार करनेवाला 
भूर्खे अपण्डित, असत्पुरुष अपनी हानि करता है, विज्ञ पुरुषोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े 
<दोषोंका करनेवाला होता है और बहुत अपुण्याजन करता है। भिक्षुओ, इन चारके" 
' अ्रंति उचित व्यवहार करनेवाला पण्डित, ज्ञानी, सत्युरुष अपनी हानि नहीं करता है, 


विज्ञ पुरुषोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोषोंका करनेवाला नहीं होता और बहुत पुण्याजेन 
करता है। किन चारके प्रति ?. भिक्षुओ, माताके प्रति आूचित व्यवहार करनेवाला 


_'पण्डित, ज्ञानी, संत्युरुष अपनी हानि नहीं करता है, विज्ञपुरुषोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े 


दोषोंका करनेवाला नहीं होता और बहुत पुण्याजंन करता है। भिक्षुओ, पिताके 


_ प्रति.... :» »- - पुण्याजेन करता है।. भिक्षुओं, तथांगतके प्रति. ,.. . « 
..पुण्पार्जन' करता है। भिक्षुओ, तथागत श्रावकके प्रति. . . . .पुण्यार्जन करता है । 
.. भ्िक्षुओ, इन चारके प्रति उचित व्यवहार करनेबाला पण्डित, ज्ञानी, सत्पुरुष अपनी 

- हानि नहीं करता है, विज्ञ पुरुषोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े, दोषोंका करनेवाला नहीं होता 
और बहुत पुण्याजन करता हैं। 


_भांतरि पिंतरि धापि यो मिच्छा पढिपज्जति . 
.. सैबॉगित  च सम्बुद्े या अथवा  तस्स सौवेके 
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संप्कानशतसयलथ 


कक मात तीर नम ज 


के 


तथागते च सम्बुद्धे अथवा - तस्स सावके 
बहुआुच. सो. पसवति पु्वंपि तादिसो नर 
ताय... धम्मचरियाय. मातापितुसू. . पण्डिता 
इधेव. ने. पसंसंति . पेच्च सरगे. पमोदति' 


[जो माता, पिता, सम्बुद्ध तथागत अथवा उनके श्रावकोंके प्रति अनुचित 
“व्यवहार करता है, वैसा आदमी बहुत अपुण्याजंन करता है। माता-पिताके प्रति उस. 


अधामिक चर््याके कारण पण्डित जन यहाँ इस छोकमें उसकी निन्‍द्ता करते हैं तथा 
मरकर नरकगामी होता। जो माता, पिता, सम्बद्ध तथागत अथवा उनके श्रावकोंके _ 
प्रति अुचित व्यवहार करता है, वैसा आदमी बहुत पृण्याजन करता है। माता- 


“"पिताके प्रति उस धामिक चंय्यके कारण पण्डित-जत यहाँ इस लोकमें उसकी प्रशंसा 


करते हैँ तथा मरकर वह स्वर्गमें आनंदित होता है। ] 
सभ्िक्षत, इस' संसारमें चार प्रकारके लोग' हैं। कौनसे' चार प्रकारके ? 


-अनुख्रोत गामी-पुद्गल। प्रति खोतगामी-पुद्गलछ, स्थित पुदूगल तथा पार होकर स्थल 


पर स्थित हो गया ब्राह्मण । भिक्षुओ, अनुसख्रोत गामी-पुद्गल किस आदसीकों कहते 


“है?  प्िक्षुओं, एक आदमी काम-भोगोंका सेवल करता है, पापकर्म करता है। 


भिक्षुओं उस आदमीकों अनुस्रोतगामी-पुदूगल' कहते हैं। भिक्षुओ. प्रतिस्लोत गामी 


'पुदूगल किस आदमीकों कहते है? सिक्षुओ, एक आदमी काम-भोगोंका सेवन नहीं 


करता, पाप-कर्म भी नहीं करता, दुःख सहन करता हुआ भी,दौर्मनस्थ सहन करता 
हुआ भी, अश्लु-मुख, रोतत हुआ भी परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचयंका आचरण करता हैँ। - 


"भिक्षुओ ऐसे आदमीको प्रति-स्रोत गामी पुदु्गल कहते हैं। भिक्षुओ, स्थित-पुदूगछ 
किस आदमीको कहते हैं?  भिक्षुओओ, एक आदमी पतनकी ओर छे जानेवाले प्रांच.... 
: बंधनोंका क्षय कर “ओपपातिक ! हो जातो"है, वहींसे परिनिर्वृत हो जानेवाला, उस. 
'लोकसे न लौटनेवाला। भिक्षुओं, ऐसे आदमीको स्थित-पुद्गाल कहते हैं। भिक्षुओ, 





पार होकर स्थरूपर स्थित हो गया ब्राह्मण किस आदमीको कहते हैं ? . भिक्षुओ 





“एक आदमी आखवोंका क्षय कर, इसी शरीरमें अनाख्रव चित्तविमुक्ति, प्रश्ञा-विमुक्तिको _ 
स्वयं जानकर, साक्षा्त कर, प्राप्तकर विहार करता है । भिक्षुओ, ऐसे आदमीको |; 

“यार होकर स्थकपर स्थित हो गया ब्राह्मण कहते हैं। भिक्षुओ, इस संसारमें ये 
चार प्रकारके लोग हैं। पा 





ये केचि कामेसु असज्ञ्ता ज़ना 
अवीतरागा .. इंध  कामभोगितों 











5. पुनप्पुनं. जातिजरूपगा हि ते 
तण्हाधिपन्ना . अनुसोतगामिनों ॥ 
तस्मा हि धीरो इधुपट्ठितासति 

कामे च॑ पापे च असेवमानों 

- सहापि दुब्खेत.. जहेय्य . कामे 

पटिसोतगामीति तमाहु पुरणल ॥ 

यो वे किलेसानि पहाय. पञुच 

परिपुण्णसेखों... अपरिहानधम्मो 

चेतोवसिप्पत्तोी... . समाहितिन्द्रियो 

स वे ठितत्तोति नरो पवुच्चति ॥ 

परोपरा . यस्सः समेच्च धम्सा 
विधूपिता. अत्थगता न॑ सन्ति 

सं वेदग  वुसितब्रह्मचरियों 

लोकंन्तगू. पारणतोति वृुच्चति ॥ 

[ जो काम-भोगोंके विषयमें असंयत हैं, जो अवीतराग हैं, जो काम भोगी 

.. हैं, वे तृष्णाभिभूत नर बार बार जाति तथा जराको प्राप्त होते हैं और 'जअनु> 

. ख्रोत-गामी ” कहलाते है। इसलियें जो धैर्यवान व्यक्ति अपनी स्मृतिकों उपस्थित 
रखे, काम-भोगों तथा पापोंसे विरत रहता हुआ, दुःख सहकर भी काम भोगोंका 
त्याग करता है, असे प्रति-स्रोत-गामी व्यक्ति कहते हैं। जो पाँच संयोजनोंका 


_ त्यागकर देता है, जो परिपूर्ण शैक्ष होता है, जो पतनोन्मुख नहीं रहता, जो चित्तको- 


काबमें रखता, जिसकी इन्द्रियां उसके बचयमें हैं, वही “स्थित” कहलाता है। 
जिसके सभी (अकुशल-) धर्म शान्त हो गये हों, जो बेदज्ञ हो, जो श्रेष्ठहजीवी हो. 
: उसे ही लोकके अन्ततक पहुँचा हुआ, लोकके पार पहुँचा हुआ कहते है।]. 
....... भिक्तुओ संसारमें चार प्रकारके आदमी हैं। कौनसे चार प्रकारके ? 
(१) अल्प-श्रुत श्रृंतसे अनुपपन्न, (२) अल्प-श्रुत श्रुतसे उपपन्न, (३) बहुश्वुत श्रुतसे' 
: अनुपन्न, (४) बहुश्नुत श्रुतसे उपंपन्न। भिक्षुओ, आदमी अल्प-श्रृत श्रुतसे' अनुपपन्न कैसे 
होता है ? भिक्षुओ, एक आदसीने थोड़ा ही (धर्म) सुना होता है---सुत्त, गेग्य, वेय्या- 
..._ करण, गाथा, उदान, इतिवुत्तक, जातक, अब्भुतधम्म तथा वेदल्ल। वह उस अल्प-श्रुतके 


अर्थ और धर्मको न जानकर, उसके अनुसार आचरण करनेवाला नहीं होता। इस 


.. प्रकार भिक्षुओ, आदमी अल्प-श्रुत श्रुतसे अनुपपन्न होता है। भिक्षुओं, आदमी अल्प-. 
| 'कैसे' होता है, भिक्षुओ, एक आदमीने थोडा ही (धर्म) सुना होता है-- 
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थी 





'सल; गेय्य, "5: 58 27725 वेदल्ल। वह उस जल्प-श्रुतके अर्थ और धर्मको जानकर 
उसके अनुसार चलनेवाला होता है। इस प्रकार भिक्षओ, आदमी अल्यश्रुत श्रुतसें 


अनुसार आचरण करनेवाला होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी बहुश्ुत श्रुत्से 


“होती है, . ज्ञानी तो बह होता ही है।  बहु-शुत हो और सदाचारी भी हो, तो 
उसकी दोसनों दृष्टियोंसे प्रशंसा होती है, शीलकी दृष्टिसे' भी और श्रुत ( £ ज्ञान) की 
दृष्टिसे भी। जो बहु-श्रुत 















हे | 


उपपन्न होता हें। भिक्षुओ, आदमी बहुश्रुत श्रुतसे अनुपपन्न कैसे होता है ? भिक्षुओं, 
एक आदसमीने बंहुत सुना होता है--सुत्त, गेय्य, . . . . वेदल्क।. वह उस बहुश्ुतके 


अर्थ और धर्मको न जानकर उसके अनुसार आचरण करनेवाला नहीं होता । इस _ 


प्रकार भिक्षुओ, आदमी बहु-भुत श्रुतसे अनुपपन्न होता है। . भिक्षुओ, आदमी 
बहुश्रुत श्रुतसे उपपन्न कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक आदमीने बहुत सुना होता है-- 
सुत्त, गेय्य. - - - - वेदल्ल। वह उस बहुश्रुतके अर्थ और धर्मको जानकर उसके 


उपपन्न होता हैं। भिक्षुओ, संसारमें ये चार प्रकारके आदमी हैं । 
अप्पस्सुतोषि चे होति सीलेसु. असमाहितों । 
उभयेन न॑ गरहन्ति सीलेन न सुतेन च॥ 
अप्पस्सुतोषि चे होति सीछेसु सुसमाहितों। 
सीलेन॑ नं पसंसन्ति नास्स सम्पज्जते सुतं॥ 
बहुस्सुतोपि थे होति. सीलेसु . असमाहितो, 
सीलेन न॑ गरहन्ति तस्स सम्पज्जते सुतं॥ 
बहुस्सुतोंपि चे होति. सीलेसु " सुसमाहितो, 
उभयेन न॑ पसंसन्ति सीलतो च सुतेन च॥ 
बहुस्सुतं. धम्मंघर सप्पंज्ज्य बुद्धसावकं, 
नेक्‍्ख॑ जम्बोनदस्सेव॑ को तं॑ निन्दितुमरहंति 
देवापि न॑ पसंसन्ति ब्रह्म ना पि पसंसितो ॥। 0 
[ अल्प-श्रुत हो और सदाचारी न हो तो उसकी दोनों तरहएे निन्‍दां हा 
होती है, श्रुत ( ज्ञान ) की दृष्टिसे भी और आचरणकी दृष्टिसे भी। अल्प-श्रुत 
हो किन्तु सदाचारी हो तो उसके शीलकी प्रशंसा होती है, ज्ञानका तो उसमें अभाव - हि 
ही रहता है। बहुशुत हो और सदाचारी न हो तो उसकी शीलकी दृष्टिसे' निन्‍दा 


के 


जो धर्म-धर है, जो प्रज्ञावान्‌ बुद्ध-आवक है, 
जम्बोनद स्वर्णके समान उसकी कौन निन्‍दा कर सकता है! देवता भी उसकी प्रशंसा 
करते हैं, ब्रह्मा हारा भी वह प्रशंसित है। | 





भिंक्षुओ, ये चार पण्डित, विनीत, विशारद, बहुश्रुत, धर्मंधर, धंमानुसारे 
आचरण करनेवाले संघकी शोभा बढ़ाते हैं। कौनसे चार? भिक्षुओ, जो भिक्षु 
- पंडित, विनीत, विंशारद, व बहुश्गुत, धर्मंघर, धर्मानुसार आचरण करनेवाला होता 
_ हैं वह सेंघकी शोभा बढ़ातां है। भिक्षुओ, जो भिक्षुणी पंडिता, विंनीता, विशारंदा 
. बहुश्ुता, धर्मंधरा, धर्मानुसांर आचेरंण करनेवांली होती है वह संघकी शोभा बढ़ाती 
.. है। सिक्षुओ, जो उपासक पंडित. . .. . . धर्मानुसार आचरण करनेवालां 
होतां है वह संधकी शोभा बढ़ानेवांला होता है। भिक्षुओ, जो उपासिकां 
पंडिता. . .. . .. : . - धर्मानुसार आचरण करनेवाली होती है बह संघकी शोभा 
बेढ़ानेवाली होती है । । 
मर यो होति व्यत्तोी व विसारदों च॑ 
बहुस्सुतों धंम्भधरों च॑ होति 
धम्मस्स होतिं. अनुधम्मचारी 
से तादिसो  वुच्चति संघसोभनों द 
[ जो पंडित होतां है, विशारद होता है, बहुश्रुत होता है, धर्मंधर होता 
हैं तथा धर्मानुसार आचरण करनेवाला होता है, वैसा आदंमी संघकी शोभा _ 
बढ़ातेवाला कहलांता हैं। | 
भिवेखु व सीलसम्पन्नी भिक्‍लुनी च॑ बंहुस्सुता 
उपांसको च॑ यो सद्धी या च॑ संडा उपासिका 
एते खो संघं सोभेन्ति एते हि. संघसोभना 
[जो भिक्षु शीलवान होता है, जो भिक्षुणी बहुश्रुता होती है, जो उपासक - 
- श्रद्धाबान होता है तथा जो उपासिका श्रद्धावानं होती है--ये संधकी शोभा बढ़ाते 
. हैं, ये संघ-शोभन है।] 
पक भिक्षुओं, ये चारं तथागतके वेशारच हैं, जिन वेशारधोंसे युक्त होकर 
तथागत वृषभ-स्थातंको प्राप्त होते हैं, परिषदोंमें सिह-नाद करते हैं, अंह्यचक, 
प्रवतित करते हैँ। कौनसे चार ? भिक्षुओ, मैं इसका कोई लक्षण नहीं देखता कि 
. सैस्यक्‌ सम्बुद्ध द्वारा इस बातकी घोषणा किये जानेपर कि अमुक धर्म जोन लिये गये 
- हैं, कोई श्रमर्ण या ब्राह्मण या देव या मार या ब्रह्मा अर्थवा विश्वर्मे कोई और यथार्थ 
.._ रूपसे यह दोषारोपंण कर सकें कि इन धर्मोका ज्ञान प्राप्त नहीं किया गया है। भिक्षुओं, 
.. ईस प्रकारंका कोई लक्षण दिखाई न देनेके कारण ही में कंल्याण-यक्‍त, निर्भय, 





.... वैशारथ-युक्‍त होकर विचरता हूँ। में इसका कोई लक्षण नहीं देखता. 








5 ५ 
सम्बुंद्ध द्वारा इस बातकी घोषणा किये जानेपर कि अमुक आखब क्षीण हो गये हैं, 
कोई श्रमण या ब्राह्मण या देव या मार या ब्रह्मा अथवा विद्वमें कोई और यथार्थ-रूपसें 
यह दोषारोपण कर सके कि इन आख़वोंका क्षय नहीं किया गया हैं। भिक्षुओ, 
इस प्रकारका कोई लक्षण दिखाई न देनेके कारण ही, मैं कल्याण-युक्‍त, निर्भय, 
वैशारच-युक्‍त होकर विचरता हूँ। मैं इसका कोई लक्षण नहीं देखता कि सम्यंकू- 
सम्बुद्ध द्वारा इस बातकी घोषणा किये जानेपर कि अमुक धर्म ( निर्वारण-मार्गके ) 
बाधक धर्म हैं, कोई श्रमण या ब्राह्मण या देव या मार या ब्रह्मा अथवा चविद्वमें कोई 
और यथार्थ रूपसे यह दोषारोपण कर सके कि उन उन धर्मोका सेवन अर्थात्‌... 
उन बातोंके अनुसार आचरण (निर्वाण-सार्ग) में बाधक नहीं होता। भिक्षुओ, 
इस प्रकारका कोई लक्षण दिखाई न देनेके कारण ही, मैं कल्याण-युकत, निर्भय, वैशारंथ- | 
युक्त होकर विचरता हूँ। मैं इसका कोई लक्षण नहीं देखता कि सम्यक्‌ सम्बुद्ध द्वारा 
इस बातकी घोषणा किये जानेपर कि अमुक अमुक धर्मोका पालन दुःख-क्षयका कारण 
होता है, कोई श्रमंण या ब्राह्मण या देव या मार या ब्रह्मा अथवा विश्वमें कोई और 
यथार्थ रूपसे यह दोषारोपणकर सके कि अमुक अमुक धर्मोका पालन दुःख-क्षयका 
कारण नहीं होता। भिक्षुओ, इस प्रकारका कोई लक्षण दिखाई न देनेके कारण 
ही मैं कल्याणयुक्त, निर्भय, वैशारय-युक्‍त होकर विचरता हूँ। भिक्षुओ, ये चार 
तथागतके वैशारद हैं, जिन वैशारचोंसे युक्त होकर तथागत वृषभ-स्थानकी प्राप्त 
होते हैं, परिषदोंमें सिहनाद करते हैं और ब्रह्मचक्र प्रवरतित करते हैं । । 

ये केचि ये वादपथा पृथुस्सिता 
यत्रिस्सिता समणब्राह्मंणाच 
तथागत॑. पत्वान. ते. भवत्ति 
विसारद॑ वादपथातिवत्त 

यो. धम्मचकक्‍्क॑ अभिभूय्य केवल 
पक्‍तयि .... सब्बभूतानुकम्पि 

त॑ .. तादिसं.. देवमनुस्ससेट्ट' 
सत्ता. नमस्सन्ति भवस्स पार 





[ जितने भी बहुतसे ऐसे वाद हैं, जिनमें श्रमण-ब्राह्मण उलझे हुए हैं, वें 


वादोंसे' मुक्त, विशारद, तथागतके पास पहुँचनेपर “ शान्त ' हो जाते हैं। 
प्राणियोंपर अनुकृम्पाकर जिन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तित किया, देव-मनुष्य 
अव-पारंगत बुद्धको प्राणी नमस्कार करते हैं। | । ः 
















हे गला 


भिक्षुओ, ये चार तृष्णाकी उत्पत्तियाँ हैं, जो भिक्षुकी उत्पन्न होनेवाली 
तृष्णाकी उत्पत्तिका रूप धारण करती हैं। कौन सी चार? भिक्षुओ, या तो 
भिक्षुकी उत्पन्न होनेवाली तृष्णा चीवरके विषयमें उत्पन्न होती है, या पिण्डपात' 
(< भोजन ) के लिये उत्पन्न होती है, या शयनासन (< निवासस्थान ) के लिये. 
उत्पन्न होती है, अथवा यह-यह कुंछ बननेके लिये तृष्णा उत्पन्न होती है। भिक्षुओ, 
ये चार तृष्णाकी उत्पत्तियाँ, जो भिक्षुकी उत्पन्न होनेवाली तृष्णाकी उत्पत्तिका 
रूप धारण करती हैं। । 
तण्हादुतियों पुरिसो दीघमद्धान संसरं 
इत्थभावज्व्यथाभाव॑ संसार नातिवत्तति 
एतमादिनवं बत्वा' तण्हं दुक्खस्स सम्भव 
वीततण्ही अनादानों सतो भिक्‍खु परिब्बजे 
[ तृष्णाका साथी पुरुष संसारमें दीघ॑कालतक भटकता हुआ, इस जन्म . 
और उस जन्‍्मकों धारण करता हुआ संसार-सागरसे पार नहीं होता। इस 
.._. प्रकार इस दुष्परिणामकों जानकर कि तृष्णा दुःखका कारण है, भिक्षुको चाहिये कि. 
«बह तुष्णारहित तथा आसक्ति-रहित होकर प्रब्नजित हो। | | 
पा भिक्षुओ, चार प्रकारके योग है। कौनसे चार प्रकारके ? काम-योग, 
- भव-योग, दृष्टि-योग तथा अविद्याग्योग। भिक्षुओ, काम-योग किसे कहते हैं? 
. भिक्षुओं यहाँ एक आदमी काम-भोगोंकी उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम 
... और काम-भोगोंसे मुक्ति यथार्थ रूपसे नहीं जानता है। उस काम-भोगोंकी 
- उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और काम-भोगोंसे मुक्ति न जानने- 
. बालेका काम-भोगोंके प्रति जो काम-राग है, कामनंदी है, काम-स्तेह है, कास- 
 मूर्छा है, काम-पिपासा है, काम-परिदाह है, कामा-सक्ति है तथा काम-तण्णा' 
हैं उससे वह भर जाता हैं। भिक्षुओ, यह कामन्योग कहलाता हैं। यह 


.  काम-योग हुआ। भव-योग किसे कहते हैं? भिक्षुओ, यहाँ एक आदमी' 


 भवकी उत्पत्ति, मिरोध, मजा, दुष्परिणाम और भवसे भक्ति यथार्थ-रूपसे 
नहीं जानता। उस भवकी उत्पत्ति, तिरोध, मजा, दुष्परिणाम और भवसे 
मुक्ति न जाननेवालेका भवके प्रति जो भव-राग है, भव-नंदी हैं, भव-स्नेह है, 


भव-मर्छा है, भव-पिपासा है, भव-परिदाह है, भवासक्ति है, भव-तुष्णा है उससे ; हा 
वह भर जाता है।. भिक्षुओ, यह भव-योग कहछाता है। यह काम-योग हुआ, 


. यह भव-योग हुआ ।  दृष्टि-योग किसे कहते हैं?  सिक्षओ यहाँ एक आदमी 








... विसंयोग।  दृष्टि-संयोग-विसंयोग किसे कहते हैं? सिक्षुओ, एक (पिः 
































१80० 
दृष्टि (मत) की उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और दृष्टिसे मुक्ति यथार्थ रूपसे” 
नहीं जानता उस दृष्टि (मत) की उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और दृष्टिसे-_ 
मुक्ति यथार्थ रूपसे नहीं जाननेवालेका दृष्टिके प्रति जो दृष्टि-राग है, दृष्टि-स्नेह है... . 
दृष्टि-मूर्छा है, दृष्टि-पिपासा है, दृष्टि-परिदाह है, दृष्टि-आसकिति है, दृष्टि-तृष्णा . 
है उससे वह भर जाता है। भिक्षुओ, यह दृष्टियोग कहलाता है। यह काम- 
योग हुआ, यह भव-योग हुआ, यह दृष्टि-योग हुआ। अविद्यान्योग किसे कहते हैं? 
भिक्षुओं यहाँ एक आदमी छः स्पश-आयतनोंकी उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम 
छः स्पर्श-आयतनोंसे' मुक्ति यथार्थ रूपसे नहीं जानता।. उन छह स्पर्शयतनोंकी 
उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और छह स्पर्शायतनोंसे मुक्ति यथार्थ रूपसे नहीं. 
जाननेवालेको छह आयतनोंके विषयमें जो अविंदया है, अज्ञान है, उससे वह भर 
जाता है। भिक्षुओ, यह अविद्या-योग कहलाता है। यह जो काम-योग है, भव-योग । 
है, दृष्टि-योग है, अविद्या-योग है, यह पापसे युक्त है, अकुशल-धर्मोसे युक्त है, जो 
.. संबलेश हैं, जो पुनर्भवका कारण हैं, जो कष्टकर हैं, जो दुक्‍्खदायी हैं, जो भविष्यमें 
_ जाति-जरा मरनका कारण बननेवाले हैं। इसलिये इनसे यक्‍त आदमी अयोग-क्षेमी' 
कहलाता हैं। भिक्षओ, ये चार योग हैं। 

भझिक्षतओ, ये चार विसंयोग हैं। कौनसे चार? काम-न्योग-विसंयोग:;- 

 भव-योग-विसंयोग,, दृष्टि-योग-विसंयोग, अविद्यान्योग-विसंयोग । भिक्षुओ, काम- .. 
योग-विसंयोग कौनसा है? भिक्ष॒ओ, यहाँ. एक (भिक्षु) काम-भोगोंकी उत्पत्ति, 

निरोध, मजा, दुष्परिणाम, और काम-भोगोंसे' सुक्ति यथार्थ रूपसे जानता है। 
काम-भोगोंकी उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और काम-भोगोंसे मुक्ति जाननेबाछा 
काम-भोगोंके प्रति जो काम-राग है; काम-नन्‍्दी है, काम-स्नेह है; काम-सर्छा है, काम- 
पिपासा है, काम-परिदाह है, कामासक्ति हे तथा कामतृष्णा है उससे वह नहीं भरता 
है। भिक्षुओ, यह काम-योग-विसंयोग कहलाता है। यह काम-योग-विंसंयोग हुआ): . .... 
.......- भवयोग-विसंयोग किसे कहते हैं? भिक्षुओ, यहाँ एक (भिक्षु) भबोंकी 
उत्पत्ति, निरोध, मजा, दुष्परिणाम और भवोंसे मुक्ति यथार्थ रूपसे जानता है, उसका... 
भवोंके प्रति जो भव-राग है, भव-नन्‍्दी है, भव-स्तेह है, भव-मर्छा है, भव-पिपासा 
है, भव-परिदाह है, भवासक्ति है तथा भव-तृष्णा है, उससे वह नहीं भरता है। भिक्षुओ, ० 

यह भव-योग-विसंयोग कहलाता है। यह हुआ काम-योग विसंयोग तथा, भवयोग 


.. दृष्टिकी उत्पत्ति, निरोध, मजा दृष्परिणाम, ओर दृष्टिसे मुक्ति यथार्थ-रूपसे जातत 




















_  अयत्त ने करनेवाला, कोशिश न॑ करनेवाला 
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.. उसका दृष्टिके प्रति जो दृष्टि-राग है, दृष्टि-नन्दी है, दृष्टि-स्नेह हैं, दृष्टि-मूर्छा है, 
दृष्टि-पिपासा है, दुष्टि-परिदाह हैं, दृष्टि-आसक्ति हैं तथा दृष्टि-तृष्णा हैं उससे वह 
'नहीं भरता है। भिक्षुओ, यह दृष्टि-योग-विसंयोग कहलाता है। यह हुआ काम-योग- 
विसंयोग, भवयोग विसंयोग, तथा दृष्टियोग विसंयोग। अविद्या-संयोग-विसंयोग 
. किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक (भिक्षु) छह स्पर्श-आयतनोंकी उत्पत्ति, निरोध, मजा, 
दुष्परिणाम और मुक्ति यथार्थ-रूपसे जानता है। उसकी छः स्तर्शायतनोंके प्रति जो 
'अविया है, अज्ञान है, उससे बह नहीं भरता है। भिक्षुओ, यह अविद्या-योग-विसंयोग 
_हुआ। यह हुआ काम-योग-विसंयोग, भवयोग-विसंयोग, दृष्टि-योग-विसंयोग तथा 
अविद्या-संयोग-विसंयोग । ये पापोंसे, अकुशल-धर्मोसे, संक्लेशोंसे, पुनः पुनः होनेवालोंसे, 
कष्ट देनेवालोंसे, दुःख परिणामवालोंसे' तथा भावी जाति-जरा-मरणके कारणोंसे' 
. असम्बद्ध हैं। इसलिये योग-क्षेमी कहलाते हैं। भिक्षुओ, ये चार विसंयोग हैं। 
| कामयोगेन . संयुत्ता भंवयोगेत . चुभयं। 
. दिठिठयोगेन संयुत्ता अविज्ञाय पुरक्खता।॥। 
. सत्ता गच्छन्ति संसारं जातिमरणगामिनों । 
- ये च कामे परिब्ञ्याय भवयोगव्च' सब्बसो ॥ 
.. विट्व्योग॑ समुहच्च अविज्जंच विराजयं । 
सब्बयोगविसंयूत्तो ते. वे. योगातिगा मुनी ॥। 
हद [जाति-मरणको प्राप्त होनेवाले प्राणी. काम-योग, भवयोग तथा दृष्टियोग 
. और अविज्जा योगसे भी संयुक्त होकर आवागमनके चक्‍्करमें पड़ते हैं। जो काम- 
योग, भंवन्योग, दुष्टि-योग तथा अविद्या-्योगकों सब प्रकारसे नष्ट कर देते. हैं, वे' 
सभी बन्धनों ( <योगों ) से मुक्त होते हैं और वे ही योगी तथा मुनि होते हैं।] 
भिक्ष॒ुओ, यदि चलते समय भी भिक्षुके मनमें काम-वितर्क, द्ेष (व्यापाद) 
वितके, अथवा विंहिसा-वितक उत्पन्न हो और वह उसे बता रहने दे, उसका त्याग 
.._ मे करे, उसे दूर न करे, उसे हटाये नहीं, उसका अन्त न करे, तो भिक्षुओं, ऐसा भिक्षु 
चलता हुआ भी, लूगात।र प्रयत्न न करतेवाला, कोशिश ने करनेवालां, आलसी तथा 
'हीन-बीय्य॑ कहलाता हैं।. भिक्षुओ, यदि (एक जगह) स्थित रहते समय भी सिक्षके 
 मनमें काम-वितर्क, द्वेष ( व्यापाद )-वितर्क अथवा विहिंसा-वितक॑ उत्पन्न 
. हो और वह उसे बना रहने दे; उसका त्याग न करे, उसे दूर न करे, उसे हटाये नहीं, - 
उसका अन्त न करे, तो भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु (एक जगह) स्थित रहता भी लगातार... 
गला, आलसी तथा हीन-वीरय्य कहलाता है। 











शव 


भिक्षुओं, यदि बैठे रहनेकी अवस्थामें भी भिक्षुके मनमें काम-वितर्क, द्वेष-वितर्की 
अथवा विहिंसा-वितर्क उत्पन्न हो और वह उसे बना रहने दे, उसका त्याग न करे, 


उसे दूर न करे, उसे हटाये नहीं, उसका अन्त न करे, तो भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु बैठे... ५ 


रहनेकी अवस्थामें भी, लगातार प्रयत्न न करनेवाला, कोशिश न करनेवाला, 


आलहलूसी तथा हीन-वीर्य कहलाता है। भिक्षुओ, यदि लेटे रहनेपर, जागते समय भी क्‍ 


भ्िक्षुके मनमें काम-वितर्क, द्वेष-वितर्क अथवा विहिंसा-वितर्क उत्पन्न हो, और बह 
उसे बना रहने दे, उसका त्याग न करे, उसे दूर न करे, उसे हटाये नहीं, उसका अन्त 
न करे, तो भिक्षुओ, ऐसा भिक्ष्‌ लेटे रहनेपर भी जागते समय, लगातार प्रयत्न न करने- 
वाला, कोशिश न करनेंवाला, आलूसी तथा हीन-वीय्य कहलाता है। भिक्षुओ, यदि 
चलते समय भी भिक्षुके मनमें काम-वितक, ढेष-वितर्क अथवा विहिंसा-वितक उत्पन्न 
हो और वह उसे न बना रहने के, उसका त्याग कर दे, उसे दूर कर दे, उसे हटा: दे, 
उसका अन्त कर दे, तो भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु चलता हुआ भी लगातार प्रयत्न 
करनेवाला, कोशिश करनेवाला, बीय्ये-वान्‌, प्रयत्न-शील कहलाता है। भिक्षुओ, यदि 
. ( एक जगह ) स्थित रहते समय भी भिक्षुके मनमें काम-वितर्क, द्वेष-वितर्क अथवा 
. विहिसा-वितर्क उत्पन्न हो और वह उसे न बना रहने दे, उसका त्याग कर दे, उसे 
“दूरकर दे, उसे हटा दे, उसका अन्त कर दे, तो भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु (एक जगह ) 
स्थित रहता हुआ भी लगातार प्रयत्न करनेवाला, कोशिश करनेवाला, वीय्यंबान, 
प्रयत्तन-शील कहलाता है। भिक्षुओं यदि बढे रहनेकी अवस्थामें भी भिक्षुके मसमें - 
कोम-वितर्क, हेष-वितर्क अथवा विहिसा-वितर्क उत्पन्न हो और वह उसे त बता रहने 
दे, उसका त्याग कर दे, उसे दूर कर दे, उसे हटा दे, उसका अन्त कर दे, तो भिक्षुओ 


2. 


ऐसा भिक्ष, बैठे रहनेकी अवस्थामें भी लगातार प्रयत्न करनेवाला, कोशिश करनेवाला 








..._-वीर्य्यवान प्रथत्त-शील कहलाता है। - भिक्षुओ, यदि लेटे रहुंनेपर, जागते समय शी 


भिक्षुके मनमें काम-वितक, द्ेष-वितर्क अथवा विहिसा-वितर्क उत्पन्न हो और वह उसे 
न बना रहने दे, उसका त्याग कर दे, उसे दूर कर दे, उसे हंढा दे, उसका अन्त 
कर दे, तो भिक्षओ, ऐसा भिक्ष्‌ छेटे रहनेपर भी जागते समय, लगातार प्रयत्न ... 
करनेवाला, कोशिश करनेवाला, वीर्य्यबान्‌ प्रयत्न-शील कहलाता है। 
चर वा यदि वा तिदठं निसिन्नोे :उदवा सं, 
यो. वितक्क वितककेति पापक गेहनिस्सितं ॥। 











है 


यो चर वा तिटठं वा निशिन्नो उदवा सय॑। 
वितक्क॑ समसित्वात वितक्कूपसमे  रतो। 
भब्बों सो तादिसो भिक्‍खु फुटठं सम्बोधिउत्तमं । 





._ आंसवित-युक्त संकल्प-विकल्पोंको' अपने मनमें स्थान देता है, वह कुमार्ग-गामी है, 
वह मुढ-विषयोंमें मुछित है, और ऐसा भिक्षु उत्तम सम्बोधिका स्पर्श करनेके 
'अयोग्य हैं। चलते हुए, ठहरे हुए, बैठे हुए वा लेटे हुए जो कोओ भिक्षु पापी 
 आसक्ति-युक्त संकल्प-विकल्पोंको छिन्न-भिन्न कर उनके उपशमनमें रत रहता है, 
वैसा भिक्ष उत्तम सम्बोधिका स्पर्श करनेके योग्य है । | 

भिक्षओं, शीलवान होकर विहार करो, प्राति-मोक्षके नियमोंका पालन 
करते हुए विहार करो, प्रातिमोक्षके संयमसे संगत होकर विहार करो, सदा- 
“चरणमें विचरो, छोटेसे छोटे दोषों (के करने) में भी भय माननेवाले, शिक्षा पदोंको 
'पअ्हणकर उनका अभ्यास करो। भिक्षुओ, शीलवान होकर विहार करनेवालोंको, 


_प्राति-मोक्षके नियमोंका पालन करते हुए विहार करनेवालोंको, प्राति-मोक्षके संयमसे' 


“संयत होकर विहार करनेवालोंकों, सदाचरणमें विचरने वालोंको, छोटेसे' छोटे 
“दोषों (के करने) में भी भय मानने वालोंको, शिक्षापदोंको ग्रहण कर उनका अभ्यास 


_करनेवालोंको आगे और क्‍या करना योग्य है? भिक्षुओं, यदि चलते समय भी... 
भिक्षुके मनके छोभ तथा द्वेष विनष्ट हो जाते हैं, आलस्य ( थीनमिद्ध ) उद्धतपन-- . 


कौकृत्य तथा विचिकित्सा प्रहीण हो जाती हैं, (योगाभ्यासका) प्रयत्तः आरम्भ 
हुआ रहता है, उपस्थित स्मृति लीनता-रहित, मूढ़ता-रहित होती है, शरीर शान्त- 
अनुत्तेजित होता है तथा चित्त समहित एकाग्र होता है।  भिक्षुओ, चलते हुए भी 
इस प्रकार रहनेवाला भिक्ष लूगातार प्रयत्न करनेवाला, कोशिश' करनेवाला,  वीर्य- 
वान्‌, प्रथत्त-शील कहलाता है। भिक्षुओ, यदि (एक जगह ) स्थित रहनेकी अवस्थामें 


भी भिक्षुके मनके लोभ तथा हेष विनष्टठ हो जाते हैं, आलूस्य (थीन-मिद्ध )- 

उद्धतपंन-कौकृत्य तथा विचिकित्सा प्रहीण हो जाती है, (योगाभ्यासका) प्रयत्न 
आरम्भ रहता है, उपस्थित-स्मृति छीनता-रहित, मूढ़ता-रहित होती है, शरीर ब्षान्त 
अनुत्तेजित होता है तथा चित्त समाहित एकार्म होता है। भिक्षुओं (एक जगह) 
रहनेवाला भिक्ष लगातार प्रयत्न करनेबाला, कोशिश - 
करनेवाला, वीर्य॑वान्‌, प्रयत्त-शील कहंछाता है। भिक्षुओ, यदि बैठे रहनेकी अवस्थामें 
भी भिक्षुके मनके लोभ तथा द्वेष विनष्ठ हो जाते हैं, आहूस्य ( थीनमिद्ध ),. 





स्थित अवस्थामें भी इंस प्रकार रहने: 





[ चलते हुए, ठहरे हुए, बैठे हुए वा लेटे हुए जो कोई भिक्षु पापी, _ 


है 2 करण हाल आदत के कीन, वति की जप] 7: अटल कट सनक अर आ की 
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* कहलाता है। 





हक 


उद्धतपन-कौकझृत्य तथा विचिकत्सा प्रहीण हो जाती है,  (योगाभ्यास) का प्रयत्न 
आरम्भ हुआ रहता है, उपस्थित स्मृति लीनता-रहित, मढ़ता-रहित होती है, शरीर 

शान्त अनुत्तेजित हो जाता है तथा चित्त समाहित एकाग्र होता है। भिक्षुओ, बैठे 
'रहनेकी अवस्थामें भी इस प्रकार रहवेबाला भिक्षु लगातार प्रयत्न करनेवाला, 
कोशिश करनेवाला, वीर्य्य-वान्‌ प्रयत्तशील कहलाता है। भिक्षुओ, यदि लेटे रहनेपर हु 
जागते समय भी भिक्षुके मनके लोभ तथा द्वेष विनष्ट हो जांते हैं, आलूस्य (थीन 
मिद्ध ), उद्धतपत-कौकृत्य तथा विचिकित्सा प्रहीण हो जाती है, (योगाभ्यास) का. 
प्रयत्न आरम्भ हुआ रहता है, उपस्थित स्मृति लीनता रहित, मूढ़ता- 
रहित होती है, शरीर शान्त अनुत्तेजित होता है तथा चित्त समाहित 
_ एकाग्र होता है। भिक्षुओ, लेटे रहनेपर, जागते समय भी इस प्रकार रहनेवाला 
'भिक्षु लगातार प्रयत्न करनेवाला, कोशिश करनेवाला, वीथ्यंवान, प्रयत्नशील 


यत॑ चरे यतं तिटठे यतं अच्छे यत॑ सये । 
यतं सम्मि|ञ्जये भिक्‍्खु यतमेव न॑ पसारये ॥ 
उद्ध॑ तिरियं अपाचीनं यावता जगतों गति। 
समवेक्खिता च धम्मानं खत्धानं उदयव्ययं ॥ 
चेतोसमथसामी चिं सिक्खमानं सदा स्॒ति। 
सतत पहिततोति आहु भिक्‍खू तथाबिध॑ ॥ 
[ चलते समय भी यत्नवान रहे, खड़े रहते हुए भी यत्नवान्‌ रहे, 
बैठे रहते भी यत्नवान्‌ रहे, लेटे रहते भी यत्नवान रहे, (हाथ-पैर ) पस्िकोड़ते 
: समय और पसारते समय भी भिक्षु यत्नवान रहे। ऊपर बीचमें तथा नीचे 
जितनी भी जगतकी गति है, उसमें स्कन्धोंका, धर्मोका उदय-व्ययः सोचकर. जो 
भिक्षु सदा चित्तके शमन अथवा स्मृतिकी समीचीनताका अभ्यास करता है, वैसे 
'भिक्षुकी सतत प्रयत्न करनेवाला कहते हैं। | | ह 

... भिक्षुओ, ये चार सम्यक्‌ प्रधान हैं। कौनसे चार? भिक्षुओ, एक भिक्षु 
अनुत्पन्न पापी अकुशल-धर्मोके उत्पन्न होने देनेके लिये संकल्प करता है, प्रयत्व करता 
_ है, प्रयास करता है, चित्तको उस ओर झुकाता है; उत्पन्न पापी अकुशलू-धर्मोके 


_. प्रहणके लिये संकल्प करता है, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, चित्तकों उस ओर _ | रा 
- झुकाता है; अनुत्य॑न्न कुशल धंर्मोको उत्पन्न करनेके लिये संकल्प करता है, प्रयत्त 





करता है, प्रयात्न करता है, चिंत्तकों उस ओर शझुकाता है, उत्पन्न कुशल-धर्मोकी 





९६ 





स्थितिके लिये, बनाये रखनेके लिये, वृद्धि करनेके लिये, विपुलताके लिये, पूर्ति करनेके' 
छिये संकल्प करता है, प्रयत्त करता है, प्रयास करता है, चित्तको उस ओर 
.  झकाता है। भिक्ष॒ओ, ये चार सम्यक प्रधान हैं। 
सम्मप्पधाता.. मारधेय्याभिभूता 
ते असिता जातिमरणमयस्स पारंगू 
ते तुसिता जेत्वान मार सवाहन 
ते अनेजा (सब्बं) नमुचिबल उपातिवत्ता (ते सुखिता) 
। [ जो स्म्यक्‌ प्रधानमें रत है, (उन्होंने) मार-ध्येयकों अभिभूतकर लिया, 
बे आसक्ति-रहित हैं, वे जाति-मरण-भंयकी सीमाके उसपार पहुँच गये, वे सेना 
: सहित मारको जीतकर संतुष्ट हैं, वे स्थिर हैं, उन्होंने सारी नमुची (मार) सेनाको 
हरा दिया; वे सुखी' हैं। | ४ रा 
भिक्षुओ, ये चार प्रयत्न हैं। कौनसे चार? संवर-प्रथत्न, प्रह्मण-प्रयत्न 
भावता-प्रयत्त, तथा अनुरक्षण-प्रयत्न | भिक्षुओ, संवर-प्रयत्न किसे कहते हैं ? भिक्षुओ 
एक पिक्षु चक्षुसे रूपको देखकर न उसके निमित्तको प्रहण करता है और न॑ उसके _ 
- अनुव्यंजनको ग्रहण करता है, जिसके कारण यदि भिक्षु चक्षु इन्द्रियको असंयत रखता 
है तो लोभ-दौर्मनस्य आदि पाप-धर्म घरकर लेते हैं, उस चक्षुको संयत रखनेके लिये 
प्रयत्नशील होता है, चल्लु-इन्द्रियकी रक्षा करता है, चक्षु-इंद्रियकों काबूमें रखता 
: है, (इसी प्रकार) श्रोत्र-इन्द्रियसें शब्द सुनकर, धआआाण-इंद्रियप्े गंध सूँघकर, जिव्हासे 
.. जरस चखकर; काय (स्परश-इन्द्रिय) का विचारकर, न उसके निमित्तको ग्रहण करता 
और न उसके अनुव्यंजनको ग्रहण करता है; जिसके कारण यदि भिक्षु मत इन्द्रियको' 
.. असंयत रखता है, तो लोभ-दौम॑नस्य-धर्म धरकर लेते हैं, उस मनको संयत रखनेके 
लिये प्रयत्त-शील होता है, मन-इच्द्रियकी रक्षा करता है, मन-इस्द्रियको काबूमें रखता 
है। सिक्षुओ, यह संवर-प्रयत्त कहलाता है । 
है 8 भिक्षुओ, प्रहाण-प्रयत्त किसे कहते हैं? शिक्षुओ, एक भिक्षू उत्पन्न काम- 
 : वितक्ककों बना नहीं रहने देता है, त्यागकर देता है, दूरकर देता है, हदा देता है, 
- >अन्तकर देता है; उत्पन्न व्यापाद-वितर्कको बना नहीं रहने देता है, त्यागकर देता-है, 
 “दूरकर देता है, हटा देता है, अन्तकर देता है. : - उत्पन्न विहिसा-वित्ककों हे 
.... अन्‍्तकर देता है, जो-जो पाप-धर्म, अकुशल-धर्म उत्पन्न होते हैं, उन्हें बना नहीं रहने 
.. देता है, त्यागकर देता है, वृरकर देता है, हटा देता है, अन्तकर देता है। भिक्षुओं 
यह प्रह्मण-प्रयत्न कहलाता हे। "५ 
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. भिक्षुओ, भावना-प्रयत्न किसे कहते हैं भिक्षुओ, एक भिक्षु, स्मृति- 
सम्बोधि-अंगकी भावना करता है, जो विवेकाश्रित है, विरागाश्रित है, निरोधाश्रित 
है तथा जो परित्याग-परिणामी है, धर्म-विचय-सम्बोधि-अंगकी भावना करता हैं, 


जो. . . . . वीय॑-सम्बोधि-अंगकी भावना करता है, जो. . . « - प्रीति-सम्बोधि- 
अंगकी भावना करता है, जो. . . प्रश्रव्धि-सम्बोधि-अंगकी भावना करता है, जो 
« » »« «- समाधि-सम्बोधि-अंगकी भावना करता है, जो. . . . . उपेक्षा-सम्बोधि- 


अंगकी भावना करता है, जो विवेकाश्रित' है, विरागाश्रित है, निरोधाश्रित है तथा 
जो परित्याग-परिणामी है। भिक्षुओ, यह भावना-प्रयत्त कहलाता है। 

.. झिक्षुओ, अनुरक्षण-अ्यत्न किसे कहते हैं? भिक्षुओं, एक भिक्षु उत्पन्न 
श्रेष्ठ समाधि-निमित्तकी रक्षा करता है, चाहे वह अस्थि-संज्ञा हो, सूजे-शरीरकी संज्ञा - 
हो, नीले पड़ गये शरीरकी संज्ञा हो, पीप पड़ गये शरीरकी संत्ञा हो, छेद पड़ गये 
शरीरकी संज्ञा हो, बहुत फूल गये शरीरकी संज्ञा हो--भिक्षुओ, यह अनुरक्षण 
प्रयत्न कहलाता है। भिक्षुओ, ये चार प्रयत्न हैं। | 

संवरों व पहाणव्च भावना अनुरक्खणा, 
एते पधाना चत्तारों देसितादिच्चबन्धुना; 
ये हि भिवखु इधातापि खय दुक्खस्सपापुणे॥ 

[ आदित्य-बन्धु (तथागत) ने संबर-प्रयत्न, प्रहाण-प्रयत्तन, भावता-प्रयत्ल_ 
तथा अनुरक्षण-प्रयत्न इन चार प्रयत्नोंका उपदेश दिया है। जो कोई भी 
इनमें प्रयत्नशील होगा, वह दुःखके क्षयकों प्राप्त करेगा।] 

भिक्षुओ, ये चार अग्र-प्रज्ञप्तियाँ हैं। कौनसी चार? पभिक्षुओ, शरीर 
धारियोंमें यह अग्र है जो कि यह राहु असुरेन्द्र; भिक्षुओ,. काम भोगियोंमें यह अग्न 
_ है जो कि यह राजा मान्धाता; भिक्षुओ, (दूसरोंपर अपना) आधिपत्य रखनेवालोंमें 
यह अग्र है जो कि यह पापी मार; भिक्षुओ, सदेव, समार, सन्नह्म छोकमें; 
सदेव मनुष्य, सश्रमण-ब्राह्मण जनता (प्रजा) में अहँत सम्यक सम्बुद्ध तथागत ही - 
श्रेष्ठ कहलाते हैं। भिक्षुओं, ये चार अग्र-प्रज्ञप्तियाँ हें। ह 

राहर्गं अत्तभावीन मन्धाता, कामभोगिनं, 

मारो आधिपतेय्यानं इद्धिया यससा जूू।. 

उद्धं तिरियं अपाचीनं यावत्ता जगंतो गति ता 
 . . सदेवकस्स लोकस्स बुद्धो अर्गं पवुच्चति॥ 











श्प 

। [ जितने शरीरधारी हैं उनमें राहु अग्न है, जितने कामभोगी हूँ उनमें मन्धाता 
अग्र है; ऋद्धि तथा ऐश्वर्यसे प्रज्वलित मार (दूसरोंपर) आधिपत्य. करनवालछोंमें 
-अग्न है। ऊपर बीचमें तथा नीचे जितनी भी जगतकी गति' हैं, उसमें सदेवलोकमे 
“बुद्ध ही अग्र कहलाते हैं।] । 
- भिक्षुओ, ये चार सूक्ष्मतायें हैं।. कौनसी चार? सिक्षुओं, एक 
'भिक्षू परं रूप सूक्ष्मतासे युक्त होता है, वह अपनी उस रूप-सुक्ष्मतासे प्रणीततर वा 
श्रेष्ठतर कोई दूसरी रूप-सुक्ष्मता नहीं देखता, वह अपनी उस रूप-सुक्ष्मतासे प्रणीततर 
वा बढ़ कर अन्य किसी रूप-सूक्ष्मताकी कामना नहीं करता; पर बेदना सूक्ष्मतासे युक्त 
होता है, वह अपनी उस वेदना-सूक्ष्मतासे' प्रणीततर वा श्रेष्ठतर कोई दूसरी वेदता- 
सुक्ष्मता नहीं देखता; वह अपनी उस वेदना-सूक्ष्मतासे प्रणीततर वा बढ़कर अन्य किसी 
वेदता-सृंक्ष्मता की कामना नहीं करता; प्रं-संज्ञा-सूक्ष्मतासे युक्त होता है, वह अपनी 
“उस सेंज्ञा-सूक्ष्मतासे प्रणीततर वा श्रेष्ठतर कोई दूसरी संज्ञा-सूक्ष्मता नहीं देखता, 
बह अपनी उस संज्ञा-सूक्ष्मतासे प्रणीततर वा बढ़कर अन्य किसी संज्ञा-सूक्ष्मताकी 
कामना नहीं करता; पर॑ संस्कार-सूक्ष्मतासे' युक्त होता है, वह अपनी उस संस्कार- 
सुक्ष्मतासे प्रणीततर वा श्रेष्ठतर कोई दूसरी संस्कार-सुक्ष्मता नहीं देखता, वह अपनी 
उस संस्कार-सूक्ष्मतासे प्रणीततर वा बढ़कर अन्य किसी संस्कार-सूक्ष्मताकी कामना 
.._ नहीं करता। भिक्षुओ, ये चार सूक्ष्मतायें हैं। 

. ......  रूपसोखुम्मतं ज्यत्वा. वेदनानञूय सम्भव, 
सञ्ज्या यतो समुदेति अत्थं गन्‍्छति यत्थ च॥। 
संडखारो परतो अत्वा दुक्खतो' नो व अत्ततो। 

_- सचे सम्महसो भिक्‍्खु सन्‍्तो सन्तिपदे रतो; 
- धारेति अन्तिम देहं जेत्वा मारं सवाहनं। - - | 
[रूप-सूक्षमषताको . जानकर, वेदताओंकी  उत्पत्तिकों जानकर 
तथा उसी प्रकार संज्ञाकी उत्पत्ति तथा निरोधकों जानकर, सभी संस्कारोंको 
- पराया समझे, दुःख-स्वरूप समझ, अनात्म समझ जो शान्त सस्यक्‌-दर्शी. 
रह भिक्षु शान्ति-पदमें रत होता हैँ, वह ससेना मार जीतकर अन्तिम देहधारी _ 

होता हैं।] जम ह 

...... . अभिक्षुओं, ये चार अगति गमन हैं। कौनसे चार ? छल्दागतिको प्राप्तहोता 
... हैँ, द्वेषागतिको प्राप्त होता है, मोहागतिको प्राप्त होता है तथा भयागतिकों 
प्राप्त होता हैं। भिक्षुओं, ये चार अगतिगमन हैं। ४7... ह 














१९ 
छत्दा दोसा भया मोहा यो धम्म॑ अतिवत्तति, 
। निहीयति तस्स यसो कालूपक्खेव चन्दिमा ॥ ह 
[जो कोई छन्‍्द ( < कामना ), द्वेष, भय या मोहके वशीभूत हो धर्मका .. 
उल्लंघन करता है, उसका यश क्ृष्णपक्षके चद्धमाकी तरह हीनावस्थाकों प्राप्त . 
होता जाता है। ] 
.. भिक्षुओ, ये चार अगति-गमन नहीं हैं। कौनसे चार ? . छन्दागतिको - 
आप्त नहीं होता, द्वेषागतिको प्राप्त नहीं होता, मोहागतिको प्राप्त नहीं होता तथा 
अयागतिको प्राप्त नहीं होता। . भिक्षुओ, ये चार अग॒ति-गमन नहीं हैं।- 
छन्‍्दा दोसा भया मोहां यो धम्मं नातिवत्तति, 
आपूरति तस्स यसो सुक्कपक्खेव चन्दिमा ॥ क्‍ 
[ जो कोई छन्‍्द ( < कामना), द्वेष, भय या मोहके वंशीभूत हो धर्मका . 
उल्लंघन नहीं करता है, उसका यश शुक्ल-पक्षके चन्द्रमाकी तरह अभिवृद्धिको प्राप्त 
होता है । 
भिक्षुओ, ये चार अग॒ति-गमन हैं। कौनसे चार? छन्‍्दागतिको प्राप्त 
होता है, हेषागतिकों प्राप्त होता .है, मोहागतिको प्राप्त होता है तथा भयागतिकों 
प्राप्त होता है। भिक्षुओ, ये चार अगति-गमन. हैं. । 
भिक्षुओ, ये चार अगति-गमन' नहीं हैं।.. कौनसे चार ? छन्दागतिकों 
श्राप्त नहीं होता, द्वेषागतिको प्राप्त नहीं होता, मोहायतिको प्राप्त नहीं होता, भया- 
गतिको प्राप्त नहीं होता। भिक्षुओ, ये चार अग॒ति-गमन' नहीं हैं। 
छन्‍्दा दोसा भया मोहा यो धर्म अतिवत्तति, 
निहीयति तस्स यंसो काल्पक्खेव चन्तदिमा॥ 
छत्दा दोसा भया मोहा यो धग्मं नातिक्‍तति, 
. आपूरति तस्स यसों सुक्कपक्खेव वचन्दिमा॥ 
.... जो कोई छन्द- ( - कामना), देष, भय या मोहके वशीभूत हो धर्मका 
उल्लंघन करता है, उसका यश्ञ क्ृष्णपक्षके चन्द्रमाकी तरह हीतावस्थाको आ्राप्त. होता 
जाता हे। 
















जो कोई छल्द, द्वेष, भय या मोहके वशीभूत हो धर्मका उल्लंघन नहीं करता 

उसका यह शुक्ल-पक्षके चन्द्रमाकी तरह अभिवृद्धिको प्राप्त होता हैं।| 

3 भिक्षुओ, जिस भोजन-व्यवस्थापक (सिक्षु) में ये चार बातें हो उसे 
ऐसा ही.मानेना चाहिये जैसे लाकर तरकमें डाल दिया गया हो। - कौनसी 


2 रु 


बातें? बह छन्दागतिको प्राप्त होता है, वह ह्वेषागतिकों प्राप्त होता है, वह 
मोहागतिको प्राप्त होता है, वह भयागतिको प्राप्त होता है। भिक्षुओ, जिस भोजन- 
ध्यवस्थापक ( भिक्षु) में ये चार बातें हों उसे ऐसा ही मानना चाहिये जैसे लाकर 
नरकमें डांल दिया गया हो। 

मिक्षुओं, जिस भोजन-व्यवस्थापक (सभिक्षु) में ये चार बातें न हों उसे ऐसा 
ऐसा ही मानना चाहिये जैसे छाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो। कौनसी चार बातें ? 

- वह छन्दागतिको प्राप्त नहीं होता, वह द्वेषागतिको प्राप्त नहीं होता, बह मोहागतिको 
प्राप्त नहीं होता, वह भयागतिको प्राप्त नहीं होता। भिक्षुओ, जिस भोजन- व्यव- 
स्थापक (भिक्षु) में ये चार बातें हों उसे ऐसा ही मानना चाहिये जैसे लाकर स्वर्गे्में 
डाल दिया गया हो । 

ये केचि कामेसु असज्ञजता जना, 
अधम्मिका होन्ति . अधम्मगारवा ॥। 
छतन्‍्दा च दोसा च भया व गामिनो 
परिसक्कसावों च॑ पनेसवुच्चति ॥ 
एवं हि वृत्त समणेन जानता, 
तस्मा हि ते संप्पुरिसा पसंसिया ॥ 
धम्मे ठिता ये न' करोन्ति पापकं, 
न छन्द दोसा न॑ भया च गामिनो ॥ 
परिसाय मण्डो च'ः पनेस वच्चति, 
' एवं हि वत्तं समणेन जानता ॥ 
[जो जन काम-भोगके प्रति असंयत रहते हैं; अधामिक होते हैं; धर्म-गौरव 
न करनेवाले होते हैं, उन्द, द्वेष तथा भयके वज्ञीभूत होनेवाले होते हैं, . 
_ परिषदके कंलंक कहलाते हैं। जानकार श्रमण ( “बुद्ध ) ने ऐसा कहा 
है। इसलिये अग॒तियोंमें न जाने वाले सत्पुरुष प्रशंसनीयः हैं। जो धर्ममें 
स्थित रहते हैं, जो पाप-कर्म नहीं करते हैं; जो छन्द, देष और भयके वशमें नहीं 
- जाते, वे परिषदके अलंकार कहलाते हँ--यह जानकार श्रमण ( >बूद्ध ) 
. कहा हैं। | पड | 
......... एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार | ह 
... करते थे। वहाँ भगवानने भिक्षुओंकीं सम्बोधित किया--/भिक्षुतो!” उन 
.. भिक्षुऔने भगवामूको प्रत्यतर दिया-- भदन्त। ” भगवानने यह कहा-- || 











वि 





। 
|| 





रह. 


भिक्षुओ, अभिसम्बुद्ध होनेके तुरन्त बाद एक समय मैं नेरझुजरा नदीके 
सद॒पर अज़पांल न्यग्राध वक्षके नीचे, उख्वेलामें विहार करता था। 
उस समय भिक्षुओ, एकास्तमें चिन्तन करते हुए मेरे मनमें यह संकल्प उठा--किसीके 
भी प्रति गौरव-रहित होकर, आदर-रहित होकर रहना दुःखकर है। क्यों न में. 
किसी श्रमण वा ब्राह्मणके प्रति गौरव-युकत होकर, आदरयुक्त होकर उसके आश्रयमें 
रहँ? तब मेरे मनमें यह हुआ कि मैं अपूर्व शीलस्कन्धकी पूर्तिके लिये किसी श्रमण 
वा ब्राह्मणके प्रति गौरव-युक्त, आदर-युक्त होकर उसके आश्रयमें रहूँ, किन्तु में सदेव 
समार, सब्रह्म लोकमें ; सश्रमण सन्राह्मण सदेव मनुष्य जनता ( प्रजा) में किसी 
दुसरे ऐसे श्रमण वा ब्राह्मणको नहीं देखता जो मेरी अपेक्षा अधिक शीलवान्‌ हो, 
जिसके प्रति गौरव-युक्‍्त होकर आदर-युक्त होकर मैं उसके आश्रयमें रहें। (इसी 
प्रकार ) समाधि-स्कन्धकी पूर्तिके लिये, प्रज्ञास्कन्धकी पूर्तिके लिये किसी श्रमण वा 
ब्राह्मणके प्रति गौरव-युक्त, आदर-युकत होकर उसके आश्रयमें रहूँ, किन्तु में सदेव, 
समार, सन्नह्म लोकमें; सश्रमण, सब्राह्मण सदेव-मनुष्य जनता ( >प्रजा) में किसी 
दूसरे ऐसे श्रमण वा ब्राह्मणको नहीं देखता जो मेरी अपेक्षा अधिक शीलवान्‌ हो, 


जिसके प्रति गौरव-युक्‍त होकर आदर-युक्त होकर मैं उसके आश्रयमें रहूँ। (इसी. 
 अकार) विमुक्ति-स्कन्धकी पूर्तिके लिये किसी श्रमण वा ब्राह्मणके प्रति गौरव-युक्‍त 


आदर-यकक्‍्त होकर उसके आश्रयमें रहूँ, किन्तु मैं सदेव, समार, सन्नह्म छोकसें सश्रमण 
संब्राह्मण सदेव-मनुष्य जनता ( ८ प्रजा) में किसी दूसरे ऐसे श्रमण वा ब्राह्मणको नहीं 





.. देखता जो मेरी अपेक्षा अधिक विमुक्ति-वान्‌ हो, जिसके प्रति गौरक-युक्‍ता होकर <ः रा 
 आदर-यकक्‍त होकर मैं उसके आश्रयमें रहँ। तब भिक्षुओ, मेरे मनमें यह हुआ  -. | 





कि जिस धर्मका मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, उसी धर्मके प्रति गौरव-्युक्त होकर,. 


आदर-युक्त होकर उसके आश्रयमें रहूँ । 


तब हे भिक्षुओ, संहम्पति ब्रह्माने अपने चित्त मेरे चित्तकी बात जात ; 
जैसे कोई बलवान पुरुष सिकुड़ी हुई बाँहको फैकाये या फैली हुई बाँहको 
सिकोडे, इसी प्रकार ब्रह्मलोकसे अन्तर्धान होकर भेरे सामन्र प्रकट हुआ। दब 








भिक्षुओ, सहम्पति ब्रह्मा उत्तरीयको एक कंघ्रेपर कर दाहिने घुटनेको पृथ्वीपर ढेक़ृ, ः 2 


जहाँ मैं था वहां मुझे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला->ऐसा ही है भगवान्‌ * 








ही है सुगत ! भन्ते ! जो भी भूत काल्‍में अहत सम्यक्‌ सम्बुद्ध हुए हैं, वे भी भगेव के ।' । 
_-  अमेके ही प्रति गौरव-युक्‍त होकर, आदर-युक्‍त होकर, उसीके आश्रयंसे पर हर हा बिहार 
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ही श्रति गौरव युक्त होकर, आदरअ0युक्त -होंकर, उसीके आश्रयसे विहार करेंगे; 
 भन्‍्ते ! भगवान भी इस समय अहेत सम्यक सम्बद्ध हैं, भगवान्‌ भी धर्मके प्रति ही 
गौरव-युक्‍त' होकर, आदर-यक्त होकर उसीके आश्रयसे विहार करें। सहम्पति ब्रह्मानें 
 थह कहा और इसके आगे यह कहां-- ह 
-ये च ब्भतीता सम्बुद्धा ये च बुद्धां अनागता, 
यो चेतरहि सम्बुद्धों बहुन्नं सोकनासनों ।॥। 
सब्बे संद्धम्मगरुनों विहंसू विहृर॑न्ति च, 
अथोषि विहरिस्सन्ति एसा बुद्धान धम्मता ॥ 
तस्माहि.. अत्थकामेन महन्तममिसंखता 
.._ सद्धम्मी' गरुकातब्बों सरं बद्धान सांसनं ॥ । ह 
[जो भूतकालके सम्बुद्ध हुए हैं, जो भविष्यत्‌ कालके बुद्ध होंगे तथाः 
अनेक जनोंके शोक-नोशक जो वर्तमान कालके सम्बुद्ध हैं, वे सभी सद्धंमेका गौरव 
करनेवाले रहे हैं, रहेंगे तथा हैं--यही बुद्धोंका स्वभाव है। इसलिये जो अर्थ-कामी 
. हो, जिसकी महान्‌ आकांक्षा हो, उसे बुद्धोंक शासनका स्मरणकर सद्धर्मके प्रति 
 गौरवकां भाव रखना चाहिये। | | । 
क्‍ 'भिक्षुओ, सहम्पति' ब्रह्माने यह कहा और इसके अनन्तर मुझे अभिवादन 
_ कर प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान हो गया। तबसे पक्‍िक्षुओ, ब्रह्माका भी विचार 
- जानकर और अपने भी अनंकल जिस धर्मका मेंने साक्षात्‌ किया उसी धर्मके प्रति 
गौरव रख, आदर रख, उसीके आश्रय रहने रगा। क्योंकि भिक्षओ, संघका भी 
-.. भंहत्व हैं, इंसलिये संघके प्रति. भी मेरे मनमें महान गौरव हैं। 
भिक्षुओ, अभिसम्बुद्ध होनेके तुरन्त बाद एक समयमें मैं नेरञ्जरा नदी 
तटपर अजपाल न्यग्रोध (वृक्ष) के नीचे, उख्वेलामें विहार करता था। तब 
भिक्षुओ, बहुतसे पुरनिया, बुद्ध, बूढ़े, बुजूर्ग, आयु-प्राप्त ब्राह्मण जहाँ मैं था वहाँ आये । 
.._ आकर मेरे साथ कुशल-क्षेमकी बातचीत की। कुशल-क्षेम पूछ चुकनेपर एक ओर 
- बैठ गये। अभिक्षुओ, एक ओर बैठे हुए उन ब्राह्मणोंने मुझें यह कहा “ हे गौतम | हमने 
.. सुना है कि भ्रमण गौतम न पुरनियों, बृद्धों, बूढ़ों, बुजुर्ग, आयु-भाप्त ब्राह्मणोंकी अभिवादन _ 
करता है, न प्रत्यपस्थान करता है, न उन्हें आसन देता है। है गौतम | यदि यह ऐसा. 
ही है कि श्रमण गौतम न पुरनियों, बुढ्धों, बूढ़ों, बजुर्गे, आयुप्राप्त ब्राह्मपोंकी अभिवादन 
... करता है, न प्रत्युपस्थान करता है, न उन्हें आसन देता है तो हे गौतम ! यह उचित 
नहीं है। “तब भिक्षुओं, मेरें मनमें यह हुआ कि ये आयुष्यमान न तो यह जानते हैं. 

















२३ 


कि स्थविर ( ज्येष्ठ) कौन होता है और न यह जानते हैं कि स्थविर (- ज्येष्ठ) 


बनानेवाले धर्म कौनसे होते हैं? भिक्षुओ, चाहे कोई आयुसे अस्सी वर्षका, नौवे वर्षका 
वा सौ वर्षका बूढ़ा हो, लेकित वह हो अकाल-वादी, अभूत ( - अयथार्थ )-वादी 


. अनर्थ-वादी, अधर्म-बादी, अविनय-वादी, कौड़ी कीमतकी ऐसी वाणी बोलनेवाला, 


जिसका समय नहीं, जो तर्क-संगत नहीं, जिसका कोई उद्देश्य नहीं, जो अनर्थकारी: 
हो, तो ऐसी वाणी बोलनेवाला मूर्ख स्‍्थविर ( - ज्येष्ठ) ही कहलाता है। और भिक्षुओ, 


_थदि तरुण हो, युवा हो, लड़का हो, काले केशोंवाला, भद्द यौवनसे युक्त हो, आरम्भिकः 


आयू हो और वह हो काल-वादी, भूत ( < यथार्थ )-वादी, अर्थ-वादी, धर्म-बादी, वित्तय- ॒ 
वादी, मूृल्यवान्‌ वाणी बोलनेवाछा, जिसका समय हो, जो तक संगत हो, जिसका 


कोई उद्देश्य हो तथा जो अर्थ-कारी हो तो ऐसी वाणी बोलनेवाला पण्डित स्थविर . 


( ज्येष्ठ ) ही कहलाता है। भिक्षुओ, ये चार स्थविर बनानेवाली बातें हैं। कौनसी 
चार? भिक्षुओ, भिक्षु शीलवान्‌ होता है, प्रातिमोक्षके नियमोंके अनुसार - 
चलनेवाला, आचार-गोचर-युक्त, छोटे दोषमें भी मय माननेवाला, शिक्षा-पदोंको 
ग्रहणकर सीखनेवाला; (२) बहुश्रुत होता है, श्रुत-धर, श्रुतकों संचित रखने- 
वाला, जो धर्म आदिमें कल्याणकारक हू, मध्यमें कल्याणकारक हैं, अन्तमें कल्याण- 


कारक हैं, सार्थक हैं, संव्यञ्जन हैं, केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचयेके प्रकाशक हैं, . 
- बैसे धर्म बहुश्नुत होते हैं, धारण किये होते हैं, वाणी द्वारा परिचित होते है, मत द्वारा... 
अनुपेक्षित होते हैं, (सम्यक्‌) दृष्टि द्वारा भली प्रकार ज्ञात होते हैं, (३) चैतसिक, 
इसी जन्ममें सुखका अनुभव देनेवाले चारों ध्यानोंको सरलतासे, सुविधासे, आसानीसे 
: प्राप्तकर लेनेवाला होता है (४) आख़वोंका क्षय होकर अनाख्॒व चित्त-विमुक्ति 
तथा प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमें स्वयं जानकर, साक्षांतृकर, प्राप्तकर विहार करता रा 


भिक्षओ ये चार स्थविर बनानेवाली बातें हैं। 


यो उद्धतेन चित्तेत सम्फञ्च बहु भासति, 
असमाहितसडूप्पो असद्धम्मरतों मगो; 
आरा सो थावरेय्यम्हा पापदिंदठी अनादरी ॥. 
- यों च सीलेन सम्पन्नों सुतंवा पटिभानवा, - ... 
.. सब्ब्वतों धीरधम्मेसु पत्ञायत्यं विपस्सति, 
.. पारणु सब्ब धम्मानं अखिलो पटिभाणवा॥ 
: पहीणजातिमरणो ब्रह्मचय्येस्स केंवली, - . ..... 
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_श्ड 
तमहं वदामि येरोति यस्स नो सन्ति आसवा; 
आसवानं खया भिक्‍खु सी थेरोति पवुच्चति ॥। 

[ जो व्यक्ति उद्धत चित्तसे व्यर्थ बहुत बोलता है, जो असमाहित' 
(#चंचल) संकल्पोंवाला है, जो असद्धमंमें रत है, जो मूर्ख है, वह पाप-दृष्टि 
 अनादूत मनुष्य ज्येष्ठपनसे दूर है। जो सदाचारी है, जो बहुश्नुत है, जो ज्ञानी है, 
जो धीर-धर्मोमें संयत है, जो अपनी प्रज्ञासे अर्थकों देखता है, जो सभी धर्मोमं पारंगत' 
है, जो दोष-रहित है, जो मेघावी है, जो जाति-मरणके बन्धनसे मुक्त है, जो सम्पूर्ण 
ब्रह्मचारी है, जिसके आख्रव नहीं हँ--मैं उसे स्थविर कहता हूँ। जो कभिक्षु 
आश्रवोंसे मुक्त हैं, वह स्थविर कहलाता है। ] छ 

- भिक्षुओ, तथागतके द्वारा संसार ( लोक) जान लिया गया है, तथागत 
 लोकसे मुक्त (- विसंयुकत ) हैं; भिक्षुओं, तथागतके द्वारा लोक-समुदय जान 
लिया गया है, तथागतका लोक-समुदाय प्रहीण हो गया हैं; भिक्षुओ, तथागतके 
द्वारा लोक-निरोध जान' लिया गया है,  तथागतको लोक-निरोधका साक्षात्कार 
: हों गया है ; भिक्षुओ, तथागतके द्वारा छोक-निरोध-गामिनी प्रतिपदा जान छी गई है, 
तथागत द्वारा छोक-निरोध-गामिनी-प्रतिपदा ( ८मार्ग) अभ्यस्त है। भिक्षुओ 
तथागतको “तथागंत ” इसलिये कहते हैँ कि संदेव, समार, सब्रह्म लोकमें, सश्रमण- 
: बाह्यण सदेव-मनुृष्य जनता (- प्रजा) में जो कुछ भी दृष्ट है, श्रुत है, मुत ( > शेष 
:  इंद्रियों हारा अनुभूत) है, ज्ञात है, प्राप्त है, परियेषित है, मनसे विचार किया गया 
है, वह सब तथागत द्वारा जान लियां गया है। भिक्षुओ, जिस रात तथागत “ बुद्धत्व 
. लाभ करते हैं और जिस रात तथागत “ परिनिर्वाण ' प्राप्त करते हैं, इस बीच तथागत 
जो कुछ भाषण करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ निर्देश करते हैं, वह सब वैसा ही 
होता है, अन्यथा नहीं, इसलिये तथागत' “तथागत ” कहलाते हैं।  भिक्षुओ, तथा» 
गत जैसा बोलते हैं, वैसा करते हैं, जैसा करते हैं वैसा बोलते हैं। क्योंकि तथागत 
यथावादी तथाकारी हैं और यथाकारी तथावादी हैं, इसलिये तथागत तथागत ” 
- कहलाते हैं। भिक्षुओं, समार, सब्रह्म लोकमें, सश्रमण सब्राह्मंण, सदेव 
मनुष्य जनता ( >प्रजा) में तथागत दूसरोंको आधीन बनानेवाले हैं, वे. किसी 
_-दूसरेके. आधीन नहीं हैं, दस (बल)-धांरी हैं, वंशवर्ती हैं---इसलिये. तथागत 
- कहलाते हैं। 









































सब्बलोक॑ अभिव्य्याय सब्बलोके यधातथं, .. 
सब्बलोकविसंयुत्तो _ संब्बलोंके.. अनूपयों ॥। 











: नमस्कार करते हैं। सदेव लोकमें आपकी बराबरी कर सकनेवाला कोई नहीं ।] 


_ भिक्षुओंकी आमल्त्रित किया-- भिक्षुओं !” उन सिक्षुओंने भगवालकों 


... जनतामें (प्रजा) में जो कुछ भी दृष्ट है, श्रुत है, मुत ( > शेष इन्द्रियों द्वार 
.. अनुभूत) है, ज्ञात है, प्राप्त हैं, परियेषित है, मनसे विचार किया गया है, वह 


है 
































सवे. सब्बाधिभू धीरो सब्बंगन्थप्पमोचनो, - 
फूदुस्स परमा सन्ति निब्बाणं अकुतोभयं॥ 
एस खीणासवो बुद्धो अनीघोच्छि्नसंसयो, 
सब्ब कम्मक्खयं पत्तों विमृत्तो उपधीसछुखये ॥ 
एस सो भगवा बुद्धों एस सीहो अनुत्तरो, 
सदेवकस्स . लोकस्स ब्रह्मचक्‍क॑ पवत्तयी ॥ 
इति देव मनुस्सा च्‌ ये बुद्ध सरणं गता, 
सज्भम्म न॑ नमस्सन्ति महन्तं बीतसारदं॥ 
दन्तो. दमयतं॑ सेट्ठो सन्‍्तो समयतं इसि, 
मृत्तो मोचयतं अग्गों तिण्णो तारयतं बरो॥ 
इति. हेत॑ नमस्सन्ति महस्त॑ वीतसारदं, 
सदेवकरस्मि लोकस्मि नत्यि ते पहटिपुग्गलो॥। 
[सब संसार ( लोक ) को जानकर, सब लोकके प्रति यथार्थ, सब 

लोकसे' मुक्त, संब लोकसे अलिप्त। वही सबको अभिभूत करनेवाला धीर पुरुष 

है, वही सब ग्रन्थियोंसे मुक्त है, उसने भय रहित, पर शान्ति. स्वरूप निर्वाणका 

साक्षात कर लिया है। यह क्षीणास्रव बुद्ध हैं, यह कम्पन-रहित हैं, यह संशय- 

रहित हैं। यह सब कर्मोंका क्षय कर चुके हैं, विमुकत हैं, उपधि-क्षय हैं। यह वह... 

भगवान्‌ बुद्ध हैं, यह सिंह हैं, यह सर्वश्रेष्ठ हैं, इन्होंने सदेव-लोकके छिये ब्रह्म-चक्रका- - 

प्रवर्तन किया है। जो देव-मनुष्य बुद्धकी शरण गये हैं, वे इकट्ठे होकर उस महानू 

बुद्धिमान्‌को समस्कार करते हैं। वह स्वयं दान्त हैं, दमत करनेवालोंमें. श्रेष्ठ 

हैं, शान्त हैं, शमन करनेवाले हैं, ऋषी हैं, मुक्त हैं, मुक्त करनेवालोंमें अग्र हैं, 

उत्तीर्ण हैं, पार उतारनेवालोंमें अग्न हैं। इसलिये आप महान बुद्धिमानकों 





एक समय भगवान्‌ साकेतसें कालूकाराममें विहार करते थे। वहाँ भगवानने 


पे 


प्रतिवचत' दिया-- € भदन्त ! ”. तब भगवानने यह कहा-- - 5) 
“शिक्षुओं ! सदेव, समार, सन्नह्म छोकमें, सश्रमण-ब्राह्मण सदेव-मनुष्य 


द्रें। भिक्षुओं, सदेव, समार, संब्रह्म लोकमें, सश्रमण-ब्राह्मण सदेव- 















(- प्रजा ) में जो कुछ भी दृष्ट है, श्रुत है, मृत ( - शेष इन्द्रियों द्वारा अनुभूत ). 
: है, ज्ञात है, प्राप्त हैं, परियेषित है, मनसे विचार किया गया है, वह मैंने जान लिया है ।? 
यह सब॑ तथागतको विदित है, किन्तु तथागत उसे (में मेरा करके ) अपनाते नहीं हैं। 
भिक्षुओ, यदि में यह कहाँ कि जो कुछ भी सदेव, समार, सन्नह्म लोकमें, 'सश्रमण-- 
ब्राह्मण सदेव-मनुष्य. जनता (प्रजा) में जो कुछ भी दुष्ट है, श्रुत है, मुत' 
( > शेष इन्द्रियों द्वारा अनुभूत) है, ज्ञात है, प्राप्त है, परियेषित है, मनसे विचार 
किया गया है, वह सब मैं जानता हूँ तो मेरा ऐसा कहना मृषावाद होगा। भिक्षुओ, यदि 
मैं यह कहूँ कि में जानता हूँ और नहीं जानता हूँ तो यह भी पृषावाद होगा और यदि: 
यह कहूँ कि न तो जानता हूँ और न नहीं जानता हूँ तो यह दोष होगा। इसलिये 
भिक्षुओ, तथागत आंखसे द्रष्टव्य, इष्टको (में मेरा करके) नहीं मानते” 
अदृष्टको नहीं मानते, द्रष्टव्यको नहीं मानतें, दृष्टाकों नहीं मानते; कानसे श्रोतव्य, 
श्रुतको (में मेरा करके) नहीं मानते, अश्नतकों नहीं मानते, श्रोतव्यकों नहीं मानते, - 
श्रोताको नहीं मानते; मुत ( - शेष तीन इब्नियों ) से मोतव्य, मुतको (में मेरा करके)... 
नहीं मानते, अमृतकों नहीं मानते, मोतंव्यकों नहीं मानते, मोताकों नहीं मानते, 
_ विज्ञान (मन ) से विज्ञातव्य, विज्ञातकों (में मेरा करके) नहीं मानते, अविज्ञातको 
नहीं मानते, विज्ञातव्यकों नहीं मानते, विज्ञाताकों नहीं मानते। इस प्रकार 
'भिक्षुओ, द्रष्ट, श्रुत, मुत धर्मोके प्रति. तथागत का स्थिर (>तांदी ) भाव ही है 
: मैं कहता हूँ कि स्थिर-चित्त मंनमें उनसे श्रेष्ठतर वा प्रणीतर कोई नहीं है । 
यंकिड्िन्च विंटृठंच सुत॑ मुतं वा अज्ञोसितं सच्चमुतं परेसं, 
.. नम तेसु तादी सयसंवृत्तेसूं सच्च॑ मुसा वापि परं दहेय्यं॥ 
_ एतं च संल्ले पटिंगच्च' दिस्वा अज्ञोसिता यत्य पजा विसत्ता, 
. जानाभि पस्ंसामि तथेव एतं अज्ञोसित॑ नत्यि तथागतानं॥ 

.. [जो कुछ दुष्ट है, श्रुत है, मुत ( शेष तीन इंद्रियों द्वारा अनुभूत है, ) 
. अथवा दूसरों द्वारा आसक्तिपूर्वक ग्रहण किया गया है, उन. स्वयं संवृत-धर्मोमें वह 
-. स्थिर नहीं होता। उस पर को सत्य वा मृषा करके धारण करें। इसी शल्य 

: («बुराई ) को पहले ही देखकर, जिन विषयोंमें जनता आसकित पूर्वक बंधी हुई है; 
उन्हें में बेसे ही जानता हूँ, देखता हँ। तथागतकी किसी विषयमें आसक्ति नहीं है। ] 
2 भिक्षुओं यह जो श्रेष्ठ जीवन (- ब्रह्मचयें) है; यह जनताके सम्मुख ... 
. ढोंग करनेकें लिये नहीं है; यह जनंताके सम्मुख बात बनानेके लिये नहीं है, यह 
_ हाभ-संत्कार, और प्रशंसा प्राप्त करनेके लिये नहीं है, यह वाद: करनेके. लिये नहीं हैं, 
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हसपसत>लताप फल: 


... अभिवद्धि विपुलता के कारण नहीं होते। भिक्षुओ, जो भिक्षु ढोंगी नहीं होते, जड़ 


प्िक्षओं ! वे भिक्ष मेरे भिक्षु होते हैं, भिक्षुओ, वे भिक्षु इस धर्मं-विनयसे दूर चले गये; 
नहीं होते, वें इस धर्म-विनयकी उन्नति, अभिवुद्धि तथा विपुलताके कारण होते हैं। 


: द्वारा उपदिष्ट धर्ममें उन्नति नहीं करते। जो ढोंगी नहीं होते, बातूनी नहीं होते, झूठे "ः 
. नहीं होते, अभिमानी नहीं होते तथा चंचल नहीं होते, वे सम्यक्‌ सम्बुद्ध द्वारा उपदिष्ट न्‍ 
_ धर्ममें उन्नति करते हैं। । * 


.. अल्प होता है, सुरूभ होता है तथा.निर्दोष होता हैं। भिक्षुओं भोजनोंमें 
प्राप्त भोजन अल्प होता है, सुलभ होता है तथा निर्दोष होता हैं ।. भिक्षुओ 


रह 































यह इसलिये भी नहीं कि लोग मुझे जान हें; भसिक्षुओ, यह ब्रह्मचय-वास संयमके' 
लिये है, प्रहणके लिये है, विरागके लिये है, निरोधके लिये हैं। 
संवरत्यं पहाणत्थं . ब्रह्मचरियं अनीतिहें, 
.. अदेसयी सो भगवा निब्बाणोगधगामिनं॥ 
: एस मग्गों महन्तेहिः अनुयातों महेसिहि, 
ये च तं पटिपज्जन्ति यथा' बुद्धेत देसित॑ 
दुक्खस्सन्त॑ करिस्सन्ति सत्यु सासनकारिनों ॥ 
[उन भगवान्‌ (बुद्ध) ने संवरके लिये, प्रहाणकै लिये, यथार्थ ब्रह्मचयें-वासकी- 
देशना उन लोगोंके लियेकी है जो निर्वाणमें डबकी रूगाता चाहते हैँ। यह वह मार्ग 
है जिसका महान्‌ महर्षियोंने अनुकरण किया है, जो बुद्धकी देशनानुसार इस मार्भपर: 
चलते हैं, शास्ताके अनुशासनमें रहनेवाले लोग दु:खका अन्त कर डालते हैं।]. 
भिक्षओ, जो भिक्ष ढोंगी होते हैं, जड़ होते है, बातूनी होते हैं, झूठे होते है, 
अभिमानी होते हैं, चंचल होते हैं हे भिल्लुओ ! वे भिक्षु मेरे भिक्षु नहीं होते 
भिक्षओं, वे भिक्ष इस धर्म-विनयसे दूर चले गये होते हैं, वे इस धर्म-विनयकी _ 


नहीं होते, बातूनी नहीं होते, झूठे नहीं होते, अभिमानी नहीं होते, चञ्चल, नहीं होते 


कुहां थद्धा लपा सिद्धी उन्नला असमाहिता, 

न ते धम्मे विरूहन्ति सम्मासम्बुद्धदेसिते ॥ . 

निक्‍्कुहा निल्‍्लपां धीरा अत्यद्धां सुसमाहिता, 

ते वे धम्में विरूहन्ति सम्मासम्बुद्धदेसते | * 
[ जो ढोंगी, बातूनी, झूठे, अभिमानी तथा चंचल होते हैँ वे सम्यंक्‌ सम्बुद्ध । 


भिक्षओं चार चीजें ऐसी हैं जो (प्रमाणमें ) अल्प हैं, सुलुभ हैं तथा निर्दोष: 
हैं। वे चार चीजें, कौनसी हैं? भिक्षुओ, चीवरोंमें गुंदड़ी (पांशुकूल ) 
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- रद: 
वुक्षके नीचे रहना अल्प है, सुलभ है तथा निर्दोष है।. भिक्षुओ, भैषज्योंमें गो-मूत्र अल्प 
है, सुलभ है तथा निर्दोष है। भिक्षुओ, ये चार चीजें प्रमाणमें अल्प हैं, सुलभ हैं तथा 
निर्दोष हैं। भिक्षुओ, जो भिक्षु अल्पसे तथा सुलभसे सन्तुष्ट होता है, यह भी में 
उसके श्रमण-भावका एक अंग कहता हूँ। 
-अनवज्जेन  तुदुस्स अप्पेन सुल्भेन च॑ 
ते सेनासनमारब्भ चीवरम्पानभोजनं || 
विधातो होति चित्तस्स दिसा न पटिहल्ब्मति, 
ये चस्स धम्मा अक्खाता सामड्जस्सानुलोमिका, 
अधिण्गहीता तुदुस्स अप्पमत्तस्स भिक्‍्खुतो॥। 

[जो चीवर, भोजन तथा शयनासनके सम्बन्धमें अल्प तथा सुलुभसे संतुष्ट 
होता है, उसके चित्तको विधात नहीं होता, उसे दिशाओंकी बाधा नहीं होती। 
“उसके लिये श्रामण्यके अनुकूल जो धर्म कहे गये हैं; उन्हें उस सन्‍्तोषी अग्रमादी 
भिक्षुते धारण किया होता है ।] 

भिक्षुओ, ये चार आर्यव॑ंद हैं जो अग्र हैं, जो (सुदीर्ष) कालसे हैं, जो वंश- 
_ शत हैं, जो पुराने हैं, जो असंकीर्ण हैं, जो असंकीर्ण-पूर्व हैं, जो न संकीर्ण होते हैं और 


.... ज संकीर्ण होंगे और जो विज्ञ श्रमण-ब्राह्मणों द्वारा समर्थित हैं। कौनसे चार आर्यवंश 





हैं? भिक्षुओ, एक भिक्षु जैसे तैसे चीवरसे संतुष्ट होता है, जैसे-तैसे चीवरसे संतुष्ट 
'रहनका प्रशंसक, वह चीवरके लिये अनुचित खोज नहीं करता, अनुचित प्रयास 
नहीं करता, चीवरके न मिलनेपर उत्तेजित नहीं होता, चीवर मिलनेपर उसे अना- 
सक्‍त होकर, अमूछित रहकर, तृष्णा-रहित होकर, उसके दुष्परिणामोंको देखता हुआ 
... उसमेंसे निकलनेकी दृष्टि रखता हुआ उसका परिभोग करता है; वह उस जैसे-तैसे 

चीवरसे संतुष्ट रहनेके कारण न अपनेको ऊंचा करके दिखाता है, न दूसरोंको नीचा 
- करके दिखाता है, वह दक्ष होता हे, आलस्य-रहित होता है, जानकार होता है तथा 
_... स्मृतिमान होता है। भिक्षुओं, इस प्रकारका भिक्षु पुराने, अग्र, आयें-बंशमें स्थित कह - 

जाता है। 

..... - फिर भिक्षुओ, भिक्षु जैसे-तैसे पिण्ड-पात ( - भिक्षा ) से संतुष्ट होता है, 
.. जैसे-तैसे पिण्ड-पातसे संतुष्ट रहनेका प्रशंसक, वह पिण्ड-पातके लिये अनुचित खोज 
: नहीं करता, अनुचित प्रयास नहीं करता, पिण्डपातके न मिलनेपर उत्तेजित नहीं होता, 
.... पिष्डपाल मिलनेपर उसे अनासक्त होकर, अमूछित रहकर, तृष्णा-रहित होकर उसके... 
... बुष्परिणामोंको देखता हुआ, उसमेंसे निलकनेकी दृष्टि रखता हुआ, उसका परिभोग 
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करता है, वह उंस जैसे-तैसे पिण्ड-पातसे संतुष्ट रहनेके कारण, न अपनेको ऊंचा 
करके दिखाता है, न दूसरोंको नीचा करके दिखाता है, वह दक्ष होता है, आलस्य-रहित॑ 
होता है, जानकार होता हैं तथा स्मृतिमान होंता हैं। भिक्षुओ, इस प्रकारका भिक्षु" 
' पुराने, अग्न, आय॑-वंशमें स्थित कहा जाता है। 
| फिर भिक्षुओ, भिक्ष जैसे-तैसे शयनासन (निवास स्थानादि) से संतुष्ट 
. होता है, जैसे-तैसे शयनासनसे संतुष्ट रहनेका प्रशंसक वह शयनासनकें लिये अनु- 
- चित खोज नहीं करता, अनुचित प्रयास नहीं करता, शयनासनके न मिलनेपर उत्तेजित 
नहीं होता, शयनासन मिलनेपर उसे अनासक्त होकर, अमूछित रहकर, तृष्णा रहित” 
होकर उसके दुष्परिणामोंको देखता हुआ, उसमेंसे निरूकनेकी दृष्टि रखता हुआ 
परिभोग करता है, वह उस जैसे-तैसे शयनासनसे संतुष्ट रहनेके कारण, न अपनेकों, 
ऊँचा करके दिखाता है, न दूसरोंको नीचा करके दिखाता है, वह दक्ष होता है, . 
आलस्य-रहित होता है, जानकार होता है तथा स्मृतिमान होता है। भिक्षुओं, इस. 
: प्रकारका भिक्षु पुराने, अग्र, आये-बंशमें स्थित कहा जाता है। 
| फिर भिक्षुओ, भिक्षु भावना-अभ्यांसी होता है, भावनामें रत; अप्रह्याण: 
.._ अभ्यासी होता है, प्रहाणमें रत; उस भावना अभ्यासके कारण, भावनामें रत होनेके' 
कारण; प्रहाण-जभ्यासी होनेके कारण; प्रह्मणमें रत रहनेके कारण, वह न अपनेंको! 
ऊंचा करके दिखाता है, न दुसरेको नीचा करके दिखाता है; वह दक्ष होता है,.. 
आलस्य-रहित होता है, जानकार होता है तथा स्मृतिमान होता है। भिक्षुओ, इस. 
प्रकारका भिक्षु पुराने, अमग्न, वंशरमें स्थित कहा जाता है। 8 
भिक्षुओ, ये चार आरय॑-बंश हैं जो अग्र हैं, जो (सुदीर्घ) कालसे हैँ, जो वंश--.... 
: शत हैं, जो पुराने हैं, जो असंकीर्ण ( अमिश्रित ) हैं, जो असंकी्ण-पूवे हैं, जोन... 
; संकी्ण होते हैं और न संकीर्ण होंगे और जो विज्ञ श्रमंण-ब्राह्मणों द्वारा समर्थित हैं।._ 
: ज्लिक्षुओ, इन चारों आरय-वंशोंसे युक्त भिक्षु यदि पूर्व दिशामें विहार करता है तो वह... 
ही “अरति ' को सहन करता है, उसे 'अरति' सहन नहीं करती; यदि पदिचिम दिशामें 
भी विहार करता है तो बह ही ' अरति ” को सहन करता है, उसे 'अरति” सहन नहीं: 
करती; उत्तर दिशामें भी विहार करता है तो वह ही “ अरंति ' को सहन करता है,. 
उसे “अरति” सहन नहीं करती; - यदि दक्षिण दिशामें भी विहार करंता 
है तो वह ही अरति” को सहन करता है, उसे अरति सहन नहीं करती 


... पिक्षुओं, यह किसलिये? “जअरति' “रति” को सहन करनेवाला 





' होता हैं। 








" ३५२ 


तारति सहति धीरं नारति धीर संहति, 

_ धीरोच अरति सह॒ति धीरो हि अर्रात सहो ॥। 

सब्ब कम्मविहायिनं पतुन्‍्त॑ को. निवारये, 

नेक्‍्खं जम्बोनदस्सेव को त॑ निन्दितुम रहति 

देवापि न॑ पसंसन्ति ब्रहमुनापि पसंसितों ॥ 
[ अरति  धीरको सहन नहीं करती , 'अरति” धीरको नहीं पहुँचती; 
धीर पुरुष ही अरतिको सहन करता है, धीर ही ' अरति-सह ' होता है। जिससे 
धसब कामोंकी छोड़ दिया, जिसने सबको त्याग दिया, उसे कौन रोक सकता है? 











जम्बुनद स्वर्णके समान उसकी कौन निन्‍दा कर सकता है, देवता भी उसकी प्रशंसा 


करते हैं, ब्रह्मा ढ्वारा भी वह प्रधंसित होता है। ] 
भिक्षुओ ये चार धर्मपद हैं, जो अग्र हैं, जो (दीर्घ ) कालसे हैं, जो 


बंश-गत हैं, जो पुराने हैँ, जो असंकीर्ण ( - अमिश्चित ) हैं, जो असंकीर्ण-पूर्व हैं, जो 


न संकीर्ण होते हैं और न संकीर्ण होंगे और जो विज्ञ श्रमण-ब्राह्मणों द्वारा समर्थित 
हैं। कौनसे चार ? 


भिक्षुओं, अलोभ एक धर्मपद है, जो अग्न है, जो (सुदीर्घ) कालसे है, द | 


“जो वंश-गत है, जो पुराना है, जो संकीर्ण (अमिश्चित) है, जो असंकीर्ण-पूर्व है, जो न 
. असंकीर्ण होता है; और न संकीर्ण होगा और जो विज्ञ श्रमण-न्राह्मणों द्वारा समर्थित है । 
ः भ्षिक्षुओ, अक्रोध (अव्यापाद) एक धर्मपद है, जो अग्र है, जो (सुदीर्ष ) 
कालसे है, जो वंश-गत है, जो पुराना है, जो असंकीर्ण (अमिश्रित) है, 
जो असंकीणं-पूर्व है, जो न संकीर्ण होता है और न संकीर्ण होगा और जो विज्ञ श्रमण- 
ब्राह्मणों द्वारा समरथित है । 


भिक्षुओ, सम्यक्‌ स्मृति एक धर्मपद है; जो अग्न है, जो (सुदीर्घ) कालसे' है, 
“जो वंश-गत है, जो पुराना है, जो असंकीर्ण (अमिश्चित) है, जो असंकीणं-पूर्व है, जो न. 


.. संकीर्ण होता है और न संकीर्ण होगा और जो विज्ञ श्रमण-ब्राह्मणों ढारा समर्थित है। 
..  स्िक्षुओ, सम्यक्‌ समाधि एक धर्मपद है जो अग्र है, जो (सुदीर्घ) कालसे है 
जो वंश गत है, जो पुराना है, जो असंकीर्ण ( ८ अमिश्चित) है, जो असंकीर्ण होगा 
और जो विज्ञ श्रमण-बराह्मणों द्वारा समर्थित है। 


गा भिक्षओ, ये चार धर्मपद हैं, जो अग्न हैं, जो (सुदीर्घ) काल से हैं, जो वंश- _ हे 
.. जात हैँ, जो पुराने हैं, जो असंकीर्ण (- अमिश्चित ) हैं, जो असंकीर्ण-पूर्वे है, जो न... 
े अकीर्ण होते हैं और न संकीर्ण होंगे और 








( जो विज्ञ श्रमण-ब्राह्मणों द्वारा समर्थित हैं। 














| कि 
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अनभिज्ञालु विहरेय्य अव्यापन्नेन चेतसा, 
... सतो एकरगचित्तस्त अज्ञत्तं सुसमाहिंतों ॥। | 
[ लोभ-रहित, क्रोध-रहित चित्तसे, स्मृतिमान्‌ सुसमाहित, एकाग्र-चित्त 
होकर विह्वार करे। | 
एक समय भगवान्‌ राजगहमें विहार करते थे, ग श्न-क्‌ट पर्वतपर। उस समय' 
बहुतसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध परित्राजक जैसे अन्नभार, वरधर, सकुलदायि---तथा अन्य भी 
प्रसिद्ध परिव्राजक सर्पषिणी ( नदी ) के तट्पर परिब्राजकाराममें रहते थे। 
“योगाभ्यास कर चुकनेके अनन्तर शामको भगवान्‌ जहाँ सपिणीके किनारे परिब्राजका- _ 
“राम था, वहाँ गए। जाकर बिछे आसनपर बैठे। बैठकर भगवानूने उन परिब्राजकोंको . 
यह कहा “हे परिब्राजको ! ये चार धर्मपद हैं, जो अग्न हैं, जो (सुदीर्ष) 
'कालसे हैं, जो वंश-गत हैं, जो पुराने हैँ, जो असंकी्ण ( - अमिश्रित) हैं, जो असंकीर्ण 
पूर्वे हैं, जो न संकीर्ण होते हैं और न संकीर्ण होंगे और जो विज्ञ श्रमण-ब्राह्मणों द्वारा 
समर्थित हैं। कौनसे चार ? । 
“हे परित्राजको ! अलोभ एक धर्मंपद है, जो अग्न है, जो (सुदीर्घ) 
: “कालसे है, जो वंश-गत है, जो पुराना है, जो असंकीर्ण (  अमिश्चित ) है, जो असंकीणे- 
“'यूबे है, जो न संकीर्ण होता है और न' संकीर्ण होगा और जो विज्ञ श्रमणों-ब्राह्मणों द्वारा 



























समर्थित है। हे परित्राजको ! अक्रोध एक धर्मपद है. . ,. . - हें परित्राजको! 
सम्यक्‌ स्मृति एक धर्मपद है. . . . - - . हें परिब्नाजको ! सम्यक्‌ समाधि एक ध॒र्म- 


“पद है जो अग्न है, जो (सुदीर्घ) कालसे है, जो वंश-गत है, जो पुरानी है, जो असंकीर्ण । 

(- अमिश्रित) है, जो असंकी्ण-पू्वे है, जो न संकीर्ण होती है और न संकीर्ण होगी... 
और जो विज्ञ श्रमणों ब्राह्मणों द्वारा समथित है। है पारिब्राजको ! ये चार धर्मपद 2 
हैं, जो अग्र हैं, जो (सुदीर्घ) कालसे हैं, जो वंश-गंत हैं, जो पुराने हैं, जो असंकीर्ण. 
. _(#अमिश्रित) हैं, जो असंकीर्ण-पूर्व है, जो न संकी्ण होते है' और त संकीण होंगे... 

“और जो विज्ञ श्रमणों ब्राह्मणों द्वारा समथित हैं। 

... “हें परित्राजको ! जी ऐसा कहेगा कि मैं इस अलोभ धर्म-पदका निषेध 

“करके ऐसे श्रमण या ब्राह्मणको प्रसिद्ध करुंगा. जो लछोभी हों, जो कामभोगोंके 
.. प्रति तीज रागी. हो, तो मैं उसे कहुगा--वह आये, बोले, व्यवहार करे, उसका प्रताप... 

: देखता हूँ। हे पारिब्राजकों ! इसकी सम्भावना नहीं है कि वह अलोभ धर्म-पदका 
.. निषेध करके, ऐसे श्रमण या ब्राह्मणको प्रसिद्ध कर सकेगा, जो लोभी हो, जो 
. झोगों के प्रति तीज रागी हो । 7: 











“हरे 


“ हे परिब्राजजो ! जो ऐसा कहेगा कि मैं इस अक्रोध धर्मपदका निषेध" 
करके ऐसे श्रमण या ब्राह्मणको अ्रसिद्ध करूँगा जो क्रोधी हो, जो द्वेष-युक्‍्त' 
संकल्पोंवाला हो, तो मैं उसे कहँगां--वह आये, बोले, व्यवहारकरे, मैं उसका 
प्रताप देखता हँ। है पारिब्राजको ! इसकी सम्भावना नहीं है कि वह अक्रोध' 


धर्म-पदका नि्षध करके, ऐसे श्रमण या ब्राह्मणको प्रसिद्ध कर सकेगा, जो करोधी हो, 
जो देष॑-यक्त-संकल्पों वाला हो। 


“ है परिब्राजकोी ! जो ऐसा कहेगा कि में इस सम्यक्‌ स्मृति धर्मपदका निषेध 
करके, ऐसे श्रमण या ब्राह्मण को प्रसिद्ध करूंगा जो मूढ़-स्मृति हो, जो अजानकार हो,. 


तो मैं उसे कहँगा--वह आये, बोले, व्यवहार करे, मैं उसका प्रताप देखता हूँ। 


है परिब्राजको ! इसकी सम्भावना नहीं है कि वह सम्यक-स्मृति धर्म-पदका 
- निषेधकर, ऐसे श्रमण या ब्राह्मणको प्रसिद्धकर सकेगा, जो मूढ़ स्मृति हो, जो" 


अजानकार हो । 


“हे परिब्राजको ! जो ऐसा कहेगा कि मैं इस सम्यक-समाधि धर्म-पंदका 
. निषेध करके ऐसे श्रमण या ब्राह्मणको प्रसिद्ध करुंगा जो एकाग्र-चित्तन हो, जो भ्रान्त' 
चित्त हो, तो में उसे कहँगा--वह आये, बोले, व्यवहार करे, मैं उसके प्रतापको 
देखता हूँ। है परिब्राजको ! इसकी सम्भावना नहीं है कि वह सम्यक्‌-समाधि' 
धर्म-पदका निषेध करके ऐसे श्रमण या ब्राह्मणको प्रसिद्ध कर सकेगा, जो एकाग्न-- 


चित्त न हो, जो भ्रान्त-चित्त हो। । 

“हे परिब्राजको ! जो इन चारों धर्म पदोंको गहित, निषेध करने योग्य' 
- भानता है, वह इसी शरीरमें चार अधा्मिक, आलोच्य, निन्‍्दतीय मतोंका माननेवाला 
: हो जाता है। कौनसे चार मतोंका ! यदि जनाब अंलोम धर्मपदकी गर्हा करते हैं 


: निषेध करते हैं तो जो श्रमण-त्राह्मण छोभी हैं, काम-भोगोंके प्रति तीब्र रागी हैं, वे" 
_ श्रमण-ब्राह्मण ही जनाबके पूजनीय बन जाते हैं, वे श्रमण-ब्राह्मण ही जनांब द्वारा 


_अशंसित हो जाते हैं। 
का _/ यदि जनाब अक्रोध धर्मपंद की गर्ा करते हैं, निषेध करते हैं तो जो श्रमंण- 


ब्राह्मण क्रीधी हैं, द्वेषयुक्त संकल्पोंवाले हैँ, वे श्रमण-ब्राह्मण ही जत्ताबके पूजनीय 


.. बन जाते हैं, वे श्रमण-ब्राह्मण ही जनाब द्वारा प्रशंसित हो जाते हैं। 


.... .. “यदि जनाब॑ सम्यक्‌ स्मृतिकी गहा करते हैं, निषेध करते हैं तो जो' श्रमण- ह 
- अहाण मूढ़-स्मृति हैं, जजानकार हैं, वे श्रमण-ब्राह्मण ही जनाबके पूजनीय बन जाते: रे 


पा हैं, वे श्रमण-ब्राह्मण ही जनाब द्वारा प्रशंसित होते जाते हैं। 








रेरे 

“यदि जनाब सम्यक्‌ समाधिकी गर्हा करते हैं, निषेध करते हैं, तो जो श्रमण- 

ब्राह्मण एकाग्र-चित्त न हों, भ्रान्त चित्त हों, वे श्रमण-ब्राह्मण ही जनाबके पृजनीय 
बन जाते हैं, वे श्रमण-ब्राह्मण ही जनाब द्वारा प्रशंसित हो जाते हैं। 

“हे परिज्राजको! जो इन चारों धर्मपदोंको गहित, निषेध करने योग्य. 
मानता है, वह इसी दरीरमें चार अधारमिक, आलोच्य, निन्‍दनीय मतोंका माननेवाला 
हो जाता है। 

“हे परिब्राजको ! जो उत्कल बोली बोलनेवाले (? ) हुए, अहेतुवादी हुए, 
अक्रिया-वादी हुए, नास्तिक (नास्ति-वादी ) हुए, उन्होंने भी इन चारों धर्म-पदोंकी निन्‍दा 
नहीं की, निषेध नहीं किया। यह किस लिये ? निन्‍्दा, क्रोध तथा उपालम्भके भयसे। 

अव्यापन्नों सदा सतो अज्ञ्त्तं सुसमाहितो, 
अभिज्ञा विनये सिक्‍खं अप्पमत्तोत्ति वुच्चति ॥ 

[ अक्रोधी, सदास्मृति, अपनेमें एकाग्रचित्त, लोभके वशीभूत न होनेवाला, 
शिक्षाकामी ही “अप्रमादी कहलाता है। ] 

भिक्षुओ, ये चार चक्‍्के हैं जिनसे युक्त देवमनुष्योंका जीवन (- चतु- 
चक्र) चलता है, जिनसे युक्त देव मनुष्य थोड़े ही समयमें भोग्य-पदार्थोके विषयमें 
महानताको, विपुलताको प्रोप्त होते हैं। कौनसे चार ? अनुकूल (प्रतिरूप) देशवास, . 
सत्युरुष-आश्रय, चित्तकी स्थिरता, पूर्व (-जन्ममें) छत पुण्य-कर्म। भिक्षुओं, ये चार 





चब्के हैं जिनसे युक्त देवमनुष्योंका जीवन (- चतुचकक्‍्क ) चलता है, जिनसे युक्त । 
देवमनुष्य थोडे ही समयमें योग्य-पदार्थोके विषयमें महानताको, विपुलुताको प्राप्त - 


: होते हैं। । 
पतिरूपे वसे देसे अर्यिचित्त करोंसिया, 
सम्मा परिधि सम्पन्तों पुब्बे पुल्ज्नकतों नरो, _ 
धज्ज धन यसो कित्ति सुख चेत॑ धिवत्तति ॥  - 

[जो आदमी अनुकूल देदामें रहता है, जो आर्य-चित्त रखता है, जो स्थिर- _ 

_ चित्त रखता है, जिसने पूर्व (-जन्ममें) पुण्य-कर्म किये हैं, ऐसे आदमीका धान्‍्य, धन, ... क्‍ 

यश, कीति तथा सुख बढ़ता है। ] द ' 
भिक्षुओं, ये चार (लोक-) संग्रह वस्तुयें हैं। कौनसी चार? दान, प्रिय- 

.. बचन, उपकार तथा संमानताका व्यवहार। भिक्षुओं, ये चार संग्रह-वस्तुयें हैं 
अं. नि.--३ थ ४ 













। ३ 


दान॑ च पेय्यवज्जड्च अत्थचरियाय च या इंध, 
समानतता च धम्मेसु तत्थ तत्थ यथा रह, 
| एते खो सद्भूहा लोके रथस्सानीव यायतों ॥ 
| | द्वान प्रियवचन, उपकार तथा जहाँ तहाँ यथायोग्य संमताका बर्ताव--ये 
छोकमें चार संग्रह-वस्तुयें हैं, वेसी ही जैसी चलते हुए रथकी आणी। | 
.. . ..  एते च सज्भहा नास्सु न माता पुत्तकारणा, 
लभेथ मान पूर्ज वा पिता वा पुत्तकारणा ।॥। 
यसमा च संगहा एते समवेक्खन्ति पण्डिता, 
तस्मा महत्तं पप्पोन्ति पासंसा च भवन्ति ते ॥। 
[ यदि ये संग्रह-वस्तुयें न हों, तो न पुत्रसे' माताकों ही अथवा पिताकों हीं 
मान या पूजा मिले। क्योंकि पण्डित-जन इन संग्रह-वस्तुओंका ध्यात रखते हैं, 
इसीलिये वे महत्वको प्राप्त होते हैं तथा प्रशंसनीय बनते है। | 
_. भिक्षुओ, शामके समय मुगराज सिंह अपती गुफामेंसे निकलता है। वह 
 शुफामेंसे' निकलकर जम्हाई लेता है।  जम्हाई लेकर चारों ओर देखता है। चारों 
ओर देखकर तीन बार सिंह-नाद करता है। तीत बार सिंह-नाद करके शिकारके 
लिये निकलता है। शिक्षुओ, जो भी पशु-प्राणी मृगराज सिंहको बहाड़ते हुए सुनते हैं. 
बे प्राय: भयभीत हो जाते हैं, संत्रसित हो जाते हैं। बिलमें रहनेवाले बिलमें घुस 
जाते हैं, पानीमें रहनेवाले पानीमें घुस जाते है, वनमें रहनेवाले बनमें घुस जाते हैं, 
. आकाझम उड़नेवाले पक्षी आकाशमें उड़ जाते हैं। भिक्षुओ, ग्राम-निगम-राजधानिओं 
में राजाके जो हाथी' बड़े मजबत रस्सोंसे बंधे रहते हैं, वे भी उन बन्धरनोंको तोड़कर, 





हे डरके मारे पेशाब-पाखाना करते हुए जहाँ-तहाँ भाग जाते हैं। भिक्षुओ, पंशु- 


। अब महक जिरकारसे ऊँ ५ न ः 





।  आणियोंके छिय्रे मग-राजसिंह ऐसा ऋद्धिमान्‌ होता है, ऐसा महा शक्तिशाली होता 
. है, ऐसा महा प्रतापवान होता हैं । 
इसी प्रकार भिक्षओं, जब लोकमें अहंत्‌, सम्यक सम्बंद्ध, विद्याचरण सम्पत्न, - 





 सुगत, लोकके जानकार, अनुत्तर, पुरुषोंका दमन करनेके लिये सारधी-समान, देव- 


.. अुष्योंके शास्ता भगवान्‌ बुद्ध तथागंत जन्म ग्रहण करते हैं, तो वे धर्मोपदेश देते 
हैं कि यह  सत्काय ' है, यह सत्काय का समुदय है, यह  सत्काय का निरोध है, 
: यह “संत्काय ' के निरोधकी ओर ले ज 













विमानोंपर रहनेवाले देवता हैं वे भी तथागतकी, 
_ धर्म-देशता सुनकर प्रायः भयभीत हो जाते हैं, संबासको प्राप्त होते हैं। वे सोचते 



































५ कर, 
हैं--हमने “अनित्य' होकर अपने आपको “नित्य” माना, “अश्रुव' होकर अपने 
अपने आपको “ श्रुव ' माना, अशाशवत” होकर अपने आपको “शाइवत ” माना। 
हम भी  अनित्य हैं, अश्लुव हैं, 'अशाइवत ' है, “ सत्काय ' के अन्तर्गत हैं। भिक्षुओ, 
सदेव लोकमें तथागत इतने ऋद्धिमान्‌ हैं, इतने महाशक्ति शाली हैं, इतने महान्‌ 
अतापवान्‌ हैं। 
|  यदा बुद्धों अभिज्ञाय धम्मचक्क॑ पवत्तयि, 
संदेवकस्स' छोकस्स' सत्था अप्पटिपुग्गलो ॥॥ 
सक्‍कायञच' निरोधऊूच सक्‍कायस्स च' सम्भव, 
अरियंचटठज़्िक॑ मग्गं दुक्खुपसमगामिनं |॥। 
येपि दीघायुका देवा वण्णवन्ता यसस्सिनों, 
भीता सन्तासमापादुं सीहस्सेवितरे मिगा, . 
अवीतिवत्ता सक्‍कायं अनिच्चा किर यो मयं; 
सुत्वा अरह॒तो वाक्य विप्पमृत्तस्स तादिनो ॥ 

[ सदेव लछोकके शास्ता, अंतुलनीय बुद्धने जब' “बुद्धत्व ' छाभ करनेके अनन्तर 
“धर्मचक्र प्रवतित किया (अर्थात्‌) 'सत्काय !, संत्काय” का समुदय, सत्कारय” का 
_निरोध और सत्काय के निरोधका आये अष्टांगिक मार्ग प्रकाशित किया, तो 
जितने भी दीर्घायू, वर्णवान्‌, यशस्वी देव थे वे भयभीत हो गये, संत्रस्त हो गये जैसे! 
. सिहसे इतर पशु। स्थिर-चित्त, विप्रमुक्त, अहँतके वाक्य सुनकर उन्होंने सोचा कि 
हम सत्काय की सीमाके भीतर हैं, हम : अनित्य  है। | | 58 
भिक्षुओं, ये चार अग्न प्रसन्‍ततायें ( ८ प्रसाद) हैं। कौनसे चार? भिक्षुत 
. जितनें भी प्राणी हैं, अपद हों, द्विपद. हों, चतुष्पद हों, बहुपद हों, रूपी हों, अरूपी हों, 
.. संज्ी हों, असंज्ञी हों अथवा नेवसंज्ञीनासंज्ञी हों, तथागत ही उत्तमें अग्र कहलाते हैं, 
अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्ध। भिक्षुओ, जो बुद्धके प्रति श्रद्धावान्‌ हैं, वे 'अंग्र ' के प्रति... 
अ्रद्धावान्‌ हैं। जो “अग्न में श्रद्धावान्‌ हैं, उन्हें अग्र' फलका ही लाभ मिलता है। 
भिक्षुओ, जितने भी संस्कृत धर्म हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग उ्तमें अग्र कहलाता है। -... 
: पभिक्षुओ, जो आय॑ अष्टांगिक-मार्ग में श्रद्धावान्‌ हैं, वे  क्षग्न में श्रद्धावान्‌ हैं। जो अग्र ! 
में श्रद्धावान्‌ हैं, उन्हें 'अग्र' फछाका ही लाभ मिलता है। भिक्षुओ, जितने भी संस- 
... शा असंस्कृत धर्म हैं, “विराग” उन सबमें “ अग्र ” कहलांता है, जो कि मदका मर्दत 
. - करनेवाल है, पिपासाको शान्तकरते वाला है, आसकि करनेवाला हैं, (सं 
.. मागेका उच्छेद करनेवाला हैं, तृष्णाका क्षय 
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._ स्वरूप है, निर्वाण है। भिक्षुओं, जो धर्मनें 'श्रद्धावान्‌ हैं, वे “जप्न! में: 

: श्रद्धावान्‌ हैं। जो अग्र में श्रद्धावान्‌ हैं, उन्हें अग्र ' फलका ही लाभ मिलता है। 
भिक्षुओ, जितने भी संघ वा गण” हैं, तथागतका श्रावक-संघ उनमें अग्र 

कहलाता हैं, जो कि ये चार पुरुष-युगल अर्थात्‌ आठ प्रकारके पुद्गल हैं, यही” 
_ भगवान्‌का श्वावक संघ है, आदर करने योग्य, पहुनाई करने योग्य, दक्षिणा देने योग्य, 

हाथ जोड़ने योग्य तथा लोक का श्रेष्ठ पुण्य-क्षेत्र + भिक्षुओ, जो संघके प्रति ' श्रद्धावान्‌ 
हैं, वे 'अग्न में श्रद्धावान्‌ हैं। जो 'अग्न' में श्रद्धावान्‌ हैं, उन्हें 'अग्र ' का ही लाभ: 
मिलता हैं। भिक्षुओ, ये चार अग्र प्रसतततायें ( ८ प्रसाद ) हैं। 
अग्गतो वे पसन्‍तानं अग्गं धम्मं॑ विजानत॑, 
अग्गे बुद्धे पसस्तानं दक्खिणेय्ये अनुत्तरे ॥ 
अग्गे धम्मे पसन्‍्तानं विरागुपसमे सुखे, 
अग्गे सडधे पसन्‍्तानं पुओ्जक्खेत्ते अनुत्तरे ॥ 
अग्गरस्मि दान॑ं ददत॑ अग्गं पुझ्ज पवंड्ढति, 
. . अग्गं आयुं च वण्णी च यसो कित्ति सुखं बल ॥। 
|... अग्गस्स दाता मेधावी अग्यधम्मसमाहितो, 
_... देवभूतों मनुस्सो वा अग्गप्पत्तो पमोदति ॥ 
४ [ जो अग्न (श्रेष्ठ) में प्रसन्न हैं, जो अग्न (श्रेष्ठ) धर्मके जानकार हैं, जो अग्नः 
5 [ श्रेष्ठ ) बुद्धके प्रति श्रद्धावान्‌ हैं, जो अनुत्तर ( सर्वश्रेष्ठ ) दक्षिणाह संघके प्रति: 
>अद्धांवान्‌ हैं, जो विराग-स्वरूप, उपशमनकारक, सुखदायक अग्र ( श्रेष्ठ ) धर्मके 
प्रति श्रद्धावान्‌ हैं, इसी प्रकार अनुत्तर (श्रेष्ठ ) पृण्य-क्षेत्र संघके प्रति जो 
.. श्रद्धावान्‌ हैं, वे जब अग्र (श्रेष्ठ) संघको दान देते हैं तो उनके अग्न ( श्रेष्ठ ) पृष्यमें 
. बंद्धि होती है और उसकी आयु, वर्ण, यश, कौति, सुख तथा बंल सब अग्र (बढ़िया) 
होता है। जो अम्न ( श्रेष्ठ ) को देनेवाला मेधावी पुरुष है, जो अग्र ( श्रेष्ठ ) 
धर्ममें समाहित है, वह देव-योनि या मनृष्य योनिमें पेदा हो, अग्र ( श्रेष्ठ फल) 
क्री प्राप्तकर आनन्दित होता है ।,] । | 
का एक समय भगवान्‌ र्॒ज़गृहमें, वेलृवतके कलन्दकनिवापमें विहार करते थे ॥ 

- तब मगध महामात्य वस्सकार ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया। पास आकर 
'भगवानके साथ कुशल क्षेमकी बातचीत की। कुशल क्षेमकी बातचीत हो चुकनेप'र 
.. बह जेक ओर बैठ गया। जओेक ओर बैठे हुए उस मगध सहामात्य वस्सेकार ब्राह्मणनेः 
-भगवानसे यह कहा-- . । 
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“हे गौतम! जो कोई इन चार गृणोंसे युक्त होता है, उसे महाप्रज्ञावान्‌ 
'महापुरुष कहते हैं। कौनसे चारगृणोंसे ? हे गौतम ! अुसे' उस उस श्रुतिका ज्ञान होता 
है, वह बहुश्रुत होता है, वह उस उस कथनका अर्थ जानता है, इस कथनका यह 
अर्थ है और इस कथनका यह अर्थ है; बह स्मृतिमान होता है चिर-कृत, चिर-भाषित 
'की भी स्मृति बनी रहती है। जो गृहस्थोंके ग॒हस्थकार्य हैं, उन के विषंयमें दक्ष होता है, 
आलस्य-रहित, उनके विषयमें उपाय-कुशल होता है, करनेमें समर्थ, व्यवस्था करनेमें 
'समर्थ। हे गौतम! जो इन चार गुणोंसे' युक्त होता है, उसे हम महाप्रज्ञावान महा- 
"पुरुष कहते हैं? हें गौतम! यदि मेरा कथन अनुमोदन करने योग्य है तो आप 
'गौतम इसका अनुमोदन करें, यदि निषेध करने योग्य हो तो आप गौतम इसका निषेध - 
प्करें | | ० ल्‍ ः 
“हे ब्राह्मण ! मैं तेरे कथतका न समर्थन करता हूँ और न निषेध करता 
हूँ। किन्तु हे ब्राह्मण ! में चार गुणोंसे युक्तको महाप्रज्ञावान्‌ महापुरुष कहता हूँ। 
कौनसे चार ग्‌णोंसे युक्त को ? हे ब्राह्मण ! वह बहुत जनोंके हितमें लूगा होता है, 
बहुत जनोंके सुखमें, उसके द्वारा बहुत सी जनता कल्याणपथपर, कुशल-पथपर प्रति- 
- 'ष्ठित होती है; वह जो विकल्प मनमें उठाना चाहता है, वह विकल्प मनमें उठाता 
हैं, जो विकल्प मनमें उठाना नहीं चाहता, बह विकल्प मनमें नहीं उठाता है, जो 
संकल्प मनमें उठाना चाहता है, वह संकल्प मनमें उठाता है, जो संकल्प मनमें उठाना 
'नहीं चाहता, वह संकल्प मनमें नहीं उठाता है। इस प्रकार वह संकल्प-विकल्पोंके 
वषयमें चित्तका स्वामी होता है, उसे चारों चैतसिंक ध्यान, जो सुखविहार हैं, सुविधा... “- 
से प्राप्त रहते है, अनायास प्राप्त रहते हैं, आसानी से प्राप्त रहते हैं; वह आसवोंका 
क्षय कर अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमें स्वयं साक्षात 
कर, प्राप्त कर विहार करता है। हे ब्राह्मण ! मैं तेरे कथनका न समर्थन करता हैं... 
और न निषेध करता हूँ। किस्तु हे ब्राह्मण ! मैं चार गुणोंसे युक्तको महाप्रज्ञावानू. 
महापुरुष कहता हूं । । 8 
; “आइचय है हे गौतम ! अद्भुत है हे गौतम ! आप गौतमने क्या सुभाषित 
. किया है! हम आप गौतमको ही इन चार गुणोंसे युक्त जानते हैं। आप गौतमही 
- बहुत जनोंके हितमें लगे हैं, बहुत जनोंके सुखमें; आपके ही द्वारा बहुत सी जनता - 
-.. कल्याण-पथपर कुशल-पथपर प्रतिष्ठित हुई है, आप ही जो विकल्प मनमें उठाना 
:.. चाहते हैं, वे विकल्प मनमें उठाते हैं, जो विकल्प मनमें उठाना नहीं चाहते, व 
.  नमें नहीं उठाते हैं; जो संकल्प मनमें उठावा चाहते हैं, वह संकल्प मनमें 
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जो संकल्प मनमें उठाना नहीं चाहते, वह संकल्प मनमें नहीं उठाते हैं। इस प्रकार 
संकल्प-विकल्पोंके विषयमें चित्तके स्वामी हैं; आपको चारों चैतसिक ध्यान, जोः 
सुखविहार हैं, सुविधासे प्राप्त हैं, अनायास प्राप्त हैं, आसानीसे प्राप्त हैं, आप आजख़वोंका 
क्षय कर अनाखब चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विभुक्‍्तिको इसी शरीरमें स्वयं साक्षात कर, 
: प्राप्त कर विहार करते हैं। ” 
“निरचयसे ब्राह्मण ! तू ने ठीक बात कही है। लेकिन तो भी में तुझे यह समझा-- 
कर कहता हूँ। ब्राह्मण! मैं ही बहुत जनोंके हितमें लगा हूँ, बहुत जनोंके सुखमें; 
भेरे ही द्वारा बहुत सी जनता कल्याणपथपर, कुशल-पथपर प्रतिष्ठित हुई है। में ही 
.. जो विकल्प मनमें उठाना चाहता हूँ वह विकल्‍प मनमें उठाता हूँ, जो विकल्प मनमें उठाना 
नहीं चाहता बह विकल्प मनमें नहीं उठाता हूँ, जो संकल्प मनमें उठाना चाहता हूँ वह 
संकल्प मनमें उठाता हूँ, जो संकल्प मनमें उठाना नहीं चाहता वह संकल्प मनमें 
नहीं उठाता हँ। इस प्रकार संकल्प-विकल्पोंके विषयमें चित्तका स्वामी हूँ मुझे चारों 
चैतसिक ध्यान, जो सुखविहार हैं, युविधासे प्राप्त हैं, अनायास प्राप्त हैं, आसानीसे 
..॑/ प्राप्त हैं, में आश्रवोंका क्षय कर अनाख्रव चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्तिकों इसी शरीरमें, 
..- स्वयं साक्षात कर, प्राप्त कर, विहार करता हूँ । 
5... ४... 5 यभ वेदी सब्बसत्तानं मच्चपासा पमोचनं, 
हित॑ देवमनुस्सानं ज्ञायं धम्म॑ पकासयी; 
थ॑ वे दिस्वा च सुत्वा च पसीदर्ति बहुज्जनो ॥ 
मग्गामग्गस्स कुसलो कंतकिच्चों अनासवो 
. बुद्धों अन्तिमसारीरों महापुओ्णों महापुरिसोति वुच्चति ॥। 
2 [ जो जानकार हूँ, जिन्होंने सब प्राणियोंकों मृत्यु-पाशंसे मुक्त करनेवाले, 
 देव-मनुष्योंके हितकर, जैय धर्मको प्रकाशित किया है, जिन्हें देखकर तथा जिनका 

: उपदेश सुनकर बहुत जन प्रसन्न होते है, जो मार्ग-मार्गके विषंयमें कुशरू हैं; जी; 

- कृतहत्य हैं, जो अनाखव हैं, जो अन्तिम शरीरधारी बुद्ध हैं, ये महाप्रज्ञ, महापुरुष: 
कहलाते हें। | | । 
...... एक समय भगवान्‌ उककटठ तथा सेतव्यके बीच रास्तेसे जा रहे थे।। 

-  द्वोण ब्राह्मण भी उक्कटठ तथा सेतव्यके बीच रास्तेसे जा रहा थां। द्रोण ब्राह्मणने 

देखा कि भगवातके पाँवमें चक्र हैं, हजारों है, नेमी सहित हैं, नाभी सहित हैं, सभी' 

- आकार-प्रकार परिपूर्ण हैं।. उसे देखकर यह हुआ--- अरे ! यह आइचर्य है, अरे! है 
यह अदभुत है। यह मनुष्यके पाँव नहीं होंगे। | 8] 
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. उसने भगवानको एक वृक्षेके नीचे बैठा हुआ देखा। प्रसन्न, प्रसन्‍न-मद्रामें शान्तेन्द्रिय, 


भगवान्‌ थे वहाँ गया। पास जाकर उसने भगवान्से यह कहा--/ जाप देवता होंगे 7” 


- ताड़की तरह हों गये है, अभाव-प्राप्त हो गये हैँ, भावी-उत्पत्तिकी सम्भावना नहीं रही | 


बढ़े किस्तु वह पानीसे अलिप्त रहकर उससे ऊपर रहे। इसी प्रकार ब्राह्मण ! मैं 
छोकमें पैदा हुआ हूँ, लछोकमें बढ़ा हूँ, किन्तु लोककों जीतकर (ऊपर उठकर). 
उससे अलिप्त रहकर विहार करता हूँ। ब्राह्मण! मुझे बुद्ध | समझ। ... 















३९ 

तब भगवान्‌ मार्गसे हटकर एक वृक्षके नीचे बैठे, पाल्थी मारकर, शरीरको- 

सीधाकर तथा स्मृतिको सामने रख । | हे मत 
तब द्रोण ब्राह्मण भगवानके चरण-चिन्होंका अनुकरण करते हुए चलछा।. 


शान्त-मन, उत्तम-दमन-शमन-युक्‍त, संयत, इन्द्रिय-जित। उन्हें देखकर बह जहाँ .- 


“ब्राह्मण! में देवता नहीं हूँ। ” 
“आप अन्धर्व होंगे? 
“ब्राह्मण ! में गन्धर्व नहीं हूँ। 
“आप यक्ष होंगे। / 
“ब्राह्मण ! मैं यक्ष नहीं हैँ। “ 
“आप मनृष्य होंगे। ” 
“ब्राह्मण ! में मनुष्य नहीं हू। 
आप देवता होंगे ? ” पूछनेपर आप कहते हैं हे ब्राह्मण! में देवता नहीं 
नहीं हूँ '; “आप गन्धर्व होंगे, पूछनेपर आप कहते हैं, ब्राह्मण ! में गन्धर्व नहीं हें; 
“आप यक्ष होंगे, 'पूछनेपर आप कहते हैं, ब्राह्मण! मैं यक्ष नहीं हूँ ', आप मनुष्य 
होंगे” पूछनेपर आप कहते है, ब्राह्मण! मैं मनुष्य नहीं हूँ तो आप कौन है? 
“हे ब्राह्मण ! जिन आखवोंके होनेसे मुझे देवता कहा जा सकता था, 
मेरे वे आखव प्रहीण ' हो गये हैं, जड़से जाते रहे हैं, कटे ताड़की तरह हो गये हैं, _ 
अभाव-प्राप्त हो गये हैं, भावी उत्पत्तिकी सम्भावना नहीं रही है। हे ब्राह्मण ! जिन... 
आखवोंके होनेसे मुझे “गन्धर्व” कहा जा सकता था, 'यक्ष कहा जा सकता था, 
मनुष्य ” कहा जा सकता था, मेरे आख्रव “ प्रहीण ' हो गये हैं, जड़से जाते रहे हैं, कटे. 
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है। ब्राह्मण ! जैसे उत्पल हो, पद्म हो वा पुण्डरीक हो, वह पानीमें पैदा हो, पानीमें 3 


येन देवपपत्यस्स गन्धब्बो वा विहडुगमों 
यक्‍खत्त येन गच्छेय्यं मतस्सत्तवुच अण्डजे,..- - 
ते मय्हं आंसवा खीणा -विधस्ता विनलीकता ॥। 
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डे 
पुण्डरीक यथा वग्ग तोयेन नुपलिप्पति' 
नंवृपलित्तामि लोकेन तस्मा बद्धोस्मि ब्राह्मण ॥। 
| जिन आख्रवोंके कारण मैं देव, गंन्धवे, या यक्ष होकर पैदा होता, अथवा मेरी 
“मनृष्य ' संज्ञा होती, मेरे वे सब आखस्रव ' क्षीण, विध्वस्त हो गये, नष्ट हो गये। 
: जैसे सुन्दर कमल जलसे लिप्त नहीं होता, उसी तरह मैं भी लोकसे लिप्त नहीं 
 होता। इसीलिये हे ब्राह्मण! मैं बुद्ध हँ। | 
भिक्षुओ, चार बातोंसे युक्त भिक्षु पतनके अयोग्य हो जाता है, उसे 
निर्वाणके समीप ही समझता चाहिओ। कौन-सी. चार बातोंसे? भिक्षुओ, 
भिक्षु, शील-सम्पन्त होता है, इच्द्रियोंको बशमें किये होता है, भोजनकी मात्रा जाननेवाला 
होता है, जागनेवाला होता है। भिक्षुओ, भिक्षु शीलू सम्पन्न कैसे होता है? 
भिक्षुओ, भिक्ष्‌ शीलवान्‌ होता है, . प्रातिमोक्षके. नियमोंके अनुसार चलनेवाला, 
भाचार-गोंचरयुक्त, अगु-मात्र दोष करनेमें भी भय-भीत, शिक्षापदोंका सम्यक्‌ 


.._. प्रकार ग्रहण कर अभ्यास करने वाला। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु शील्सम्पत्त 
होता है। भिक्षओ, भिक्ष्‌ इन्द्रियोंकों कैसे वशमें किये रहता हैं? भिक्षुओं 


भिक्ष चक्षसे रूपको देखकर न उसके निमित्तकों प्रहण करता है, न उसके 
 अनुव्यंजनकों ग्रहण करता है, जिस चक्ष्‌ इन्द्रियके असंयतः विहारसे' लोभ, द्वेष 
. रूपी पांपी अकुशल-धर्म उत्पन्त हो सकते हैं, उस चक्षु इन्द्रियको संयतत रखनेके लिये 
: प्रयत्नशील होता है, वह चक्षु इन्द्रियकी रक्षा करता है, चक्षु इच्द्रियकों संयत रखता है, 
._ श्रोत्से शब्द सुनकर. . . . छ्राणसे गन्ध सूंघकर. . . .जिव्हासे रस चखकर. . . . 
-. स्पद्दौं इन्द्रियसे स्पश करके तथा मनसे मनके विषयोंका मननकर न उसके निर्मित्तको 
ग्रहण करता है, न उसके अनुव्यंजनकों ग्रहण करता है, जिस मन इन्द्रियके असंयत 
.. विहांरसे लोभ, द्वेष रूपी पापी अकुशल धर्म उत्मन्त हो सकते हैं, उस मन इन्द्रियको 
-  संयत रखनेके लिये प्रयत्नशील होता है, बह मन इंद्रियकी रक्षा करता है, मत इन्द्रियको 
..  संयत रखता है। भिक्षुओं, इस प्रकार भिक्ष इन्द्रियोंको वशमें किये रहता हैं। 
.. भिक्षुओं, भिक्षु भोजनकी मात्रा जानने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, 
 भिक्ष सोच विचार कर आहार ग्रहण करता है, न हंसी-खेलके लिये, न मदके लिये, 
 मण्डनके लिये, न अपने आपको सजानेके लिओ, जब तक इस शरीरकी स्थिति हैं 


.. तब तक झरीर-यापत्के लिये, विहिसासे विरतिके लिये, ब्रह्मचर्य्य (श्रेष्ठ जीवन) 


पर अनुग्रह करनेके लिये, पुरानी वेदताओंका शमन करूँगा, नई वेदना उत्पन्न न होने 


-. दूंगा, मेरी जीवन-थ्यात्रा निर्दोष होगी तथा जीवन सुविधापूर्वक बीतेगा। भिक्षुओ, 





.. इस प्रकार भिक्ष्‌ भोजनकी मात्रा जानने वाला होता है । 


दर 
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४१ 


. भिक्षुओ, भिक्ष्‌ जागने वाला कैसे होता है? भिक्षुओ, भिक्षु दिनमें चलते- 
'फिरंते रहकर वा बैठकर चित्तके आवरण-मलोंसे' चित्तको शुद्ध करता है, रात्रिके 
प्रथम याममें चलते-फिरते रहकर वा बैठकर चित्तके आवरण-मलोंसे चित्तको शुद्ध 
करता है, रात्रिके मध्यम-याममें पाँवपर पाँव रखकर दाई करवट सिंह शैय्यासे _ 
' लेटता है, स्मृति-मान, उठनेके संकल्पकों मनमें जगह देकर, राजिके अन्तिम-याममें 
उठकर चलदे-फिरते रहकर वा बैठकर चित्तके आवरण-मछोंसे चित्तको शुद्ध करता है । 
भिक्ष॒ओ, इस प्रकार भिक्ष जागनेवाला होता है। | 
ह भिक्षुओ, इन चार बातोंसे यक्त भिक्ष पतनके अयोग्य हो जाता हूँ, उसे 
“निर्वाणकें समीप ही समझना चाहिये । 
सीले पतिट्टितो भिक्‍ख्‌ इन्द्रियेसु च संबुतो, 
भोजनम्हि च मत्तञ्यू जागरियं अनुयुब्जति, 
एवं विहरमानों पि अहोरत्तमतन्दितो, 
भावयं कुसल॑ धम्मं योगक्खेमस्स पत्तिया, 
अप्पमादरतों भिक्‍ख पमादे भयदस्सिवा 
 अभव्बो परिहाणाय निब्बाणस्सेव सन्तिके-।। 
| [जो भिक्ष शीलमें प्रतिष्ठित होता है, जिसकी इंद्वियां संयत होती 
हैं, जो भोजनके विषयमें मात्रज्ञ होता हे तथा जाग्रत रहता है, वह इस 


प्रकार विहार करता हुआ राकदिन आलस्य-रहित होता है, योग-क्षेमकी 


अ्रप्तिके लिये कुशलूधर्मकी भावना करता है। ( इस प्रकारका ) प्रमादमें भय: 
माननेवाला अप्रमादी भिक्षु पतनके अयोग्य होता हैं, वह निर्वाणके समीप ही 
“ ःहीता है।-] 


वह सब ऐषणाओंका त्यागी होता है, उसके काय-संस्कार शान्त होते हैं, वह प्रति 
लीन (समाधि-प्राप्त) होता है।  भिक्षुओ, भिक्षु चारों सिथ्या धारणाओंका त्यागी _ 


भिक्षओं, जिस भिक्षने संब मिथ्या-धारणाओंको त्याग दिया रहता है, . 


कैसे होता है ? भिक्षुओ, अनेक श्रमण-ब्राह्मणोंकी जो अनैक प्रकारकी मिथ्या धारंणायें. 
हैं, जैसे यह लोक शाश्वत है, यह लोक अशाइवत है; यह लोक सान्‍्त है, यह लोक... 
अनन्त है, जो शरीर हैं वही जीव है, शरीर अन्य है जीव अन्य है; तथाजगत मरणा- - 


_« नन्तर रहते है, तथागंत मरणानन्तर नहीं रहते हैं, तथागंत मरणान्तर रहते 
. और नहीं भी रहते हैं; तथागत मरणान्तर न रहते हैं और न नहीं रहते हैं---उसकी 
सब धारणायें नष्ट हो गई रहती हैं, व्यक्त होती हैं, निकल गई रहती हैं, परित्यवत 
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: हैं, प्रहीण हो गई रहती हैं, विनाशको प्राप्त हो गई रहती है; भिक्षुओ, इस प्रकार 


. भिक्ष भिथ्या धारणाओंका त्यागी होता है। 


भिक्षओ, भिक्ष कैसे सब एषणाओंका त्यागी होता है ? भिक्षओ, भिक्षकी': 
.. कामेषणा प्रहीण होती है, भवेषणा प्रहीण होती है, ब्रह्मचर्भेषणा शान्‍्त होती है; 


.. इस प्रकार भिक्षुओ, भिक्ष्‌ सभी एषणाओंका त्यागी होती है। 
भिक्षुओ, भिक्षुके काय-संस्कार कैसे शान्त होते हैँ ? 


_ भिक्ष॒ुओ, भिक्षुके सुख और दुःखका प्रह्मण हो जाने पर, सौमनस्य तथा” 


दौर्मनस्य भावोंका पहले ही अस्त हुए रहनेपर वह अदुः:खरूप, असुखरूप, - उपेक्षा- 


स्मृति-युक्‍्त परिशुद्ध चतुर्थ ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है। भिक्षुओ, इस 


प्रकार भिक्षका काय-संस्कार शान्‍्त होता है? 


भिक्षुओ, भिक्षु प्रति-लीन ( समाधप्षि-प्राप्त ) कैसे होता है. भिक्षुओ,. 
भिक्षुका अहंकार प्रहीण होता हैँ, जड़से जाता रहता है, कंठे ताड़सा हो गया रहता 
. है, अभाव-प्राप्त हो गया रहता है, भविष्यमें पुनरुत्पत्तिकी सम्भावना नहीं रहती। .. 


'भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु प्रति-लीत होता है । 


हा भिक्षुओ, जिस भिक्षुनें सब मिथ्या-धारंणाओंको त्याग' दिया रहता है, वह द 
सब एषणाओंका त्यागी कहलाती हैं, शान्त-काय-संस्कार कहलाता है तथा प्रतिलीन. 


: कहलाता हूं। 
रा कामेसना भवेसना ब्रह्मचरियेसना सह, 
इति सच्चपरामासों दिटठट्ठाना समुस्सया ॥ 
सब्बरागविरत्तस्स तण्हक्खयविमुत्तिनो, 
एसन। पदिनिस्सद्दा दिदुद्दाना समूहता, | 
: सचे सच्तो सतो भिक्‍खु पस्सद्धों अपराजितों, 
मानाभिसमया बुद्धों पतिलीनोति वुच्चति ॥ _ 


[ कामेषणा, भवेषणा और ब्रह्मच्येषणा--ये जो ( मिथ्या- ) सत्योके 
सम्पर्क (>पराम्श ) हैं; इन (मिथ्या ) दृष्दि-स्थानोंका नाश डहोनेसे 
- जिसके सब रागका क्षय हो गया, जिसकी तृष्णाका क्षय हो गया, उसकी - 
.. एयणा शान्त हो गई तथा उसके (मिथ्या) दृष्टि-स्थान जड़मूछसे जाते रहे। 
वही भिक्षु शान्त है, वही स्मृतिमान है, वहीं प्रश्नव्ध है, वही अपराजित है, उसीने _ 
ही जाग्रत है, (प्र-) बुद्ध है तथा बही प्रतिलीन 


... अपने मानका नाश किया हैं, वहीं 
कहलाता हैं।] हक 
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प्राणियोंकी हत्या होती है, हे ब्राह्मण ! मैं इस प्रकारके हिंसक यज्ञकी प्रशंसा नहीं: 


हत्या होती है, न मुर्गे-स्‌अरोंकी हत्या होती हैं और न (अन्य) नाता प्रकारके प्राणि- 
.. योंकी हत्या होती हैं, हे ब्राह्मण ! में इस प्रकारके अहिंसक यज्ञकी कल्पना करता हूँ 
.._. जो कि यह नित्य दान देना है, यह अनुकूल यज्ञ है। यह किसलिये ? ब्राह्मण! इस 
- प्रकारके अहिसक यज्ञमें अहँत वा अहँत-मार्गारूढ़ आते हैं। | 


 चाले महायज्ञ महाफलदायी नहीं होते। जहाँ बकरी-पेड़ोंकी, गौओंकी तथा अन्य 


.. अहिसक यज्ञका सदा यज्ञ किया जाता है, जहाँ बकरी-भेडों, गौओं तथा अन्य नाना : 
... प्रकारके प्राणियोंकी हत्या नहीं होती, जहाँ संम्यकमार्गगामी मह्षि-जन जाते है. 
 भेधावी-जनको चाहिये कि इस प्रकारका यज्ञ करे, क्योंकि इसी प्रकारका 


३ 






























उस समय उज्जाय नामक ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास - 
पहुँचकर कुशल-क्षेम पूछा। कुशल-क्षेमकी “बातचीत कर चुकनेपर एक ओर 
बैठ गया। एक ओर बेठे हुए ब्राह्मणने भगवानसे यह कहा --- 
है गौतम ! आप भी यज्ञकी प्रशंसा करते हैं ? ” ५ 
. ब्राह्मण ! न में सभी यज्ञोंकी प्रशंसा करता हूँ और न मैं सभी यज्ञोंकी 
निन्‍दा करता हूँ। ब्राह्मण ! जिन यज्ञोंमें गौओंकी हत्या होती है, बकरी-भेड़ोंकी 
हत्या होती है, मुर्गे-सुअरोंकी हत्या होती है तथा (अन्य) नाना प्रकारके 


क्रता। यह किसलछिये ? ब्राह्मण ! इस प्रकारके यज्ञमें न अहंत ही आते हैं और न 
अहँत मार्गारूढ़। ब्राह्मण ! जिस यज्ञमें न गौओंकी हंत्या होती है, न बकरी-भेड़ोंकी- 


अस्पमेधं पुरिसमेध सम्मापासं वाजपेय्यं निरग्ग् 

महायलज्ज्या महारम्भा न ते होन्ति महप्फला ॥ 

अजेछ॒का च गावों -च विविधा यत्य हड्जरे, 

न त॑ सम्मगगता यज्ज॑ उदयन्ति महेसिनों ॥। 

ये य यज्ञ निरारम्भं यजन्ति अनुकूल सदा, 

अजेक़का व गावों व विविधा नेत्य हड्ज्रे ॥ 

त॑ च॑ संम्मरंगंगी यठ्ज उपयन्ति महेसियों, 

 एत॑ं यजेथ मेधावी एसो यञ्तो महप्फलों । रे 

एतं हि यजमानस्स सेय्यो होति न पापियों | 

यञ्जो चू विपलों होति पसीदन्ति व देवता ।॥ 2 
[ अह्वमेध, पुरिसमेध, सम्मापाश, वाजपेय्य तथा निरगेल---ये महारम्भस 


प्राणियोंकी हत्या होती है, वहाँ सम्यकमार्गगामी महषि जन नहीं जाते हैं।_ जिस अनुकूल' | 











 'फलदायी होता है। इस प्रकारका यज्ञ करनेवालाका भला ही होता है, बृरा नहीं 
'होता। यज्ञ भी बड़ा होता है तथा देवता प्रसन्न होते हैं। ] 
उस समय उदायी ब्राह्मण जहां भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास पहुँचकर 
कुशल-क्षेमः पूछा। कुशल-क्षेमकी बात-चीत कर चुकनेपर एक ओर बैठ गया। 
“एक ओर बैठे हुए ब्राह्मणनें भगवानूसे कहा-- । 
.... हें गौतम ! आप भी' यज्ञकी प्रशंसा करते हैं?” 
“ब्राह्मण! न मैं सभी यज्ञोंकी प्रशंसा करता हूँ और न मैं सभी यज्ञोंकी 
'निन्‍दा करता हूँ। ब्राह्मण ! जिन यज्ञोंमें गौओंकी हत्या होती है, बकरी-भेडोंकी 
हत्या होती है, मुर्गे-सूअरोंकी हत्या होती है तथा (अन्य) नाना प्रकारके प्राणियोंकी' 
हत्या होती है; हे ब्राह्मण ! मैं इस प्रकारके हिंसक यज्ञकी प्रशंसा नहीं करता। 
यह किसलिये ? ब्राह्मण! इस प्रकारके यज्ञमें न अहेत्‌ ही आते हैं और न अहँत्‌ 
: झ्ार्गारूढ़। ब्राह्मण ! जिस यज्ञमें न गौओंकी हत्या होती है, न बकरी-भेडोंकी हत्या 
होती है, न मुर्गं-सुअरोंकी हत्या होती है और न (अन्य) नाना प्रकारके प्राणियोंकी' 
हत्या होती है, हे ब्राह्मण ! मैं इस प्रकारके अहिसक-यज्ञकी कल्पना करता हूँ, जो कि _ 
- यह नित्य दान देना है, यह अनकल यज्ञ है। यह किसलिये ? ब्राह्मण ! इस प्रकारके 
 “अहिंसक यज्ञमें अहँत्‌ वा अहँत मार्गरूढ़ आते हूं। 
हर अभिसदुखत॑ निरारम्भं यज्ञ कालेन कप्पियं, 
तादिसं उपसंयन्ति संयंता ब्रह्मचारयों ॥ 
विवत्तच्छद्दा ये लोके वीतिवत्ता कुल गति, 
यञ्जमेतं पसंसन्ति बुद्धा पुओ्ञ्यस्स कोविदा ॥। 
यञ्ञे वा यदि वा सद्धे ह॒व्यं कत्वा यथारहं, 
पसंन्नचित्तो _ यजति सुखेत्ते ब्रह्मचारिसु ॥। 
सुहुतं सुयिट्॒ठ सुप्पत्त दक्खिणेय्येसु य॑ करतं, 
यञ्ञ्ञा च विपुलो होति पसीदन्ति च॑ देवता ।॥। 
- एवं यजित्वा मेधावी सद्धो मुत्तेन चेतसा 
अब्यापज्ञ॑ सुर्ख लोक॑ पण्डितो उपपज्जति ॥ 





[ जिस यज्ञमें पशुओंकी हत्या न होती हो, ऐसा अभिसंस्क्ृत यज्ञ उचित « हे 


... समंयपर करना चाहिये। जो संगत हैं, जो ब्रह्मचारी हैं वे वैसे यज्ञ ' में जाते 
. हैं। जिनके कपाट खुले हैँ, जो कुल-गतिकी' सीमाओंके उसपार हैं, जो पृण्यके 








... जानकर 'बड्ध ! हैं वे ऐसे ही यज्ञकी प्रशंसा करते हैं। यज्ञमें अथवा श्रद्धासे किये जाने... 














“यज्ञ ' करता है। दक्षिणा देने योग्यों को जो दान दिया जाता है, वह अच्छी' आहति 


होता है। देवता-गण प्रसन्न होते हैं। जो मेधावी होता है, जो श्रद्धावान्‌ होता है, वह 


 समाधि-भावना ऐसी होती हैं जिसकी भावना करनेसे जिसका अभ्यास बढ़ानेसे 


भिक्षुओ, वह समाधि-भावना कौन-सी है जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास 

_ बढ़ानेसे यहीं सुख की प्राप्ति होती है? भिक्षुओ, यहाँ एक भिक्षु काम भोगोंसे 

.. पृथक हो... .. चतुर्थ ध्यान प्राप्त कर विहार करता है। भिक्षुओ, यह है वह  . 
हि _ समाधि-भावना जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढ़ानेसें यहीं “सुख ' की 

ब्रप्ति होती है।.  भिक्षुओ, वह समाधि-भावना कौन-सी हैं जिसकी भावना - 


. उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है तथा जानकारीमें ही ये अन्तर्धान होते हैं। . भिक्षुओ,.... 
यह है वह समाधि-भावना जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढ़ानेसे स्मृति: 


“ झावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढ़ानेसे आसवोंका क्षय होता है? 






















वाले कर्ममें यथायोग्य ' आहुति ' डालने वाला सुक्षेत्र ब्रह्मचारियोंमें प्रसन्नचित्त हो' 
देना है, वह अच्छा यज्ञ करना हैँ, वह अच्छी प्राप्ति है और ऐसा यज्ञ ' महान्‌ यज्ञ 


मुक्त चित्तसे इस प्रकार यज्ञ करके व्यापाद-रहित सुख-लोकको प्राप्त होता है। |. 

भिक्षुओ, समाधि-भावना चार प्रकारकी होती है।  भिक्षुओ, एक समाधि- 
भावना ऐसी होती है जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढ़ानेसे यहीं ' सुख ' की 
अनुभूति होती है। भिक्षुओ, एक समाधि-भावना ऐसी होती है, जिसकी भावना 
करनेसे जिसका अभ्यास बढ़ानेसे, ज्ञान-दर्शनका लाभ होता है।  भिक्षओ 


स्मृति-संप्रजन्यकी प्राप्ति होती हे। भिक्षुओ, एक समाधि-भावना ऐसी होती है, 
जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढ़ानेसे आख्रवोंका क्षय होता है। 


करनेसे, जिसका अभ्यास बढ़ानेसे ज्ञान-दशनका छाभ होता है? भिक्षुओ, यहाँ... * । 
एक भिक्षु आलछोक-संज्ञाको मनमें धारण करता है, दिवस-संज्ञाको मनमें धारण 
करता है, उसके लिये जैसा दिन वैसी रात होती है, जैसी रात वैसा दिन होता है।.... 
वह खुले चित्तसे, बाधा-रहित चित्तसे प्रभायुक्त चित्तकी भावना करता है। भिक्षुओं, ॥ 
यह है वह समाधि भावना जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढ़ानेसे ज्ञान- 


_ दर्शनका लाभ होता है। भशिक्षुओं, वह समाधि-भावना कौन-सी है जिसकी भावना पा 
 करनेसे, जिसका अभ्यास बढ़ानेसे स्मृति-संप्रजन्यकी प्राप्ति होती है? सिक्षुओं, 


यहाँ एक भिक्षुकी जानकारीमें वेदनाओंकी उत्पत्ति होती है, वेदनाओंकी स्थिति 
रहती है, तथा बेदनायें अन्तर्धान होती हैं; जानकारीमें संज्ञाओं तथा वितकॉकी 





संप्रजन्यकी' प्राप्ति होती है। .. भिक्षुत, वह समाधि-भावंना कौन-सी: हैं, जिसकी 
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ध्यहाँ एक भिक्षु, पाँच उपादान स्कनन्‍्धोंकी उत्पत्ति तथा व्ययका विचार करता विहरता 
है; यह “रूप ' की उत्पत्ति है, यह रूप ' का विनाश है; यह “बेदना ' की उत्पत्ति 
है, यह वेदना का विनाश है; यह संज्ञा ' की उत्पत्ति है, वह संज्ञाका विनाश 
है; यह संस्कारोंकी उत्पत्ति है, यह संस्कारोंका विनाश है; तथा यह “विज्ञान  की' 
उत्पत्ति है, यह विज्ञान का विनाश है। भिक्षुओ, यह है बह समाधि-भावना 
'जिसकी भावना करनेसे, जिसका अभ्यास बढ़ानेसे आखवोंका क्षय होता है। 
'भिक्षुओ, समाधि-भावनाके ये चार प्रकार हैं। भिक्षुओं, मैंने इसी सम्बन्धमें 
“पारायण पूर्ण प्रश्न में कहा हैं । | 
.ट संखाय लछोकस्मिं परोवराति, 
यस्सिश्जितं नत्यि कुहिज्च्चि छोके 
सन्‍्तो विधमो अनिधो निरांसो 
- अतारि सो जातिजरंति ब्रमि॥ 


[ लोकमें पर तथा अवरको जान लेनेके बाद संसारमें जिसका मन 
किसी भी विषयमें चंचल नहीं है, में कहता हूँ कि वह श्ञान्त है, वह धूम्र-रहित है, 


“वह दुःख-रहित है, वह आशाके बन्धनोंसे मक्‍त है तथा उसने जन्म-जराके सागरकों 
पार कर लिया है। | ह 
_. भिक्षुओ, प्रश्नोंको निबटानेंके ये चार ढंग ( व्याकरण ) हैं। कौनसे 


. चर? -भिक्षुओ, ऐसा भी' प्रदइत होता है जिसका हाँ” या नहीं में एकांश 


“उत्तर दिया जाना चाहिए, भिक्षुओ, ऐसा भी' प्रइतत होता है जिसका विभाग करके 


. उत्तर दिया जाना चाहिए, भिक्षुओ ऐसा भी प्रश्न होता है कि जिसका प्रति-प्रइन 
-युछकर उत्तर दिया जाना चाहिये तथा भिक्षुओ, ऐसा भी प्रश्न होता है कि जिसका 


उत्तर नहीं देता चाहिये। भिक्षुंओ, प्रइनोंकों निबटांनेके ये चार ढंग हैं। 
एकंस' वचन एक विभज्जवचनापरं, 
.. ततियं पेठिपुच्छेग्य चतुत्य॑ पन थापये | 
'यो च नेसं तत्य तत्थ जानाति अनुधम्मत। 
 चहुपञ्हस्स कुसलो आहु भिक्‍खूं तथा विधं॥ | 5 
दुरसदो दुप्पसहो गम्भीरों दुष्परधंसयों आम 
... अत्यो जत्थे अवत्ये च्‌ उभयंस्स होति कोविंदी. 
... अनत्य॑ परिवज्जेति जअंत्यं गण्हाति पण्डितो 
_अत्याभिसमया धीरो पण्डितोति पवुच्चति ॥ 





2222: 20: अल जनम कम 
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[ कोई वचन एकांश उत्तर देने योग्य होता है, कोई दूसरा विभाग करके - 
“उत्तर देने योग्य होता है, कोई तीसरा प्रति प्रश्न पुछने योग्य होता है तथा कोई चौथा 
“बिता उत्तर दिये ही रख देने योग्य ( #ठपनीय ) होता है। जो भिक्षु उन 
प्रश्नोंकी, उस उस प्रकार जानता है, वैसे भिक्षुकों चारों ( प्रकारके ) प्रश्वोंको 
“उत्तर देनेमें कुशल भिक्ष कहते है। वह दुविजय होता है, कठिनाईसे जीता जा. 
“सकता है, गम्भीर होता है ( उसपर ) कठिनाईसे आक्रमण किया जा सकता है, 
वह अर्थ तथा अनर्थ दोनों विषयोंमें पण्डित होता है। जो बद्धिमान आदमी 
अनर्थकों छोड़कर, अर्थको ग्रहण करता है, वह अर्थकां जानकार धीर पुरुष पण्डित 
कहलाता है। | | 
भिक्षओ, लोकमें चार प्रकारके आदमी हें। कौनसे चार प्रकारके ? क्रोधको 
महत्व देनेवाला किन्तु सद्धमंको महत्व न देनेवाला; म्रक्ष ( -ढोंग ) को - महत्व 
देनेवाला किन्तु सद्ध्मको महत्व न देनेवाला; लछाभको महत्व देवेवाला किन्तु 
... सद्धमंकों महत्व न देनेवाला; सत्कारकों महत्व देवेबवाला किन्तु सद्धमंको महत्व न 
...  देवेवाला। -भिक्षुओ, लोकमें ये चार प्रकारके आदमी हैं। ४ 
। भिक्षतओं, लछोकमें चार प्रकारके आदमी हैं। - कौनसे चार प्रकारके ? 
सद्ध्मकों महत्व. देनेवाला, किन्तु क्रोधकों महत्व न देनेवाला; सद्धर्मकों- महत्व, 
देनेबाला, किन्तु म्रक्ष ( >ठोंग) को महत्व न देनेवाला; सद्धर्मको महत्व देनेवालो, 
किन्तु छाभको महत्व ने देनेवाला; संद्धर्मको महंत्व देनेवाला किन्तु सत्कारकों 
महत्व न देनेवाला।. भिक्षुओ, लोकमें चार प्रकार के आदमी हैं। पे 
कोध मक्खगरुभिक्खू, लाभसकक्‍्कार गारंवा,.._.ः 
न ते धम्मे विरुहन्ति संम्मासम्बुद्धोसितेत। 
. ये च सद्धम्म गरुतो विहेंसु विहरत्ति च॑... 
- ते वे धम्मे विरूहस्ति सम्मासम्बुद्धदेसिते ॥ ही 
जो भिक्ष क्रोध ढोंग, छाभ तथा सत्कारकों महत्व देनेवाले हैं, वे सम्यक - 
सम्बद्ध द्वारा उपदेश किये गये धर्ममें वृद्धिको प्राप्त नहीं होते । 2. पा 
जो सद्धर्मको महत्व देते रहे हैं और देते हैं, वे ही' सम्यक सम्बंद द्वारा 
उपदेश किये गये धर्ममें वृद्धिको प्राप्त होते हैं। ः 
थे मिक्षुओं, ये चार असद्धर्म हैं। कौनसे चार? क्रोधको महत्व देना, 
. सद्धमंकों महत्व न देना; 'म्रक्षकों महत्व देता, र सद्धर्मको महंत्व न देता; लाभकों 
.. महत्व देना, सद्धमंकों महत्व न देना; तथा सत्कारकों महत्व देवा, सद्धमंको 
























ष्प 


: न देता। भिक्षुओ, ये चार सद्धर्भ हैं। कौनसे चार ? सद्ध्मको महत्व देना, क्रोधको महत्व" 
न देना ; सद्धर्मकों महत्व देना, म्रक्षकों महत्व न देता, सद्धमंको महत्व देना, लाभको महत्व 
ने देना तथा सद्धमंकों महत्व देना, सत्कारकों महत्व न देना । भिक्षुओ, ये चार सद्धम हैं।: 
कोधमवखगर भिक्‍ख, लाभसक्कारगारवो 
सुखेत्ते पृतिबीजंव संद्धम्में न विरुहन्ति ॥ 
ये च सद्धम्मगरुनो विहंसु विहरन्ति च, 
ते च धम्मे विरुहन्ति स्नेहमन्वायामिवोसध।॥। 

.... [जो भिक्षु ोध, ढोंग, छाभ तथा सत्कारकों महत्व देता है, वह उसी" 
प्रकार वृद्धिको नहीं प्राप्त होता जैसे अच्छे खेतमें डाला हुआ सड़ा हुआ बीज। जो 
 सद्धमकों महत्व देते रहे हैं तथा रहते हैं उनकी सद्धममें उसी प्रकार वृद्धि होती' 
है जैसे नमी मिलनेसे वनस्पति की। ]. 

एक समय भगवान श्राद्रत्तीमें अनाथपिष्डिकके जेतवनाराममें विहार 

कर रहे थे। तब रोहिंतस्स नामका प्रकाशसान्‌ देवपुत्र चांदनी रातमें सारेके 
. सारे जेतवंनको प्रकाशित करता हुआ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचा। पास जाकर 

_ भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हुआ। एक ओर खडे हुए रोहितस्स 
 देवपुत्रने भगवानसे यह कहा---* भन्‍्ते ! जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, 
- न मरना होता है, न च्यूति होती है तथा न उत्पत्ति होती है, तो भन्‍्ते ! क्या गमनसे" 
“ ल्लोकके उस अन्ततक पहुँचा जा सकता है, उसे देखा जा सकता है अथवा उसे 
प्राप्त किया जा सकता है ? ह 
... “आयुष्यमान्‌ ! जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता 
है, न च्यूति होती है तथा न उत्पत्ति होती है, में यह नहीं कहता कि गमनसे लोकके - 
... उस अन्ततक पहुँचा जा सकता हैँ, उसे देखा जा सकता है अथवा उसे प्राप्त किया 
-.. जा सकता है। । 
| “भन्‍्ते! यह आइचये है। भस्ते! यह अद्भुत है। भल्‍्ते! आपका 
यह कहना सुभाषित है कि आयुष्यमान्‌ | जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता - 
है, न मरना होता है, न च्यूति होती हैँ तथा न उत्पत्ति होती है, में यह नहीं 
कहता कि गमनसे छोकके उस- अन्ततकः पहुंचा जा सकता है, उसे देखा जा. 
- सकता है अथवा उसे प्राप्त किया जा सकता है।. का हे 
“भन्‍्ते! मैं पहले रोहितस्स नामका ऋषि था, ग्रामणी-पुत्र, ऋद्धिमान; - 


रत 


... आंकादागामी। उस समय भन्‍्ते! मेरी ऐसी चाल थी जैसे कि दृढ़ धनुषनधारी 
















हु 


जिसे धनुषकी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, जिसका हाथ धनृष पर बैठा हो, जिसे धनुषका 
अच्छा अभ्यास हो, वह हलकेसे तीरसे बिना कठिनाईके सीधी ताछ-छायाकों 
 हरूाँचघ जाये ( उसी प्रकार उतनी देरमें मैं चक्रवालका चक्कर काट कर लौट आता 
था अट्ठकथा०। ) । 
। “भ्न्ते! उसे सुमय मेरा कदम इतना बड़ा था कि जैसे पूर्व समुद्रसे 
_परिचम समुद्रके बीचकी दूरी। 
777 # भत्ते! ऐसी चाल और इतने बडे कदमों वालेके मेरे मनर्मे इच्छा 
उत्पन्न हुई कि मैं चछकर लोकके अन्त तक पहुँच जाऊँ। भन्‍्ते | मैंने खाता- 
पीना छोड़ा, पेशाव-पाखाने जाना छोड़ा तथा निद्रा और आलूस्य छोड़ा और सौ 
वर्षका मैं, सौ वर्ष तक जीता रह कर, सौ वर्ष तक घूमते रह कर, छोकके अन्त तक 
बिना पहुँचे, रास्तेमें ही मर गया। भन्‍्ते! यह आश्चर्य हैं। भन्‍्ते ! यह 
. अदभुत है। भन्‍्ते! आपका यह कहना सुभाषित है कि आयुष्मान ! जहाँ न 
_ जन्‍म होता है, न जीना होता है, न मरना होता है, न च्युति होती है तथा न उत्पत्ति 
- होती है, में यह नहीं कहता कि गमनसे लोकके उस अन्त तक पहुँचा जा सकता है, 
_.. उसे देखा जा सकता है अथवा उसे प्राप्त किया जा सकता है। आयुष्मात्‌ ! जहाँ - 
न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता है, न च्यूति होती है तथा न उत्पत्ति 
होती है, मैं यह नहीं कहता कि गमनसे लोकके उस अन्त तक पहुँचा जा सकता है। 
और आयुष्मात्‌ ! मैं यह भी नहीं कहता कि बिना लोकके अन्त तक पहुँचे, दुःख 
का नाश हो सकता है। आयुष्मान्‌ ! इसी व्याम-भरके हरूम्बे संज्ञा-युक्त शरीरंमें 
ही मैं लोककी प्रश्ञप्ति करता हूँ, लोक-समुदयकी, लछोक-निरोधकी तथा लोक- 
निरोधकी ओर हे जाने वाले मार्ग की । पक 
गमनेन न पत्तब्बो लोकस्सन्तो कुदाचन 
न च अप्पत््वा लोकत॑ दुक्खा अत्थि पमोचनं)  - 
तस्मा हबे लछोकविदु सुमेधो 
। लोकन्तगु वुसितब्रह्मचरियों 
- 'लोकस्स अन्त समितावी बत्वा 
नासिसति लोकमिमं परज्च॥ 


[ चलकर लोकके अन्ततक कभी नहीं पहुँचा जा सकता और बिना लोकके 


अन्ततक पहुँचे, दुःखसे मुक्ति भी' नहीं प्राप्त होती। -.. 











के प्‌० 


इसलिये जो बुद्धिमान्‌ है, उसे लोकका जानकार होना चाहिये, लोकके 
- अन्त तक पहुँचा हुआ होना चाहिये, श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत किया हुआ होना चाहिये। 
ऐसा शान्त पुरुष लोकके अन्तको जानकर इस लोक व परलोकमें कहीं आसक्त 
नहीं होता। | ०8 3 
तब भगवानने उस रातके बीतने पर भिक्षुओंकों सस्वोधित किया--- 
“पभ्िक्षुओं !. आज रात रोहितस्स नामका प्रकाशमान्‌ देवपुत्र चाँदनी रातमें सारे 
के सारे जेतवनको प्रकाशित करता हुआ जहाँ में था, वहाँ पहुँचा। पास आकर 
मुझे अभिवादन कर एक ओर खड़ा हुआ। ओक ओर खड़े हुए रोहितस्स देवपुत्र 
मे मुझसे यह कहा--भन्‍्ते ! जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, व मरना 
होता है, न च्युति होती है तथा न उत्पत्ति होती है, तो भन्‍्ते क्या गमनसे' लोकके 
अन्त तक पहुँचा जा सकता है, उसे देखा जा सकता है अथवा उसे प्राप्त किया जा 
सकता है? भिक्षुओ, ऐसा कहने पर मैंने रोहितस्स देवपुत्रकों ऐसा कहा--+ 
“ आयुष्मात्‌ ! जहाँ न॑ जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता है, न च्युति 
होती है तथा न उत्पत्ति होती है, मैं यह नहीं कहता कि गमनसे उस लोकके अस्त 
तक पहुँचा जा सकता है, उसे देखा जा सकता है, अथवा उसे प्राप्त किया जा सकता 
.. है? ऐसा कहनेपर भिक्षुओ, रोहितस्स देवपुत्रनें मुझे ऐसा कहा--भन्ते ! आइचर्य्य 
. है। भल्‍्ते!  अदुभुत है। आप भगवान्‌ का जो यह सुभाषित है कि आयुष्मान्‌ ! 

. जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता है, न च्युत्ति होती है तथा न 
_. उत्पत्ति होती हैं, मैं यह नहीं कहता कि गमनसे उस लोकके अन्त तक पहुँचा जा 
. सकता है, उसे देखा जा सकता है अथवा उसे प्राप्त किया जा सकता है? भन्ते! 
मैं पहले रोहितस्स नामका ऋषि था, भोजपुत्र, कडिमानु आकाहशगामी। भन्‍्ते ! 
... उस समय मेरी इतनी तेज चाल थी, जैसे कोई शक्तिशाली, अभ्यस्त, सबे हाथवाला, 
 होशियार धनुर्धारी एक . हलकेसे ती रसे, आसानीसें, ताड़की छायाकों सीधे लाँध 
जाये (?) तथा इस प्रकारकी छलांग थी जैसे पूरव-समुद्रसे पश्चिम समुद्र। भन्ते ! 


.. उस समय इस प्रकारकी चाल और इस प्रकारकी छलांगसे युक्त मेरे मनमें यह... 





इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं गमंतसे लोक (>विश्व ) के अन्त तक पहुँचूंगा। भन्‍्ते ! 
- मैं बिना खाये-पिये, बिता मल्मूत्र त्याग किये, बिना सोये वा विश्वाम किये सौ वर्ष 
की आयु प्राप्त कर सौ वर्ष तक चलते रहकर भी बिना छोकका अन्त प्राप्त किये 





.. बीचमें ही मर गयां। भन्‍्ते! आइचर्य है। भनन्‍्ते !. अदुभुत है। आप 


. भगवान्‌का जो यह सुभाषित है कि आयुष्यमान्‌ ! जहाँ त जन्मे होता हैं, न जीना होता 











अर 


है, न मरना होता है, न च्यूति होती है तथा न उत्पत्ति होती है, मैं यह नहीं कहता कि 
 आमनसे उस लोकके अन्त तक पहुँचा जा सकता है, उसे' देखा जा सकता है. अथवा 
उसे प्राप्त किया जा सकता है। | । 
ऐसा कहने पर भिक्ष॒ओ, मेंने रोहितस्स देवपुत्रकों यह कहा कि 
आयुष्मान्‌ ! जहाँ न जन्म होता है, व जीना होता है, व मरना होता है, न च्युति 
होती है तथा न उत्पत्ति होती है, मैं यह नहीं कहंता कि गसन से उस छोकका अन्त _ 
होता है, लेकिन साथ ही आयुष्मान्‌ ! में यह भी नहीं कहता कि बिना छोकका 
अन्त किये दुःखका अन्त किया जा सकता है। आयुष्मान्‌ ! मैं इसी छः फूटके 
द्रीरमें जीते जी लोक ” की बात कहता हूँ, लोक-समुदयकी बात कहता हैँ, लोक- 
तिरोधकी बात कहता हूँ तथा लोक-निरोधकी ओर ले जानें वाले मार्गकी बात 
. कहता हूँ। । | 
| गमनेन ने पत्तब्बों लोकस्सन्तों कुदाचनं, 
तन च अप्पत्त्ता छोकन्तं दुकखा अत्थि पमोचनं।॥। 
तस्मा हवे लोकविदु सुमेधो, 
लोकन्तग वृसितब्रह्मचरियों । 
लोकस्स' अन्तं समितावी . बत्वा 
' | नासिसंति लोकमिमं परड्च॥। | 
[ अर्थ ऊपर आ ही गया है---देखो पृ० ४९-५० . .. . . . 8 2 
भिक्षुओ, ये चार एक दूसरेसे परस्पर अत्यन्त दूर हैं। कौनसे चार? 
. 'भिक्षुओ, एक तो आकाश और पृथ्वी' एक दूसरेसे परस्पर अत्यन्त दूर हैं; भिक्षुओ 


दूसरे समुद्र का एक किनारा दूसरे किनारे से परस्पर अत्यन्त दुर है; भिक्षुओ, तीसरे... 


_ जहाँसे सूये ( ८ बैरोचन ) उदय होता है और जहाँ अस्त होता है ये दोतों परस्पर - - 


एक दूसरेसे अत्यन्त दूर हैं; भिक्षुओ, चौथे सत्‌ पुरुषोंका धर्म और असत्‌ पुरुषों... 


का धर्म परस्पर एक दूसरेसे अत्यन्त दूर हैं। भिक्षुओं, ये चार एक दूसरेसे परस्पर ' 


5 अत्यस्त हर ह। 





- नम्त च दूरे पठवीं च दूरे पारं समुदस्स तंदाहु दूरे 
. यतो च वेरोचनों जब्भुदेति पभछकरो यत्थ च अत्थमेति॥ 
- ततों हवे दूरतरं वदन्ति सतज्च धम्मं असतक्न्च धम्मं, 
हे - अव्यांयिको होति सत॑ समांगमों यावस्पि तिस्ठेय्य तथेब होति 
« .. खिप्पं हि वेति असतं समागमों तस्सा सत॑ धम्मो असब्भि आरका 
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श्र 

[आकाश भी दूर है, पृथ्वी भी दूर है तथा समुद्रका उस पार भी 
(इस पारसे ) बहुत दूर है। इसी प्रकार जहाँ सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त 
होता है---ये दोनों भी परस्पर बहुत दूर हैं। इन सब से अधिक एक दूसरे-से-दूर 
.. सत्पुरुषोंके धर्म तथा असत्पुरुषोंके धर्मको कहा गया है। सत्पुरुषोंका सम्बन्ध 
स्थिर होता है, जब तक भी बना रहता है एक रस ही रहता है। असत्पुरुषोंकः 
सम्बन्ध शीक्ष ही बिगड़ जाता है। इसलिये सत्पुरुषोंका धर्म असत्पुरुषोंके 
धर्मसे' बहुत दूर है। | 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें जेतवनमें अनाथपिण्डिकके. आराममें 
विहार करते थे। उस समय पंचाली-पुत्र आयुष्मान्‌ विशाख उपस्थान-शाल्ममें 
सभिक्षुओंकों धामिक, विनम्र, स्पष्ट, निर्दोष, अर्थंका बोध करानेमें समर्थ, गम्भीर, 
ऊँचे भावोंवाली वाणीसे शिक्षित करता है, प्रेरित करता है, उत्साहित करता है 
तथा हषित करता है।. तब भगवान्‌ सायंकालकों योगाभ्याससे उठ, जहाँ उपस्थान- 
शाला थी वहाँ पहुँचे। जाकर बिछे आसनपर बैठे। बैठकर भगवानने भिक्षुओंको' 
सम्बोधित किया---“ भिक्षुओ, उपस्थान-शालामें कौन झिक्षु भिक्षुओंको धामिक, 
विनम्र, स्पष्ट, निर्दोष, अर्थका बोध करानेमें समर्थ, गम्भीर ऊँचे भावोंवाली वाणीसे' 
शिक्षित करता है, प्रेरित करता है, उत्साहित करता है तथा हृषित करता है? 


_ ज्षन्ते | आयुष्मान विशाख उपस्थान-शालामें भिक्षुओंकों धार्मिक, विनम्र, 





. स्पष्ट, निर्दोष, अर्थका बोध करानेमें समर्थ, गम्भीर, ऊँचे भावोंवाली वाणीसे 
शिक्षित करता है, प्रेरित करता है, उत्साहित करता है तथा हषित करता है।” तब 
भगवानने पंचाली-पुत्र आयुष्मान्‌ विशाखको यह कहा--* विशाख ! बहुत अच्छा, 
बहुत अच्छा विशोख बहुत अच्छा, तु भिक्षुओंकी धामिक विनम्र, स्पष्ट, निर्दोष: 
अर्थका बोध करानेमें समर्थ, गम्भीर, ऊँचे भावोंवाली वाणीसे शिक्षित करता है, 
प्रेरित करता है, उत्साहित करता है तथा हषित करता है। 
नामासमान जानन्ति मिस्स बालेहि पण्डितं 
भासमानक्च जानन्ति देसेन्तं अमतं पदं॥ 
 भासये जोतये धम्मं परगनन्‍्हे इसिनं धज्ज 
. सुभासितधजा इसयो धम्मो हि इसिनं धजो॥ 
[ जब तक आदमी बोलता नहीं, तब तक मूर्खोर्में मिले पण्डितकी पृथक 
पहचान नहीं होती। . जब कोई बोलता है, अमृत वाणीका उपदेश करता है, तभी 
बह पहचाना जाता है। धर्मका भाषण करे। धर्मेको प्रकाशित करे। ऋषियोंकी 


3५2 8ल+०रपअ- नपल्‍मनमनलात_मलबककपक मम उन 2८3६ उलनकबन 2: (८: ४-77 ३ 5४४३०३३९४० ८०० कफ कस, 
? 3 अन्त साथ पाल ४ 2202०22&>& 2७. 
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'अई 
ध्वजाकों धारण करे। सुभाषित ही ऋषियोंकी ध्वजां है, धर्म ही ऋषियोंकी । 
ध्वजा है।] कप कक ही 
भिक्षुओ, ये चार संज्ञा-विपर्यास हैं, चित्त-विपर्यास हैं, दृष्टि-विपर्यास हैं । 
कौनसे चार ? भिक्षुओ, अनित्यको नित्य मानना संज्ञा-विपर्यास है, चित्त-विपर्यास 
है दृष्टि-विपर्यास है। भिक्षुओ, दुःख को सुख मानता संज्ञा-विपर्यास है, चित्त - 
विपर्यास है, दृष्टि-विपर्यास है। भिक्षुओ, अनात्म' को आत्म मानना संज्ञा-विपर्यास, 


है, चित्त-विपर्यास है, दृष्टि-विपर्यास है। भिक्षुओ, अशुभ (> असुन्दर ) को शुभ 


( ८ सुन्दर ) मानना संज्ञा-विंप॑र्यास है, चिंत्त-विपर्यास है, दृष्टि विपर्यास है।. सिक्षओ 
थे चार संज्ञा-विपर्यास है, चित्त-विपर्यास हैं, दृष्टि-विपर्यास हैं । 

भिक्षओ, ये चार न संज्ञा-विपर्यास हैं, ने चित्त-विपर्यास हैं, न दृष्टि- 
विपर्यास हैं। कौत से चार? भिक्षुओ, अनित्य को अनित्य सानता न संज्ञान 
विपर्यास है, न चित्त-विपर्यास है, न दृष्टि-विपर्यास है। भिक्षुओ, दुःखको दुःख 
मानना न संज्ञा-विपर्यास है, न चित्त-विपर्यास है, न दृष्टि-विपर्यास है। भिक्षुओ, 
अनात्मको अनात्म मानना न संज्ञा-विपर्यास है, न चित्ता-विपर्यास है, न दृष्टि- 


_ 'विपर्यास है। शिक्षओ, अशुभ ( - अंसुन्दर ) को अशुभ मानना न संज्ञा-विपर्यास 
है, न चित्त-विपर्यास है, न दृष्टि-विपर्यास है।. भिक्षुओ, ये चार न संज्ञा-विपर्यास 
है, न चित्त विपर्यास हैं और न दृष्टि-विपर्यास हैं। ' 


अनिच्चे निच्चसड्जिनों दुकखें च सुख सब्सरिनों, 
अनत्तनि च अत्ताति असुभे सुभसड्चिनों 
'मिच्छादिं ट्ठ गता सत्ता खित्तचित्ता विसण्चिनों, 
ते योगयुत्ता मारस्स अयोगकक्‍्खेमिनों जनां। 
सत्ता गच्छन्ति संसारं आतिमरणंगामिनों ४2502 
यदा च॒ बुद्धा लोकस्मि उप्पज्जन्ति पभछकरा। 
.. तेस धम्मं पकासेच्ति दुक्खूपंसमगामितं, 
तेसं सुत्वान संप्पण्जा स चित्त पच्चलत्यु तेत 
अनिच्च॑ अनिच्चतो दुक्खं दुक्खभदृक्‍्खू दुक्खतो, 
_ अनत्तनि अनत्ताति असुभं असुभनहूसूं; - 
- सम्मादिद्ठिसमादाना सब्ब॑ दुक्‍्खें उपंच्चगुंति॥ 
। [ अनित्यकों नित्य मानने वाले, दुःखकों सुख समझते वाले, अनांत्मकों 
आत्म समझने वाले, अशुभ ( ८ असुन्दर) को शुभ समझने वाले, जो मिथ्या-दृष्टिवाले: 








। हा 





विक्षिप्त-चित्त संज्ञा-विहीन जन होते हैं, वे मारके वशी भूत होते हैं और निर्वाण्से' 
विमुख होते हैं। ऐसे प्राणी जन्म-मरणको प्राप्त हो, संसारमें. भटकते रहते हैं। 
लेकिन जब प्रभंकर बुद्ध लोकमें उत्पन्न होते हैं और दुःखका उपक्षमन करने वाले 
अपने धर्मको प्रकाशित करते हैं तो प्रज्ञावान्‌ उस धर्मको सुनकर अपने चित्त 
(के वशीभाव) को प्राप्त होते है। वे अनित्यको अनित्य मानते हैं, दुःखको दुःख. 
करके देखते हैं, अनात्मको अनात्म करके देखते है तथा अशुभ ( - असुन्दर ) को असुन्दर 
करके देखते हैं। . ऐसे सभ्यक्‌ दृष्टि जन समस्त दुःखको राँघ जाते हैं। | 
.... भिक्षुओ, ये चार चन्द्रमा तथा सुर्यके मेल हैं, जिनसे मलित होनेके कारण 
चन्द्रमा तथा सूर्य न॑ तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। भिक्षुओ,. 
बादल चन्द्रमा तथा सूर्यका मैल है, जिससे मलिन होनेके कारण चन्द्रमा तथा सूर्य 
न तपते है, न प्रकाशित होते हैं और न चमऊते हैं। भिक्षुओ, धुंध चन्द्रमा तथा 
: सूर्येका मैल है जिससे मलित होनेके कारण चद्धमा तथा सूर्य न तपते' हैं, न प्रकाशित 
होते हैं और न चमकते हैं।  भिक्षुओं, धूम्नराज चन्द्रमा तथा सुर्यका मैल है, जिससे" 
मलिन होनेके कारण चन्द्रमा तथा सूर्य न तपते हैं, त प्रकाशित होते हैं, और न चमकते' 
है। भिक्षुओं असुरेन्द्र राहु चद्धमा तथा सूर्य का मैल है, जिससे मलिन होनेके . 
कारण चन्द्रमा तथा सूर्य न तपते है, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। भिक्षुओ, 
ये चार चन्द्रमा तथा सूर्य के मैल हैं जिससे मलिन होनेके कारण चन्द्रमा तथा सूर्य 
न तपते है, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। 
ह इसी प्रकार भिक्षओ, श्रमण-ब्राह्मवोंके भी चार मेल हैँ जिनसे मलिन 
होनेके कारण कुछ श्रमण-ब्राह्मण न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैँ। 
. कौत से चार? भिक्षुओ, कुछ श्रमण-त्राह्मण ऐसे हैं जो सुरा पान करते हैं, मेरयका' 
- सेवन करते हैं, सुरा-मेरयके पानसे विरत नहीं रहते हैं। भिक्षुओं, यह श्रमण- - 


+ . ब्राह्मणोंका प्रथम मैल है जिससे मलिन होने के कारण कुछ श्रमण-ब्राह्मण न तपते' 


.. यह श्रमण-ब्राह्मणोंका तीसरा मैल है, 





3 हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। भिक्षुओ, कुछ श्रमण-ब्राह्मण' मैथुन- 
_ धर्मका सेवन करते हैं, मैथुन-धर्मसे विरत नहीं होते हैं। भिक्षुओ, यह श्रमण- 

 ब्राह्मणोंका दूसरा मेल है जिससे! मलिन होनेके कारण कुछ श्रमण-ब्राह्मण. न तपते' 
... हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। भिक्षती, कुछ श्रमण-आहाण चाँदी- 
..._ सोना स्वीकार करते हैं, चान्दी-सोना ग्रहण करने से विरत नहीं होते हैं।. भिक्षुओ, 





.. ब्राह्मण न तपते है, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। भिक्षुओं, कुछ श्रमण- 


जिससे मलित होनेके कारण कुछ श्रमण- 





ब्राह्मण मिथ्या जीविका से जीवन यापन करते हैं, मिथ्या-जीविका से विरत नहीं होते 
हैं। भिक्षुओ, यह श्रमण-ब्राह्मणोंका चौथा मैल है, जिससे मलिन होनेके कारण 
कुछ श्रमण-ब्राह्मण न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं और न चमकते हैं। . भिक्षुओ, 
श्रमण-ब्राह्मणोंके ये चार मैल हैं, जिनसे मलिन होनेके कारण कुछ श्रमण-ब्राह्मण: 
न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं, और न चमकते हैं 
राग दोस परिक्किटंठा एके समणब्राह्मणा 
अविज्जानिवुता पोसा पियरूपाभिनन्दिनों 
सुरं पिवन्ति मेरयं पटिसेवन्ति सेथुनं, 
अर द रजत॑ जातरूपञ्च सादियन्ति अविदसु। 
द क्‍ मिच्छाजीवेन जीवन्ति एके समण ब्राह्मणा, 
एते उपक्किलेसा व॒त्ता बुद्धेतादिच्चबन्धुना। 
 येहि उपक्किलिट्ठा एके समणब्राह्मणा 
न तपत्ति न भासच्ति अद्ुवा सरजापशा 
अन्धकारेन आनेद्धा तण्हा दासाय नेत्तिका 
वड्ढेन्ति कठसि घोरं आदियन्ति पुनब्भवंति ॥ 

। [ कुछ श्रमण-ब्राह्मण राग-द्वेषसे' मलिन होनेके कारण, अविद्यासे अभिभूत 
होनेके कारण, प्रिय रूप वस्तुओंका अभिनन्दत करने वाले होनेके कारण सुरा-मेरयका' 
पान करते है, मैथुन-धर्मका सेवन करते हैं, मूर्ख जन चाँदी-सोता ग्रहण करते हैं... | 
तथा सिथ्या-जीविकासे जीवत यापत्र करते आदित्य-बन्धु बुद्धने ये चारों .. .. 

श्रमण-ब्राह्मणोंके मैल कहे हैं। इन्हीं मैोंसे मलिन होनेके कारण कुछ श्रमण- 
बाह्यृण न तपते हैं, न प्रकाशित होते हैं, वे अस्थिर होते हैं, धूमिल होते हैं। बे 7 
अन्धकारसे घिरे होते हैं, तृष्णाके जुएमें जुते रहते हैं, वे घोर जन्म (>मरण ) 
के बढ़ाने वाले होते हैं, बार बार पैदा होने वाले मरने वाले। । 
रे भिक्षओ, ये चार पुण्य-प्राप्तियाँ हैं, कुशल प्राप्तियाँ हैं, सुख दिलाने ह 
है, स्वर्गीय हैं, सुख-विपाक-दायिका है, स्वंरगमें जन्मका कारण, हैं इृष्ट हैं, सुरूर हैं, 
मनोनकुल हैं, हितके लिये और सुखके लिये हैं।. कौन-सी चार बातें ?  भिक्षुओ, 
स्षिक्षु जिस ( दायक ) के चीवरका परिभोग करते हुए असीम चित्त-समाधिको 
... प्राप्त हो विहार करता है उस ( दायक ) के लिये यह असीम पुण्य-प्राप्ति है, कुशल 
प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख विपाक-दायिका हैं, स्वर्गमें जन्मका 
. कारण है, दृष्ट है, सुन्दर है, भनोनुकूल है, हितके लिये और सुखके लिये हैं।. 
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- भिक्षुओ, भिक्षु जिस (दायक) के दिये हुए भोजन (पिण्डापात) का परिभोग करते हुए 
असीम चित्त समाधिको प्राप्त हो विहार करता है, उस ( दायक ) के लिये यह असीम 
पुण्य प्राप्ति है, कुशल-प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख-विपाक दायिका 
है, स्वर्गमें जन्मका कारण है, इष्ट है, सुन्दर है मनोतृकूल है, हितके लिये और सुख 
के लिये है। सिक्षुओ, भिक्षु जिस ( दायक ) के दिये हुए शयनासनका परिभोग 
. करते हुए असीम चित्त-समाधि को प्राप्त हो विहार करता है, उस दायकके लिये 
यह असीम पुण्य-प्राप्लि है, कुशल प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है स्वर्गीय है, सुख- 
विपाक-दायिका है, स्वगंमें जन्मका कारण है, इष्ट है, सुन्दर है, मवोनुकूछ है, हित- 
के लिये और सुखके लिये है। भिक्षुओ, भिक्षु जिस ( दायक ) के दिये हुए रोगी- 
- के आहार दवाई आदि ( ८ ग्लान-प्रत्यय भैषज्य परिष्कार ) का परिभोग करते हु ए 
असीम चित्त-समाधिको प्राप्त हो विहार करता है, उस दायकके लिये यह असीम 
पुण्य-प्राप्ति है, कुशल-प्राष्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख-विपाक-दायिका 
. है, स्वर्गमें जन्मका कारण है, इष्ट है, सुन्दर है, मनोनुक्‌छ है, हिंतके लिये और सुख- 
के लिये है। भिक्षुओ, ये चार पुण्प प्राप्तियाँ हैं, कुशल-प्राप्तियाँ हैँ, सुख दिलाने 
: बाली हैं, स्वर्गीय हैं, सुख-विपाक-दायिका हैं, स्वर्गमें जन्मका कारण हैं, इष्ट हैं, 
: सुन्दर हैं, मनोनुकूल हैं, हितके लिओे और सुखके लिये हैं। 


। भिक्षुओ, जो आर्य-श्रावक इस चार कुशल-प्राप्तियोंसे युक्त है उसके पुण्यका 
इन चार पुण्य प्राप्तियोंसे मापता आसान नहीं है कि इतनी. पृण्य-प्राप्ति है, 


- कुशल-प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख-विपाक-दायिका है, स्वर्गमें 


: जन्मका कारण है, इष्ट है, सुन्दर है, मनोनुकूल है, हितके लिये और सुखके लिये 
है। यही कहा जायेगा कि यह गणनातीत है, सीमातीत है, महा पुण्य स्कत्ध है। 
भिक्षुओ, जैसे महासमुद्रके पानीका मापना आसान नहीं कि इतने आह्रहक हैं, 

इतने सौ आक्रहक हैं, इतने हजार आव्ठहक है अथवा इतने लाख आहहक हैं। यहीं 

कहा जायगा कि जल मापसे पंरे है, सीमासे परे हैं, महा जल-स्कन्ध है। इसी' 

- प्रकार भिक्षुओ, जो आर्य-आावक इन चार पृण्य-प्राप्तियोंसे, इन चार कुशल-प्राप्तियों- 


. . से युक्त हैं, उसके पुण्यका मापता आसान नहीं है कि इतनी' पुण्य प्राप्ति है, कुशल 
प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख-विपाक-दायिका है, स्वर्गमें जत्म- 





ध्से 


5 का कारण है, इष्ट हैँ, सुन्दर है, मनोनुकूल है, हितके लिये और सुखके लिये है। यही' . 
कहा जायेगा कि यह गणनातीत है, सीमातीत है, महापुण्य स्कन्ध है। | 


+ जे 
महोंदाध अपरिमितं महासर 
बहुभेरवं रतनगणानमालयं, 
नज्जो यथा नरगणसंघसेविता 
पुथु संवन्ति उपयन्ति सागरं॥। 
एवं मर अन्नदपानवत्थदं 
सेय्यानि सज्जत्थरणस्स दायकं, 
पुञ्ञस्स धारा उपयन्ति पण्डितं 
। नज्जों यथा वारिवंहाव सागर॑ं॥। | 
[ जिस प्रकार आदमियोंके समूह द्वारा सेवित सभी नदियाँ असीम जल- - 
राशि वाले, नाना भय-भैरव युक्त, रत्नों के' आगार सागर को प्राप्त होती हैं, इसी - 
प्रकार जो दाता अन्नपान, वस्त्र ( - चीवर ) तथा शयनासनका दायक हैं उस पण्डित 
को पुण्य रूपी नदियाँ उसी प्रकार प्राप्त होती हैं, जेसे जल की नदियाँ समुद्र को । | 
भिक्षुओ, ये चार पुण्य-प्राप्तियाँ हैं, कुशल-प्राप्तियाँ हैं, सुख दिलाने वाली _ 
हैं, स्वर्गीय हैं, इष्ट हैं, सुन्दर हैं, मनोनुकूल हैं, हितके लिये और सुखके लिये हैं। 
सुख-विपाक-दाथिका है, स्वर्गमें जन्मका कारण हैं। कौन-सी चार बातें ? . भिक्षुओ 
एक आर्य-श्रावक बुद्धके प्रति स्थिर श्रद्धासे युक्त होता है--वे भगवान्‌ अरहत हैं, 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध हैं, विद्या तथा आचरणसे युक्त हैं, सुगत हैं, लोकके जानकार हैं, अनुपम _ 
हैं, देवताओं तथा मनुष्योंके शास्ता हैं, बुद्ध भगवान हैं।. भिक्षुओ, यह पहली पुण्य- 
प्राप्ति है, कुशल-प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुब-विपाक-दायिका है, | 
स्वगमें जन्म का कारण है, दृष्ट है, सुन्दर है, मनोनुक्‌ल है, हिंतके लिये और सुखके 
लिये है। फिर सिक्षुओं, आये श्रावक धर्मके प्रति अचल श्रद्धावान होता है-+ 
अगवान्‌ द्वारा धर्म सु-आख्यात है, सांदृष्टिक है, अकालिक है, उसके बारेमें कहा जा... 
सकता है कि आओ और स्वयं परीक्षा कर लो, (तिर्वाण की ओर) छे जाने वाला... 
है तथा प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा स्वयं साक्षातकार किया जा सकता है । भिक्षुओ, | 
यह दूसरी पुण्य-प्राप्ति है, कुशल-प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख- 
बविपाक-दायिका है, स्वर्गमें जेन्मका कारण है, इष्ट है, सुन्दर है, मनोनुकूल है, हितके . 
. लिये और सुखके लिये है।. फिर भिक्षुओ, आर्य-भ्रावक संघके प्रति अचल श्रद्धावान्‌ 
- होता है, भगवानका श्रावक संघ सुप्रतिपन्न है, भगवानका श्रावक-संघ ऋजु-प्रतिपन्न है, 
:  भगवानका श्रावक-संघ ज्ञान-मार्गपर प्रतिपन्न है, भगंवानका श्रावक-संघ संमीचीन मारे 
प्र प्रतिपन्न है, ये जो चार पुरुषोंके जोड़े हैं, ये जो आठ आय पुद्गल हैं--यही भगवानका 



























ह 


.. श्रावक संघ है, आदर करने योग्य है, आतिथ्य करने योग्य है, दक्षिणाके योग्य है, हाथ 


... जोड़ने योग्य है, लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र है। भिक्षुओ, यह तीसरी पुण्य-' 





. आप्ति है, कुशल-प्राप्ति है, सुख दिलानेवाली है, स्वर्गीय हैं, सुख-विपाक-दायिका है,. 
: स्वर्गमें जन्मका कारण है, इष्ट है, सुन्दर है, मनोनुकूल है, हितके लिये और सुखके लिये 
है। फिर भिक्षुओं, आये-क्षावक मनोरम आर्यशीलसे युक्त होता है, अखण्डित शीलसे 
छिद्रविरहित शीलसे, बे-दाग शीलसे, अकलंकित शीलसे, परिशुद्ध शीलंसे, विज्ञजनों 
द्वारा प्रशंसित शीलसे, निर्मल शीलसे तथा समाधि-सहायक शीलसे। शिक्षुओ, यह 
चौथी पुण्य-प्राप्ति है, कुझल-प्राप्ति है, सुख दिलाने वाली है, स्वर्गीय है, सुख-विपाक- 
दायिका है, स्वर्गमें जन्मका कारण है, इष्ट है, सुन्दर है, मनोनुकूल है, हिंतके लियेः 
और सुखके लिये है। 
यस्स सद्धा तथागते अचला सुप्पतिद्विता 
सीलज्च यस्स कल्याणं अरियिकन्तं पसंसित॑। 
संघे पसादो यस्सत्थि उजुभूतञूच दस्सनें, 
अदक्िद्दों ति. त॑ं आहु अमोघ॑ तस्स जीवित ॥ 
'तस्मा सद्धओ्च सीलेऊ्च पसादं धम्मदस्सनं, 
अनुयुञ्जेथ मेधावि सर॑ बुद्धानसासन ।। 
[ जिसकी तथागतके प्रति अचल श्रद्धा सुप्रतिष्ठित है, जिसका मनोरमः 
- आर्यशील प्रशंसनीय है, जो संघके प्रति श्रद्धावान्‌ है, जिसे सम्यक-दृष्टि प्राप्त है, वह 
दरिद्व नहीं है, उसका जीवन सुफल है।. इसलिये मेधावी पुरुषको चाहिये कि बुद्धानु-' 


.« शासनका ध्यान कर श्रद्धावान्‌ बने, शीलवान्‌ बने, प्रसाद ( प्रसन्नता ) युक्त बने; 





तथा धर्म-दर्शी बने। | 

एक समय भगवान्‌ मंधुरा और वेरंजाके बीच चले जा रहे थे।  बहुतसे.. 
. गृंहपति तथा बहुत-सी गृहपतिनियाँ भी मधुरा और वेरंजाके बीच चली जा रही थीं। 
तब भगवान्‌ मार्गसे हटकर एक वृक्षके नीचे बेठ गये। उन गृहपतियों तथा गृह- 
.  पतिनियोंने भगवानको एक ओर बैठे देखा। देखकर वे जिधर भगवान्‌ थे उधर 
पहुँच एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उत्त गृहपतियों तथा गृहपतनियोंकों भगवानूने! 


"इस प्रकार कहा--- है गृहपतियों ! चार प्रकारके सहवास होते हैं।. कौनसे चार: 


3 -. प्रकारके ? लाश लाशके साथ रहती है। लाश देवीके साथ रहती है ।देवता लाशके: 
.. साथ रहता है। देवता देवीके साथ रहता हैँ। हे गृहपतियों ! लाश लाशके साथ ५० 


कैसे रहती है? गृहपतियों! 

















_- एक स्वामी होता है प्राणीहिसा करने वाला, चोरी 
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करने वाला, व्यभिचार करने वाला, झूठ बोलने वाला, प्रमादके कारण सुरा-मेरय 
आदिका पान करने वाला, दुःशील, पापी, मात्सर््य-मैल युक्त चित्तसे घरमें रहता है, . 
श्रमण-ब्राह्मणोंको बुरा भला कहने वाला; उसकी मार्य्या भी होती है प्राणी-नहिसा 
करने वाली, चोरी करने वाली, व्यभिचार करने वाली, झूठ बोलने वाली, प्रमादके 
कारण सुरा-मेरय आदिका पान करने वाली, दुःशील, पापित, मात्सय्य-मेल-युक्‍त: 
: -चित्तसे घरमें रहती है, श्रमण-ब्राह्मणोंकों भला-बुरा कहने बाली। . गृहपतियों ! 
इस प्रकार लाश लाशके साथ रहती है।.. भिक्षुओ, लाश देवीके साथ कैसे रहती 
. है? हे गृहपतियों ! एक स्वामी प्राणी हिंसा करने वाला होता है. ... - अमादके 
: कारण सुरा मेरय आदिका पान करने वालो, दुश्शील, पापी, मात्सर्य-मैल-युवत ह 
चित्तसे घरमें रहता है, श्रमण-ब्राह्मणोंकों बुरा-मला कहने वाला; उसकी भार्य्या 
होती है प्राणीहिंसा न करने वालीं, चोरी न करने वाली, व्यभिचार न करने 
वाली, झूठ न बोलने वाली, प्रमादके कारण सुरा-मेरय आदिका पान न करने वाली, 
शीलवानू, सदाचारिणी, मात्सर्य-मैलसे रहित चित्तसे घर पर रहने वाली तथा 
श्रमण-ब्राह्मणोंको बुरा-भलां न कहने वाली। इस प्रकार गृहपतियों ! _ लाश देवीके 
साथ रहती है।  गृहपतियों ! . देवता लाशके साथ कैसे रहता है? गृहपतियों ! 
_ एक स्वामी प्राणीहिंसा न करने वाला होता है, चोरी न॑ करने वाला, व्यभिचार न 
करने बाला, झूठ न बोलने वाला, प्रमादके कारण सुरामेरय आदिका पान न करने वाला, 


शीलवान्‌, सदाचारी, मारत्सर्य्य-मैलसे रहित चित्तसे घरपर रहने वाला तथा श्रमणं- 
: ब्राह्मणोंको बुरा-भला न कहने वाला; और उसकी भार्य्या भी होती है प्राणीहिसा 
करने वाली, व्यभिचार करने वाली, झूठ बोलने वाली, प्रमादके कारण सुरामेरय 
आदिका पान करने वाली, दुश्शील, पापिन, मात्सय्य॑-मैल-युक्‍्त चित्तसे घरपर रहती 


है, श्रमण-ब्राह्मणोंकों भला-बुरा कहने वाली। इस प्रकार गृहपतियों ! देवता लाशके 


साथ रहता है। भिक्षुओ, देवता देवीके साथ कंसे रहता है? गृहंपतियो, एक स्वामी । 


प्राणीहिसा न करने वाला होता हैं... .. . प्रमादके कारण, सुरामेरय आदिका पान 


न करने वाली, शीलवती, सदाचारिणी, मात्सर्य-मैलसे रहित चित्तसे घरपर रहने 


. वाली तथा श्रमण-ब्राह्मणोंकोी बुरा भला न कहने वाली। इस प्रकार गृहपतियों ! 
- देवता देवीके साथ वास करता है। हे गृहपतियों |! ये चार सहबवास हैं। 


उभो च होच्ति दुस्सीला कदरिया परिभासका, 
ते होन्ति जानिपतयो - इंवासंवासमागता ॥ 




















पु ई हर 
सामिको होति दुस्सीलो कदरियों परिभासको 
भरिया सीलवती होति वदज्मु वीतमच्छरा; 
सापि देवी संवसति छवबेन पतिना सह॥ 
[ ( जब ) दोनों दुश्शील होते हैं, कंजूस होते हैं तथा श्रमण-ब्राह्मणोंको 
_ अुरा-भला कहनेवाले होते हैं, तो वे दोतों पति-पत्नी लाश लाशके साथ रहने वाले होते 
हैं। (जब ) स्वामी दुश्शील होता है, कंजूस होता है, ( श्रमण-ब्राह्मणोंकों ) बुरा- 
'भला कहने वाला होता है और उसकी भार्य्या सदाचारिणी, उदार तथा दानशीला 
होती है, तो वह देवी पति रूपी लाशके साथ रहती हैं। | 
सामिको सीलवा होति वदज्ञ़ु वीतमच्छरो, 
भरिया होति दुस्सीला कदरिया परिभासिका; 
साथि छवा संवसति देवेन पतिना सह।॥ 
[ ( जब ) स्वामी शीलवान्‌ होता है, उदार होता है तथा दानी होता है और 
“उसकी भार्या होती है दुराचारिणी, कंजूस तथा श्रमण-ब्राह्मणोंकों बुरा-भला कहने 
वाली तो वह स्वयं लाश रूप होकर देवता पतिके साथ रहती है। ] 
उभो सद्धा वदणज्जू च सज्जता धंम्मजीविनों 
ते होनति जानिपतयो- अंज्ञमझ्ज पियंवदा 
अत्था सम्पचुरा होन्ति फासत्थं उपजायति, 
अमित्ता दुम्मना होन्ति उभिन्नं. समसीलिन॑ं 
इध धरम्म॑ चरित्वान  समशीलब्बता उभो, 
.. . मन्दितों देवलोकस्मि मोदन्ति कामकामितों ॥ ह 
-[ (जब ) दोनों श्रद्धावान्‌ होते हैं, उदार होते हैं, संयत होते हैं, धर्मानुसार 
'जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, तो वे पति-पत्नी परस्पर प्रिय बोलने वाले होते हैं, 
: उन्हें प्रचुर अर्थ की प्राप्ति होती है, उन्हें आसानीसे अर्थकी प्राप्ति होती हैं। उन 


... दोनों सदाचारियोके शत्रु दुःखी होते हैं। इस लोकसें धर्मका पालत करके वे दोनों 


' समान-शीली तथा समानक्रती देव लोकमें आनन्दित रहते हैं।. उनकी सभी कामनाओं- 
की पूर्ति होती है। | 
रे भिक्षुओ, चार प्रकारके सहवास होते हैं। . कौनसे चार प्रकारके ? .. लाश 
दि 'लाशके साथ रहती है। लाश देवीके साथ रहती है। देवता लाशके साथ रहता 
.. है। देवता देवीके साथ रहता है। भिक्षुओं, लाश लाशके साथ कैसे रहती है? 
शभिक्षुओ, एक स्वामी होता है प्राणीहिसा करने वाला चोरी करने वाला, व्यभिचारी: 






झूठ बोलने वाला, चुगली करने वाला, कठोर बोलने वाला, बेकार बोलने वाला, लोभीं 
ढ्वेषी, मिथ्या-दृष्टि, दृश्शील, पापी, मात्सर्य-मैलसे युक्त होकर घरपर रहता है, श्रमण- 
ब्राह्मणोंको ब्रा-भला कहने वालां; उसकी भार्या भी होती है प्राणीहिसा करने वाली 
चोरी करने वाली, व्यभिचारिणी, झूठ बोलने वाली, चुगली करने वाली, कठोर बोलने 
वाली, बेकार बोलने वाली, लोभी, ढेषी, मिथ्या-दृष्टि, दुश्शीला, पापित, मात्सय-मैलसे- 
. युक्त होकर सदा घरपर रहती है, श्रेमण-ब्राह्मणोंको बुरा-भला कहने वाली। भिक्षुओ,, 
इस प्रकार लाश लाशके साथ रहती है। 

.... भिक्षुओ, लाश देवीके साथ कैसे रहती है ?  भिक्षुओ, एक स्वामी होता 
है प्राणीहिसा करने वाला... . . - मिथ्या-दृष्टि, दुश्शील, पापी, मात्सर्य-मैलसे युक्त 
होकर घरपर रहता है, श्रमंण-ब्राह्मणोंको बुरा-भला कहने वाला। किन्तु उसकी 
भार्या होती है प्राणीहिसा न करने वाली, चोरी न करने वाली, अव्यभिचारिणी, झूठ न 
बोलने वाली, चुगली न करने वाली, कठोर न बोलने वाली, बेकार न बोलने वाली, 
निर्लोभी, अद्वेषी, सम्यक्‌-दुष्टि वाली, शीलवान, सदाचारिणी, मात्सय-मैलसे रहिंत 
होकर सदा घरपर रहने वाली, श्रमण-ब्राह्मणोंकों बुरा-भला न कहने वाली। भिक्षुओ,, 


.. इस प्रकार लाह देवीके साथ रहती है। 





भिक्षुओ, देवता लाशके साथ कैसे रहता है ? भिक्षुओ, एक स्वामी होता 
है प्राणीहिसा न करने वाला, चोरी न करने वाला, अव्यभिचारी, झूठ न बोलते वाला, 


चुगली न करने वाला, कठोर न बोलने वाला, बेकार न बोलने वाला, निर्लोभी, अद्वेषी, . 


सम्यक्‌ दृष्टि वाला, शीलवान्‌, संदाचारी, मात्सयँ-मैलसे रहित होकर घरपर रहता है, 


श्रमण-ब्राह्मणोंको बुरा-भला न कहने वाला। किन्तु उसकी भार्या होती है प्राणीहिसा _ पे 


करने वाली . . . . . . . -मिथ्या-दृष्टि, दुद्शीला, पापिन मात्सर्य-मैलसे युक्त होकर सदा: .. 


घरपर रहती है, श्रमण-ब्राह्मणोंको बुरा-मला कहने वाली। भिक्षुओ, इस प्रकारं... 


देवता लाशके साथ रहता है। 


भिक्षुओ, देवता देवीके साथ कैसे रहता है? भिक्षुओ 'एक स्वामी होता रा ै 
है प्राणीहिसा न. करने वाला . . . . . संम्यक्‌ दृष्टि वाला, शीलवानू, सदाचारी, मात्सये- 


-मैलसे रहित होकर घरपर रहता है, श्रमण-ब्राह्मणोंकी बुरा-भला न कहने वाला, उसकी; - 
. भार्या भी होती है प्राणीहिसा न करने वाली . .. . . . सम्यक्‌-दृष्टिवाली, शीलवान्‌, 
- सदाचारिणी, मात्सय्य-मैलसे रहित होकर सदा घरपर रहने वाली, श्रमण-ब्राह्मणोंको:. 


बुरा भला न कहने वाली। भिक्षुओ, इस प्रकार देवता देवीके साथ रहता है. भिक्षुओ, _ ;॒ 


ये चार प्रकारके सहवास होते हैं। 








_उभो च होन्ति दुस्सीला कदरिया परिभासका, 
ते होन्ति जानिपतयो छवा संवासमागता ॥ 






सामिको होति दुस्सीलो कदरियो परिभासको, 
भरिया सीलवती होति वदण्ञरू वीतमच्छरा; 
सापि देवी संवसति छवेन पतिना सह ॥। 







सामिको सीलवा होति वदजञज्ञजू वीतमच्छरों, .. | ॥ 
: 'भरिया होति दुस्सीला कदरिया परिभासका; । 
सापि छवा संवसति देवेन पतिना सह ॥। 


उभो सद्धा वदड्मू च सड्जता धम्मजीविनों, 
ते होन्ति जानिपतयों अज्ञमज्ञं पियंवदा। 


अंत्था सम्पचुरा होन्ति, फासत्थं उपजायति, 
अमित्ता दुम्मना होन्ति उभिन्नं समसीलिनं। 


. इृध्व धर्म्मं चरित्वान समसीलब्बता उभो, 
नन्दिनों देवलोकस्मिं मोदन्ति कामकामिनों !। 


[ अर्थ ऊपर आ ही गया है। | 

.. एक समय भगवान्‌ भग्ग (जनपद) के सुंसुमार गिरिके भेसकलावन 

_ आामकः मृगदायमें विहार करते थे। तब भगवान्‌ पूर्वान्हके समय ( चीवर ) पहन 
-पात्र-चीवर ले जहाँ तकुलपिता गृहस्थका घर था वहाँ पधारे।. पंधारकर वबिछे 
आसनपर बैठे। तबु नकुलपिता गृहपति और - नकुलमाता गृह-पत्लिनें जहाँ 

.. भगवान्‌ थे वहाँ पहुँच, भगवान्‌का अभिवांदन किया और एक ओर बैठे। 

कर एक ओर बैठे हुए नकुलपिता गृहपतिने भगवान्‌कों यह कहा---“ भन्‍्ते ! 

. जब मैं छोठा था, जब यह नकुलमाता गृहपत्नि भी छोटी थी उसी समय, यह मेरे लिये. 

- लाई गई। तबसे मैं नहीं जानता कि शरीरका तो क्या ही कहना नकुल-माताने मनसे . - 
'भी कभी विरुद्ध आचरण क्रिया हो। भन्‍्ते! हम चाहते हैं कि इस लोकमें जीते... 











“रहते समय भी हम परस्पर एक दूसरेको देखते रहें, मरनेपर भी परस्पर एक दूसरेको 
देखते रहें। नकुल-माता गृहपत्निने भी भगवान्‌को यही कहा--- भन्‍्तें ! जब मैं 
छोटी थी, जब यह नकुल-पिता छोटा था उसी समय मैं इसके लिये लाई गई। तबसे 
मैं नहीं जानती कि शरीरका तो क्या ही कहना नकुल-पिताने मनसे भी कभी विरुद्धा- 
चरण किया हो। भन्‍्ते! हम चाहते हैं कि इस लोकमें जीते रहते सभय भी 
हम परस्पर एक दूसरेकों देखते रहें, मरनेपर भी एक दूसरेको देखते रहें। 
है गृहपति जनो ! यंदि आप पति-पत्निकी यह कामना है कि जीते रहते 
भी परस्पर एक दूसरेको देखते रहें, मरनेपर भी परस्पर एक दूसरेको देखते रहें, तो 
'दोनोंको चाहिये कि समान-श्रद्धावाले हों, समान-शीलवाले हों, समान रूपसे त्यागी 
हों, समान-प्रज्ञावाले हों। जो ऐसे होते हैं वे इस लोकमें जीते रहते समय भी परस्पर 
एक दूसरेको देखते हैं, मरनेपर भी परस्पर एक दूसरेको देखते हैं। ३ 
उभो सद्धा वदणषध्अ्‌ व सब्जता धम्मजीविनो 
ते होन्ति जानिपतयो अज्ञमज्जं॑ पियंवदा॥ 
अत्था सम्पचुरा होन्ति फासत्थं उपजायति 
अमित्ता दुम्मना होन्ति उभिज्नं समंसीलिनं | 
इध धम्म॑ चरित्वान समसीलब्बता उभो, 
नन्दिनों देवलोकस्मि मोदन्ति कामकामसिनी॥ 
[ अर्थ ऊपर आ ही गया है। | "रा पे 
भिक्षुओ, यदि दोनों पति-पत्नी यह आकांक्षा करें कि वे जीते रहते भी परस्पर 
एक दूसरेको देखते रहें, मरनेपर भी परस्पर एक दूसरेको देखते रहें तो दोनोंको चाहिये... 


कि समान-श्रद्धावाले हों, समान झीलवाले हों, समान रूपसे त्यागी हों, संमानप्रज्ञा | 


देखते हैं, मरनेपर भी परस्पर एक दूसरेकों देखते हैं। आज 
उभो सद्धा वदछ्ञू च संज्ञता धम्मजीविनो, 
ते होन्ति जानिपंतयो अज्वमज्ञ पियंवदा॥ 
.. अत्था सम्पचुरा होच्ति फासत्यं उपजायति, _ | 
.... अमित्ता दुम्मना होन्ति उभिन्न॑ं समसीलिनं। 
ः हा, इध धम्मं चरित्वान समंसीलब्बंता उभो 





वाले हों। जो ऐसे होते हैं वे इंस लोकमें जीते रहते समय भी परस्पर एक दूसरेको.... ः 











एक समय भगवान्‌ कोलिय ( जनपद ) में सज्जनेल नामके कोलिय-तिगममें 
ठहरे हुए थे। तब भगवान पूर्वान्ह समय (चीवर) धारण कर, पांत्र-चीवर ले, जहाँ सुप्प- 
वासा कोलिय-कन्याका न्वर था, वहाँ पहुँचे। पधारकर बिछे आसनपर विराजमान हुये । 

... तब सुप्पवासा कोलिय-कन्याने भगवानकों प्रणीत आहार अपने हाथसे 
यरोसा। भोजन केर चुकनेपर जब भगवान्‌ने पात्रसे हाथ खींच लिया, तो सुप्पवासा 
: एक ओर बैठ गईं। एक ओर बेठी हुई सुप्पवासा कोलिय-कन्याकों भगवानूने इस 

प्रकार सम्बोधित किया--- सुप्पवासा ! जो आर्य-श्ाविका भोजनकों दान करती 
है वह भोजन ग्रहण करनेवालोंको चार चीजोंका दान करती है। कौन-सी चार चीजें ? 
आयूका दान करती है। वर्णका दान करती है। सुखका दान करती है। बलका दान 
करती है। वह आंयुका दान करनेके कारण दिव्य अथवा मानुषी आयुकी अधिकारिणी 
होती है। वर्णका दान करनेसे दिव्य अथवा मानृषी वर्णकी अधिकारिणी होती है। 


सुखका दान करनेसे दिव्य अथवा मानुषी सुखकी अधिकारिणी होती है। बलका दान 
करनेसे दिव्य अथवा मानृषी बलकी अधिकारिणी होती है। सुप्पवासा! जो आर्य श्राविका 


भोजनका दान करती है, वह भोजन ग्रहण करने वॉोलोंकों चार चीजोंका दांन करती हैं। 
सुसंखत भोजन या ददाति 
सुचि पणीत॑ रससा उपेतं, 
सा दक्खिणा उज्जुगतेसु दिल्ला - 
चरणोप॑पन्नेसु मह्गतेसु । 
पुज्ञेन पुज्ज संसनन्‍्दमानां 
महत्फला लोकविदूनवण्णिता, 
एतादिसं सम्ममनुस्सरन्ता 
ये वेदजाता विचरन्ति लोके 
विनेय्य मच्छेरमलं समूल॑ 
| . अनिन्दिता सम्गमुपेन्ति ठान॑।. 
जो भली प्रकार तैयार किये गये, शुद्ध, प्रणीत, सरस भोजनका दान करती 


है, और यदि वह दान ऋजुचर्या वाले, आचार-परायण महान्‌ व्यक्तियोंको दिया 
के - जाता है, तो लोक विदू (तथागत) ने पुण्यका पुण्यसे मेल बिठाकर, इस प्रकारके _ 
.. द्वानकों महान्‌ फलवाला कहा है। इस बांतका अनुकरण कर जो प्रसन्न चित्त हो, 
_ लोकमें .विचरते हैँ वे मात्सयेरूपी मलका समूल उच्छेद कर जनिन्दित रह स्वर्ग... 





हे . लोकको प्राप्त होते हैं। ] 
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६४. 


तब अनाथपिण्डिक गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया, पास जाकर भगवान्‌ 
को प्रणाम कर एक ओर बैठा। एक ओर ब्रैठे अनाथ पिण्डिक गृहपतिको भगवानने यह 
कहा--- आर्य-भ्रावक जब भोजनका दान करता है तो ग्रहण करने वालोंको चार चीजें 
देता हें। कौनसी चार चीजें ? आयुका दान करता है, वर्णका दान करता हैं, सुखका 
दान करता है, तथा बलका दान करता है। आयूका दान करनेसे दिव्य अथवा मानुषी 
आयुका भागी होता है, वर्णका दान करनेसे. .. .सुखका दान करनेसे. . . .बलका दान 
क्रनेसे दिव्य अथवा मानृषी बलका भागी होता है। है गहपति! भोजनका दान 
करने वाला आये श्रावक भोजन ग्रहण करने वालेको इन चार चीजोंका दान करता है। 

यो सज्ञतानं परदत्तभोजिनं 

काले सक्‍कच्च ददाति भोजन, 
चत्तारि ठानानि अनुष्पवेच्छति 

आयुदूच वण्णब्न्च सुर्ख बलझ्च 
सो आयुदायि बलदायि सुखं वण्णं ददो नरो, 
दीघायु यसवा होति यत्थयत्थुपपज्जति।॥ 

[जो दूसरोंका दिया खाने वाले सज्जन जनोंको योग्य विधिसे भोजनका दान 
करता है, वह उन्हें चार चीजोंका दान करता है-आयुका दान करता है, वर्णका दान 
करता है, सुंखका दान करता हैं तथा बलका दांन करता हैं। वह आयु, वर्ण, सुख तथा 
बलका दान करने वाला जहाँ कहीं भी जन्म ग्रहण करता है वह दीर्घायु होता है तथा 
यशस्वी होता हैं। | । 


भिक्षुओं, भोजनंका देने वाला दायक ग्रहण करने वालेको चार चीजोंका दात 


करता है। किन चार चीजोंका ? आयुका दान करता है, वर्णका दान करता है, 
सुखका दान करता है तथा बलका दान करता है। आयुका दान करनेसे दिव्य अथवा: | 
मानुषी आयुका भागी होता है . . . .: वर्णका दान करनेसे . .. . सुखका दान करनेसे . 
बलका दान करनेसे दिव्य अथवा मानुषी बंलका भागी होता है। भिक्षुओ, भोजनका -. 
: दान देने वाला दायेक ग्रहण करने वालोंकों यह चार चीजें देता है। । 
.. यो सबड्जतानं परदत्तभोजिनं ; 
कालेत सक्‍कच्च ददाति भोजन, 
चत्तारि अनुपवेच्छति आग 
0 20 आहत कर आयुडूच वष्णक्च सुख बल च 














६६ 


सो आयुदायी बलदायी सुख वण्णं ददो नरो 
दीघांथ यसवा होति यत्य यत्थुपपज्जति | 
[ अर्थ ऊपर आ ही गया है । | 
तब अनाथपिण्डिक गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया। . पास जाकर 
.. अभिवांदन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए अनाथपिण्डिक गृहपतिकों 
_ भगवान्‌ने यह कहा--- गृहपति ! जिस गृहस्थ में ये चार बातें होती हैं वह गृहस्थर्गा 
सन्‍्मार्गंगामी होता है, यश का भागी होता है, स्वर्गाभिमुख होता है। कौनसी 
चार बातें ? गृहपति ! वह आये-भ्रावक चीवर (दान) से भिक्षु संघकी सेवा' करता 
है, पिण्डपातसे भिक्षु-संघकी सेवा करता है, शयनासनसे भिक्षु-संघकी सेवा करता है, 
रोगीकी आवश्यकताओंसे भिक्षु-संघकी सेवा करता है। इन चारों बातोंसे युक्त 
गृहस्थ सन्मार्ग-गामी होता है, यश्का भागी होता है, स्वर्गाभिमुख होता है। 
गिहीसामीचि पटिपदं पटिपज्जच्ति पण्डिता, । 
सम्मग्गते सीलवन्ते चीवरेन उपदिठता॥ 
: पिण्डपातस्संयनेन गितावपच्चयेन च, 
“ लैस दिवा च रत्तो चा सदा पुछ्ज पवडढ॒ति 
संग्गूच कमति द्वान॑ं कम्मं कत्वान भहक॑ ॥ 
[ पण्डित ( “जन ) सन्‍्मार्गंगामी, सदाचारी शिक्षुओंकी चीवर, पिण्डपात, 
_ शयनासन तथा रोगीकी आवश्यकताओंसे सेवा करता है। ऐसा करने वालोंका पुण्य 


5 - रात दिन बढ़ता रहता है। शुभ करके वे स्वर्ग-लोकको प्राप्त होते हैं। | 


_ तब अनाथपिण्डिक गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास जाकर 
भगवानकों नमस्कार कर एक ओर बैठ गया। हे गृहपति ! ये चार बातें. ऐसी हैँ 


_... जो इष्ट हैं, सनोरम हैं, अच्छी लगने वाली हैं (किन्तु) द्ुनियामें दुर्लभ हैं। कौन 
सी चार बातें ? धर्मानुसार मुझे योग्य-वस्तुओंकी प्राप्ति हो, यह पेहली बात है जो - 
- इष्ट है, मनोरम है, अच्छी लगने वाली है. (किन्तु) दुनियामें दुर्लभ है। भोग्य-वस्तुओंकी 
: प्राप्ति होनेपर धर्मानुसार अपने सम्बन्धियों लथा उपाध्यायों सहित मैं यहवस्वी होऊं, - 
दूसरी बात है जो इष्ट है, मनोरम है, अच्छी लगने वाली हैं (किन्तु) दुतियामें- 


दुर्लभ है। भोग्य-वस्तुओंकी प्राप्ति होनेपर धर्मानुसार अपने सम्बन्धियों तथा 


ह _ उपाध्यायों सहित यशस्वी होनेपर चिर काल तक. जीता रहूँ, लम्बी आयु हो, 
. यह तीसरी बात है जो दृष्ट हैं, मनोरम है, अच्छी लगते वाली है (किन्तु) दुनियामें 


दुर्लभ है। भोग्यवस्तुओंकी प्राप्ति होनेपर धर्मानुसार यशस्वी गस्वी होनेपर, अपने सम्बन्धियों 


38 
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_“विरत होता है। गृहपति ! यह शील-सम्पत्ति कहलाती है। 


_'विषय-लोभसे युक्त चित्त वाला जो अकरणीय है उसे करता है तथा जो करणीय 
“है उसे नहीं करता हैं। अकरणीयके करने तथा करणीय के न करनेसे उसके ऐह्वर्य 


- करता है तथा जो करणीय है उसे नहीं करता है। . अकरणीयके करने तथा करणीयके. 
“ने करनेसे उसके ऐश्वर्य तथा सुखकी हानि होती है। ः 


.. न करनेसे उसके ऐश्वर्य तथा सुखकी हानि होती है। 


त्तया उपाध्यायों सहित चिर काल तक जीवित रहनेपर, लम्बी आयु प्राप्त होनेपर, 
शरीर छूटनेपर, मरनेके अतन्तर सुगतिको प्राप्त होऊं, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होऊं; 
यह चौथी बात है जो इष्ट है, मनोरम है, अच्छी लगने वाली है (किन्तु) दुनियामें 


अ्रद्भधा-सम्पत्ति, शील-सम्पत्ति त्याग-सम्पत्ति' तथा प्रज्ञा सम्पत्ति। गृहपति ! श्रद्धा- 


'बोधि (प्राप्ति) में श्रद्धा रखता है--वह भगवान्‌ अहुत्‌ हैं, सम्यक्‌ सम्बुद्ध हैं, विद्या तथा 
'आचरणसे युक्‍त हैं, सुगत हैं, लोकके ज्ञाता हैं, अनुपम हैं, (अकुशल-मार्गी) पुरुषोंका 

दमन करने वाले सारथी हैं, देवताओं तथा मनुष्योंके शास्ता हैं, बुद्ध भगवान्‌ हैं। 
“गृहपति ! यह श्रद्धा-सम्पत्ति कहलाती हैं। 


"रहित चित्तसे युक्त हो गृहवास करता है, त्यागी, मुक्त-हस्त, खेरात करने वाला, दान 
शील तथा दानी। गृहपति ! यह त्याग-सम्पत्ति कहलाती है। । 


है उसे करता है तथा जो करणीय हे. उसे नहीं करता हैँ ।. अकरणीयके 


दा 




















दुलंभ है। 
गृहपति ! ये जो चारों बातें इष्ट हैँ, मनोरम हैं, अच्छी लगने वाली हैँ 
(किन्तु) दुनियामें दुर्लभ हैं, इन चारोंकी प्राप्तिके चार साधन हैं। कौनसे चार ? 


सम्पत्ति किसे कहते हैं! हे गृहपति ! आर्य-क्षावक श्रद्धावान्‌ होता है, तथागतकी 


“गृहपति ! शील-सम्पत्ति किसे कहते हैं?. गृहपति !. शार्य-भ्रावक 
प्राणी हिंसासे विरत होता है सुरा-मेरय-मद्य आदि जो प्रमाद-स्थल हैं उनसे 


गृहपति | त्याग सम्पत्ति किसे कहते हैं? गहपति ! आपये-श्रावक मात्सये 
गृहपति !  प्रज्ञा-सम्पत्ति किसे कहते हैं? गहपति! अभिध्या अर्थात्‌ 
& डे 


तथा सुखकी हानि होती है। । ५० 
४ गृहपति ! व्यापाद-युक्‍्त चित्तसे विचरने वाला जो अंकरणीय है उसे - 


... “गुहपति! आलस्य-युक्‍त चित्तसे विचरने वाला जो अकरणीय है उसे 
करता है तथा जो करंणीय है उसे नहीं करता है।  अकरणीयके करते तथा करणीयके 


. “शूहपति ! उद्धतपत तथा कौकृत्य-युक्त चित्तसे विचरने वाला जो अकरणीय 








द्द 


“करणीयके न करनेसे उसके ऐश्वयं तथा सुखकी हानि होती है। गृहपति ! विचिकित्सा- 
युक्त चित्तसे विचरने वाला जो अकरणीय है उसे करता है तथा जो करणीय है उसे नहीं 
करता है।. अकरणीयके करने तथा करणीयके न करनेसे उसके ऐश्वर्य तथा सुखकी 
हानि होती है। | 
ह. “गृहपति ! वह आर्य-श्रावक यह जानकर कि अभिध्या विषय-लोभ 
चित्तका उप-क्लेद ( - मैल ) है, अभिध्या विषय-लोभ रूपी चित्तके उप-क्लेशका 
त्याग करता है; यह जानकर कि व्यापाद चित्तका उप-क्लेश है, व्यापाद रूपी चित्त- 
क्लेशका त्याग करता है; यह जानकर कि थीन-मिद्ध ( < आलस्य ) चित्तका उप- 
क्लेश है, थीन-मिद्ध रूपी चित्त-क्लेशका त्याग करता है; यह जानकर कि उद्धतपन ः | 
तथा कौकत्य चित्तका उप-कलेश है, उद्धतपन तथा कौकृत्य रूपी चित्तके उप-ब्लेशका 
त्याग करता है; यह जानकर कि विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश है, विचिकित्सा 
रूपी उप-क्लेशका त्याग करता है। का शक | 
. “और क्योंकि गृहपति ! यह जानकर कि अभिध्या रूपी विषय-लोभ चित्तका... 
उपक्लेश है आय॑ श्ावक अभिध्यारूपी विषय-लोभका प्रह्यण कर देता है, यह जानकर... | 
कि व्यापाद चित्तकां उपक्लेश है, व्यापादका प्रहाण कर देता है, यह जानकर कि ्ा 
 आलस्य चित्तका उपक्लेश है, आलस्यका प्रह्मण कर देता है, यह जानकर कि उद्धतपन 
... कौकृत्य चित्तका उपक्लेश है, उद्धतपन कौकृत्यका प्रह्मण कर देता है, यह जानकर कि... 
 विचिकित्सा चित्तका उपकक्‍लेश है, विचिकित्साका ग्रहण कर देता है--ऐसा होनेपर 
: आये-श्रावक कहलाता है, महाप्रज्ञावान्‌ बहुल-प्रज्ञ, सुक्ष्म-दर्शी, प्रज्ञानिधि। गृहपति ! 
यह प्रज्ञा-सम्पत्ति कहलाती है। 
। गृहपति ! जो चारों बातें इष्ट हैं, मनोरम हैं, अच्छी लगने वाली हैं 
(किन्तु) दुनियामें दुर्लभ हैं, इत चारोंकी प्राप्तिके चार साधत्त हैँ। । 
गृहपंति ! वह आर्य-क्रावक उत्साह और प्रयत्नसे कमाये हुए, बाहु-बलसे' 
.. कमाये हुए, पसीनेसे कमाये हुए, धर्मानुसार अजित किये हुए, भोग्य पदार्थोको प्राप्तकर 
. # चार बातें करता है। कौनसी चार? .गृहपति! वह आर्य-श्रावक उत्साह और 
। ' प्रयत्नसे कमाये हुए, बाहुबलसे कमाये हुए, पसीनेसे कमाये हुए, धर्मानुसार अजित . 
.. )किये हुए भोग्य पंदार्थोको प्राप्तकर अपने आपको सुखी करता है, सशक्त करता 
के ( है; सम्यक्‌ प्रकार सुखी रखता है; माता-पिताको सुखी करता है, सशक्त करता है, 
_.. | सम्यक्‌ प्रकार सुखी रखता हैं; - पुत्र-स्त्री-दास-कर्मियोंकों सुखी करता हैँ; सशक्त 
५ करता है, सम्यक प्रकार सुखी रखता है; यार दोस्तोंको सुखी करता है, सशक्त करता 
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' सम्यक परिभोग। 


ही आपदाओंसे आत्म-रक्षा करता है, आत्म कल्याण करता है। यह उसका दूसरा 


: जो श्रमण-ब्राह्मण मद-प्रमादसे विरत रहते हैं, क्षमाशील तथा सदाचारी होते हैं, अपने 
आपका अपने ही दमन करते हैं, अपने आपका अपने ही शमन करते हैं तथा अपने आपको 


प्राप्त-कर्मोंका करने वाला होता हैं। गृहपति! इन चार प्राप्त-कर्मोके अतिरिक्त । 


- प्राप्त हुए, अयोग्य विधिसे क्षय हुए.। गृहपति ! इन चार प्राप्त-कर्मोके अतिरिक्त 


_ विधान पाया जाता है। वे हैं: (१) बह्ययज्ञ, 
(४) भूतयज्ञ तथा (५) नृयज्ञा * 
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है, सम्यक्‌ प्रकार सुखी करता है, यह उसका पहला कर्तुत्व होता है, पहला प्रयास, 


और गृहपति ! वह आर्य-श्रावक उत्साह और प्रयत्नसे कमाये हुए, 
बाहु-बलसे कमाये हुए, पसीनेसे कमाये हुए, धर्मानुसार अजित किये हुए भोग्य-प्रदार्थोंसि .. 
जो आगसे, पानीसे, राजासे, चोरसे, अप्रिय उत्तराधिकारीसे अथवा अन्य कोई वैसी 


कतुत्व होता है, दूसरा प्रयास, सम्यक्‌ परिभोग। | 

“ और गृहपति ! वह आयें-श्रावक उत्साह और प्रयत्नसे कमायें हुए, बाहु- 
बलसे कमाये हुए, पसीनेसे कमाये हुए, धर्मानुसार अजित किये हुए भोग्य-पदार्थेसि 
याँच बलि-कर्म ' करता है, ज्ञाति-बलि, अतिथि-बलि, पूर्व-प्रेत-नलि, राज-बलि तथा 
देवता-बलि। यह उसका तीसरा कतुत्व होता है, प्रयास सम्यक्‌ परिभोग । 

“ और है गृहपति ! वह आये श्रावक उत्साह और प्रयत्वसे कमाये हुए, 
बाहुबलसे कमाये हुए, पसीनेसे कमाये हुए, धर्मानुसार अजित किये हुए भोग्य पदार्थोसे 
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अपने ही परिनिवृत करते हैं, ऐसे श्रमण-ब्राह्मणोंको अध्वे-अग्र दक्षिणामें प्रतिष्ठित 
करते हैं, जो (प्रतिष्ठा) स्वर्ग-गमन का कारण होती है, जो सुख-विपाक देनेवाली 
होती है तथा जो स्वरगंकी सीढ़ी है। यह उसका चौथा कतुत्व होता है, प्रयास, सम्यक- 
परिभोग। । 
गृहपति ! वह आर्य-श्रावक उत्साह और प्रयत्नसे कमाये हुए, बाहु-बलसे 
कमाये हुए, पसीनेसे कमाये हुए, धर्मानुसार अजित किये हुए भोग्य पदा्थेसि इंन चार 


किसी भी दूसरी प्रकारसे जिस किसीके भी भोग्य-पदार्थ क्षयको प्राप्त होते हैं, तो / 
हा जाता है कि उसके भोग्य-पदार्थ अनुचित-स्थान पर क्षयको प्राप्त हुए, अपात्रताको ). 





किसी भी दूसरी प्रकारसे जिस किसीके भोग्य-पदार्थ क्षयकों प्राप्त नहीं होते, तो कहा 


१. मनुस्मृतिके तीसरे अध्यायमें भी पाँच बलि-कर्म अथंवा पाँच यज्ञोंका 
(२) पितृयज्ञ, (३) देवयज्ञ 


“ हल 




























जाता है कि उसके भोग्य-पदार्थ उचित-ढंगसे क्षयकों प्राप्त हुए, पात्रताको प्राप्त हुए; 
गीग्य-विधिसे क्षय हुए 

भुत्ता भोगा भता भच्चा वितिण्णा आपदासु मे, 

उद्धग्गा दविखिणा दिल्ला अथो पंथ्च बलीकता॥ 

उपदिठिता सीलवन्तो सज्ञता ब्रह्मचारयो, 

यदत्थं भोगं इच्छेय्य पण्डितो घरमावसं | 


सो में अत्थो अनुप्पत्तों कतं अननुतापियं, 
एतं अनुस्सरं मच्चो अरियधम्मे ठितो गरो 


इधं चेव न॑ पसंसन्ति पेचच सग्गे च मोदति ॥ । 
[ भोग्य-पदार्थोंको स्वयं खाया-पियां, नौकर-चाकरोंका पालन-पोंषण किया, . 


संयतजनों तथा ब्रह्मचारियोंकी सेवा की--इन्हीं सब अर्थोकी पति करनेके लिये गृहस्थ | | 
भोग्य-पदार्थोंकी इच्छा करता है। तब वह सोचता है कि मैंने अपने उद्देश्यको प्राप्त कर... 
- लिया, मैंने ऐसा कार्य किया कि मुझे किसी भी प्रकारका अनुताप न हो। जो अपने इन 
- सुकृतोंका स्मरण करता है, वह आर्य-धर्ममें स्थित है। यहाँ इस लोकमें भी उसकी 
प्रशंसा होती है और वह स्वर्ग्में भी आनन्दित होता है। | 
.. तब अनाथ पिण्डिक गृहपंति जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया; पास जाकर भगवान्‌ 
को प्रणामकर एक ओर बैठ गयां। _ एक ओर बेठे हुए अनाथ पिण्डिक गृहपतिको 
 भगवानने यह कहा----* गृहपति ! ये चार सुख हैं जो गृहस्थ कामभोगीकों समय समय 
: पैर प्राप्त होते हैं। कौनसे चार ? (भोग्य-पदार्थोके) होनेका सुख (भोग्य-पदार्थोको ) 
भोगनेका सुख, ऋणी न होनेका सुख तथा निर्दोष होनेका सुख। गृहपति !: 
(भोग्य-पंदार्थोंके) होनेका सुख कौनसा होता है? गृहपति ! किसी कुल-पुत्रके 
घरमें ऐसे भोग्य-पदार्थ होते हैं जो उसके उत्साह और प्रय॒त्नसे कमाया होता है, 
बाहुबलसे कमाया होता है, पसीचेसे कमाया होता है, तथा धर्मानुसार कमाया होता. 
हैं। उसे इस बातका सुख होता है, आनन्द होता है कि उसके पास भोग्य-पदार्थ हैं 
जिन्हें उसने उत्साह और प्रयत्नसे कमाया है, बाहुबलसे कमाया है, पसीनेसे कमाया रा 
. है, तथा धर्मानुसार कमाया है। गृहपति ! यही (भोग्य-पदार्थोंके) होनेका सुद्ध 

_ कहलाता है। - । था 


_ आपत्ति पड़तेपर आंत्मरक्षाकी, ऊंध्व॑-अग्न दक्षिणा दी, पाँच बलि-कर्म किये, शीलवानों 











पुण्य करता है तो उसे इससे सुख प्राप्त होता है, उसे इससे आनन्द प्राप्त होता है। 


_ निर्दोष कार्य कमंसे युक्त होता है, निर्दोष वाणीके कर्मसे युक्त होता है, निर्दोष मनके . 


: कर्मसे युक्त हूँ, निर्दोष मनके कर्मसे मुक्त हूँ, सुख प्राप्त होता है, आनन्द प्राप्त होता. 


: सुखको जानता हैं। ये पूर्वोक्त सुख निर्दोषताके सुखके तीसरे हिंस्सेके भी बराबर ह रा 


. “ जिन घरोंमें माता-पिताकी पूजा होती है वे घर पूर्वाचार्यमय होतें हैं, 
-. जिन घरोंमें माता-पिताकी पूजा होती है वे घर देवः 
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“४ गृहपति ! (भोग्य-पदार्थकि) भोगनेका सुख कौनसा होता है? गृह- 
पत्ति | एक कुल-पुत्र ऐसे भोग्य-पदार्थोंको भोगता है जिन्हें उसने उत्साह और प्रयत्नसे 
कमाया होता है, बाहुबलसे कमाया होता है, पसीनेसे कमाया होता है तथा धर्मानुसार 
कमाया होता है और वह उनसे पुण्य-कर्म करता है। वह जब ऐसे भोग्य-पदार्थोंको - 
भोगनेसे जो उसके उत्साह और प्रयत्नसे कमाया होता है, बाहुबलसे कमाया होता 
है, पसीनेसे कमाया होता है तथा धर्मानुसार कमाया होता है, भोगता है और उनसे 


गृहपति ! यही (भोग्यं-पदार्थों) के भोगनेका सुख है। 
गृहपति ! ऋणी न होनेका सुख कौनसा होता है? गृहपति! एक : 
कुल-पुत्र को किसीका कुछ नहीं देना होता, न थोड़ा और न अधिक। उसे यह सोच - 
कि मुझे किसीका कुछ नहीं देता है, थोड़ा या अधिक सुख प्राप्त करता है, आनन्द 
प्राप्त करता है। गृहपति ! यही ऋणी न होनेका सुख हे। 
गृहपति ! निर्दोष होनेका सुख कौनसा होता है ? गृहपति ! एक कुल-पुत्र 


कर्मसे युक्त होता है। उसे यह सोचकर कि मैं निर्दोष काम-कर्मसे युक्त हूँ, निर्दोष वाणी 


है। गृहपति ! यही निर्दोष होनेका सुख है। गृहपति ! ये चार सुख हैं, जो किसी... 
भी काम-भोगी गृहस्थकों समय-समय पर, वकक्‍त-वकत पर प्राप्य होने चाहिये। रा (8 
। अनवंज्जसुखं बत्वा अथो अत्थि सुख सरे, .... 
ज॑ भोग सुखं मच्चों ततो पञ्जा विपस्सति। 
विपस्समानों जानांति उभो भोगे सुमेधसों 
अंनवज्जसुखस्सेत कल नारघति सोत्ठसिर्ति ॥) ० 
[ निर्दोष होनेके सुखकों जान ले और भोग्य-पदार्थोके होने तथा उनके भोगने 
के सुखका स्मरण करे।.. आदमी भोगोंके भोंगनेके सुखका अनुभव करता हुआ 
अज्ञासे विचार करता है। जो बुद्धिमान है वह पूर्वोक्त तीनों सुखों और निर्दोषताके हे 


नहीं हैं। | | मा 
... भिक्षुओ, जित घरोंमें माता-पिताकी पूजा होती है; वे घर ब्रह्ममय हैं। भिक्षुओ 








माता-पिता की पूजा होती है क्‍ वे घर आतिथ्य-मय होते हैं। भिक्षुओ, ब्रह्मा कहते 
हैं माता-पिताको, भिक्षुओ, पूर्वांचार्य कहते हैं माता-पिताको, भिक्षुओ, देवता कहते हैँ 
माता-पिताको; भिक्षुओ, अतिथि कहते हैं माता-पिताको। यह किसलिये ? भिक्षुओ, 


माता-पिता अपनी सनन्‍्तानके जनक होते हैं, पोषण करने वाले हैं तथा थह लोक: 


दिखाने वाले होते हैं। 
ब्रह्माति मातापितरों पुब्बाचीरयातिं वृच्चरे 
आहुनेय्या च पुत्तनि पजाय अनुकम्पका 
तस्माहि ने नमस्सेय्य सक्‍करेय्याथ पण्डितो॥ 

[ माता पिता ही ब्रह्मा ' कहलाते हैं, माता-पिता ही ' पूर्वांचार्य ” कहलाते 
हैं। माता-पिता अपनी सन्‍्तानसे आतिथ्यके अधिकारी होते हैं। वे अपनी संन्‍्तान पर 
. दया करने वाले होते हैं। इसलिये जो बुद्धिमान्‌ है, उसे चाहिये कि उन्हें नमस्कार 
करे, उनका सत्कार करे। | 

अन्नेन अथ पानेन॑ वत्थेन सयनेत च, 
उच्छादने (न) नहापणेत पादानं धोवनेन च 
ताय ने परिचरियाय मातापितुसु पण्डिता, 
इध चेव न॑ पसंसन्ति पेच्च सरगे च मोदति॥ है 

[जो . पण्डित जन अन्न (८ भोजन ), पेय-पदार्थों, वस्त्रों, तथा 
शयनासन, ओढ़ने, नहलाने तथा पावोंके धोने द्वारा माता-पिताकी सेवा करते हैं, 
. उनकी इस लोकमें प्रशंसा होती है, और परलोक जानेपर स्वर्गमें आनन्दित 


होते हैं।] 


..  भिक्षुओ, जो इन चार बाते से युक्‍त हो, उसे ऐसा ही समझो जेसा लाकर नरकमें 
.. डाल दिया गया हो। कौनसी चार बातोंसे ? प्राणीन-हिसा करने वाला होता है, चोरी 
. करने वाला होता है, काम भोगों सम्बन्धी मिथ्याचार करने वाला होता हैं, तथा झूठ 


बोलने वाला होता है। भिक्षुओ, जो इन चार बातोंसे युक्त हो, उसे ऐसा ही समझो 


_ जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो।..... 
भिक्षुओ, दुनियामें चार तरहके लोग हैं। कौनसे चार तरहके ? रूपको 


.. प्रमाण मानने वाले या रूपपर प्रसन्न; शब्द ( घोष) को प्रमाण मानने वाले या. 
. घोष पर प्रसन्न; (चीवर आदि की) रुक्षताको प्रमाण मानने वाले या रुक्षतापर 
प्रसन्न--भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके 


प्रसन्न, धर्मंको प्रमाण मानने वाले या धर्मपर 
5 जीग होते हैं। 7 कम का 












ले जाते हैं ऐसे छन्‍्द तथा रागके वशीभूत हुए जन उस 'जन' (के यथार्थ स्वरूप) को नहीं 


घिरा हुआ मूर्ख शब्द ' के द्वारा बहाया ले जाया जाता है। वह भी न अपने आपको 


'जंगतको भी पहचानता है, जो यथार्थ-दर्शी है और जो दशब्दके द्वारा नहीं बहाया 






























2५ डे 


ये चरूपेन पामिसु ये च घोसेन अन्बगु 
छन्दरागवसूपेता न ते जानन्ति त॑ जन॑॥ 
अज्ज्त्तञ्च न जानाति बहिद्धा च न पस्सति, 
समत्तावरणो बालों सचे घोसेन वृय्हति॥ 
अज्ञत्तञ्च न जानाति बहिद्धा च न पस्सति, 
बहिद्धा फंलदस्सावी सो पि घोसेन वुय्हति ॥ 
अज्ञ्त्तञ्च पजानाति बहिद्धा च विपस्सति, 
(एवं ) विवीवरणदस्सावी न सो. घोसेन वुय्हति॥। 
(जो “रूप ' के पीछे भटकने वाले होते हैं तथा जो “शब्द ' के द्वारा बहाये 


'जानते। वह न अपने को ही जानता है, न बाह्य जगतको पहचानता है जो चारों ओरंसे 


जानता है, न बाह्य जगतकों पहचानता है जो बहिर्मुख होता है और जो शब्दके 
द्वारा ही बहाया ले जाया जाता है। वह अपने आपको जानता है और बाह्य 


जाया जाता। ] 
भिक्षुओ, दुनियामें चार तरहके लोग हैं। कौनसे चार तरहके ?_ राग- 
युक्त, द्वेष-युक्त, मोह-युक्‍्त तथा मान-युकत। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके 
लोग हैं। 
.. सारता रजनीयेसु पियरूपाशिनन्दिनो, 
मोहेन अधमा संत्ता बद्धा वंडढेन्ति बन्ध॑नं।। 

रागजजूच दोसजज्व्व मोहजञ्चापविदृसु, 

_ करोन्ति अकुसल कम्मं सबविधातं दुबुहयं ॥ 

 अंविज्जा निवुता पोसा अन्धभूता अचक्खुका, - 

यथा धम्मा यथा सत्ता ने सेवन्ति ने मज्जरे ॥ | 

[जो रंजनीय विषयोंमें अनुरक्त रहते हैं, जो प्रिय रूपोंका ही अभिनन्दन 

करने वाले हैं, वे मोहसे मूढ़ अधम जन अपना बंधन बढ़ाते हैं। अपण्डित-जन राग, द्वेष 
तथा मोहसे उत्पन्न, वर्तमान काल तथा भविष्य कालमें भी दुःख देनेवाले अकुशल क 
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करते थे। उस संमय साँप द्वारा डस लिये जानेके कारण एक शिक्षु मर गया था। 


तब बंहुतसे मभिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, पास जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर' 
एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए उन भिक्षुओंकों भगवानूने यह कहा  भन्‍्ते ! यहाँ 


श्रावस्तीमें साँप द्वारा डसा जानेके कारण एक भिक्ष्‌ मर गया है। (भगवान्‌ बोले ) 


“ बह भिक्ष्‌ निद्चय से चार सर्प-कुलोंके प्रति मैत्री भावना नहीं करता था। यदि वह 
इन चार सर्प-कुलोंके प्रति मैत्री-भावना करता होता तो वह सर्प द्वारा ढसा जा कर न 
मरता। वे सर्पराजकुल कौनसे हैं ? विरुपाक्ष सर्पराजकुल, एरापथ सर्पराजकुल,. 


-छब्ब्यापुत्त सर्पराजकुल तथा कहागौतम सर्पराजकुल। भिक्षुओ, वह भिक्षु निश्चयसे 


इन चार सर्पराजकलोंके प्रति मैत्री-भावना करने वाला नहीं था। यदि वह इन चार 


चार सर्पराज कुलोंके प्रति मैत्री-भावना करता तो वह सर्प द्वारा ढउसा जाकर न मरता + 


भिक्षुओ मैं अनुज्ञा देता हँ कि अपने आपके संरक्षणके लिये, अपनी हिफाजतके लिये: 


: इन चार सर्पराजकुलोंके प्रति मेत्री-भावनाकी जाय। 
विरूपक्खेहि में मेत्तं मेत्त एरापथेष्ठि भे 
छब्ब्यापुत्तेहि में मेत्तं मेत्तं कण्हागोतमकेहि च॥ 
अपादकेहि मे मेत्तं मेत्तं दिपादकेह्ि मे, 
चतुप्पदेहि में मैत्त मेत्तं बहुप्पदेहि में ॥ 
मा मं अपादको हिसि मा म॑ हिसि दिपादको, 
मा मं चतुप्पदो हिसि मा म॑ हिसि बहुप्पदों॥ 
सब्बे सत्ता सब्बे पाणा सब्बे भूता च केवला, 
 भब्बे भद्रानि पस्सन्‍्तु मा कंचि परापमागमावा 
अप्पमाणों बुद्धी अप्पमाणों धम्मो अप्पमाणों सद्धधों 
पमाणवन्तानि सिरिसिपानि अहिविच्छका - 
क्‍ सतपदी उण्णानामि 
सरबू मूसिका कता में रक्खा कता मे. 
| परित्ता पटिक्कमन्तु भूतानि 
सोहं तमो भगवतो नमो सत्तानं सम्मासम्बुद्धानं ॥ 
[ विरुपक्षोंसे मेरी मत्री है, ऐरापथोंमेंसे मेरी मंत्री है, छब्यापुत्रोंसे मेरी 
मेत्री है तथा कण्हागोतमोंमकोंसे भी मेरी मैत्री हैं। जिनके पाँव नहीं है, ऐसे 
प्राणियोंगेंस भी मेरी मंत्री है, दो पाँव वालोंसे भी मैत्री है, चतुष्पदोंसे मेत्री है तथा 


एक समये भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार 
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बहुत पाँव वालोंसे भी मैत्री है। बिना पाँवका कोई प्राणी मुझे कष्ट न दे, दो 
- पाँववाला प्राणी मुझे कष्ट न दे, कोई चौपाया मुझे कष्ट न दें तथा कोई बहुत - 
 पाँववाला मुझे कष्ट न दे। जितने सत्व हैं, जितने प्राणी है, जितने जानदार हैं 
सभीका कल्याण हो, कोई भी अकल्याणको प्राप्त न हो। बुद्ध (के गुण) असीम हैं, 
. धर्म (के गुण) असीम हैं, संघ (के गुण) असीम हैं। ये जो रेंगनेवाले जानवर हैं,. 
साँप हैं, बिच्छू हैं, कनखजरे हैं, मकंड़ी है, छिपकली है, ये सभी सीमित 
हूं। मेंते आरक्षा की है, मैंने परित्राण ( धर्म-देशना ) का पाठ किया है। 


इसलिये इस प्रकारके सभी प्राणी लौठ जायें अर्थात मंझे कष्ट न दें। मैं भगवानको: 
तथा सात सम्यक्‌ सम्बुद्धोंको प्रणाम करता हूँ। | 


एक समय भगवान राजगृहमें गृक्च-कूट पर्ववपर विहार करते थे। उस समय. 


 देवदत्तको गये चिरकाल नहीं हुआ था। तब भगवानने देवदत्तके सम्बन्धमें भिक्षुओंकों 
आमन्त्रित किया--- भिक्षुओ ! देवदत्तका जो लाभ-सत्कार तथा प्रशंसा है वह उसके 
आत्म-बधके लिये ही है, वह उसके पराभवके लिये ही है। जैसे भिक्षुओ ! केलेका पेड़ 
.. अपने ही बधके लिये फल देता है, अपने ही पराभवके लिये फल देता है, उसी प्रकार 
 भिक्षुओ ! देवदत्तका जो लाभ-सत्कार तथा प्रशंसा है, वह उसके आत्म- 
बधके लिये ही है। जैसे भिक्षुओ, बाँस अपने बंधके लिये फल देता है, अपने 
पराभवके लिये फल देता है, उसी प्रकार भिक्षुओ !_ देवदत्तका जो लाभ-सत्कार 
तथा प्रशंसा है वह उसके आत्म-बंधके लिये ही है, वह उसके पराभवके लिये ही 
है। जैसे भिक्षुओ, सरकण्डा अपने बधके लिये फल देता है, अपने पराभवके लिये फल 7 
देता है, उसी प्रकार भिक्षुओ, देवदत्तका जो लाभ-सत्कार तथा. प्रशंसा है बह. उसके पे 


आत्म-बधके लिये ही है, वह उसके पराभवके लिये ही है। जैसे भिक्षुओं, खच्चरी अपने - ' 
बंधके लिये ही गर्भ-धारण करती हैँ, उसी प्रकार भिक्षुओ, देवदत्तका जो लाभ-संत्कार । 


तथा प्रशंसा हैं वह उसके आत्म-बधके लिये ही है, वह उसके पराभवके लिये ही। 
फल थे कदलि हन्ति फल वेलँ फल नल॑ 
सक्‍्कारो कापुरिसं हन्ति गब्यों अस्सतारि यथा |। आग क 
हे [ कैेछेका फल उसके पेड़की हत्या करता है, वैसे ही बाँस और सरकण्डा 
भी ; वैसे ही सत्कार दुष्ट आदमीको नष्ट कर डालता हूँ जैसे खच्चरका गभ 
- खच्चरको। ] का मल ५2 











१ विपद्यी सम्यक्‌ सम्बुद्धसे लेकर सिद्धार्थ गौतम सम्यक्‌ सम्बुद्ध तक भद्र-कल्प | 


के सात सम्यक सम्बुद्धोंसे अभिप्राय है। 
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 भिक्षुओ, प्रयत्त चार प्रकारके हैं। कौनसे चार प्रकारके ? संवर-प्रयत्न, 


अहाण-प्रयत्न, भावना-प्रयत्त तथा अनुरक्षण-प्रयत्त। भिक्षुओ, संवर-प्रयत्न क्‍या है? 
भ्षिक्षुओ, एक भिक्षु प्रयत्त करता है, जोर लगाता है, मनको काबूमें रखता है कि कोई 
-अकुशल, पापमय ख्याल जो अभी तक उसके मनमें अनुत्पन्न रहे उत्पन्न त हों। 
पभिक्षुओ, यह संवर-प्रयत्त कहलाता है। 
_ भिक्षुओ ! प्रह्मण-प्रयत्न किसे कहते हैं? भिक्षुओ एक भिक्षु प्रयत्न करता 
है, जोर लगाता है, मनको काबूमें रखता है कि जो अकुशल, पापमय ख्याल उसके 
मनमें उत्पन्न हो गये हों, वे नष्ट हो जायेँ। भिक्षुओ, यह प्रह्मण-प्रयत्त कहलाता हैं। 
भिक्षुओं ! भावना-प्रयत्त किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक भिक्षु प्रयत्न 
करता हैं, जोर लगाता है, मनको काबूमें रखता है कि जो अनुत्पन्न कुशल धर्म ( ८ अच्छी 
बातें) हों वे उत्पन्न हो जायँ। भिक्ष॒ओ, यह भावनां-प्रयत्त कहलाता है। 


भिक्षुओ, अनुरक्षण-प्रयत्न किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक भिक्षु प्रयत्न करता _ 


'है, जोर लगाता हैं, मनको काबूमें रखता है कि जो कुशल धर्म मनमें उत्पन्न हो गये हैं 
: वे बने रहें, उनका लोप न हो, वे विपुलताको प्राप्त हों तथा वे पूर्तिको प्राप्त हों। 
भिक्षुओ, यह अनुरक्षण-अ्रयत्न कहलाता है। 
संवरों च पहाणं च भावता अनुरक्खर्णं, 
एते पधाना चत्तारो देसितादिचज्जथन्धना, 
येहि भिक्‍खू इधातापि खय॑ दुक्ख॒स्स पापुणे-। 
[ आदित्य-बन्ध्रु (तथागत ) ने संबर प्रयत्त, प्रह्मण-प्रयत्त, भावना-प्रयत्त 
तथा अनुरक्षण-प्रयत्न इन चार प्रयत्नोंकी उपदेश दिया है। इन चारों प्रयत्नोंकों 
करने वाला भिक्षु दुःखके क्षयको प्राप्त कर सकता है। | 


भिक्षुओ, जब राजा अधामिक होते हैं, तो राज्याधिकारी भी अधामिक हो 


जाते हैं। राज्यधिकारियोंके अधामिक हो जानेपर ब्राह्मणगृहपति भी अधामिक 


हो जाते हैं। ब्राह्मण गृहपतियोंके अधामिक होनेपर निगमों तथा जनपदोंके लोग भी 


हि -अधाभिक हो जाते हैं। निगमों तथा जनपंदोंके लोगोंके अधाभिक हो जानेपर चाँद- 


... सूयेकी गति विषम हो जाती है। चाँद-सूर्यकी गति विषम हो जानेपर नक्षत्रोंकी, 
ताराओंंकी गति विषम हो जाती है। नक्षत्रोंकी, ताराओंकी गति विषम हो - 


जानेपर रात-दिनकी - गति -विषम हो जाती है । रात-दितनकी गति वषम 
“हो जानेपर महीने आधे-महीनेकी गति विषम हो जाती है। महीने आधे महीनेकी 


“गति विषम हो जानेपर ऋतुओंकी, वर्षोकी गति विषम हो जाती है। ऋतुओंकी, । 






































छठ 


वर्षोकी गति विषम हो जानेपर विषम हवायें चलने लगती हैं, टेढ़ी मेढ़ी। हवाओंकी ह 
' गति विषम हो जानेपर, उनके टेढ़ा-मेढ़ा चलने लगने पर देवता क्रोधित हो जाते हैं। 
देवताओंके कुपित हो जानेपर देवता सम्यक्‌ वर्षा नहीं बरसाते | देवताओंके सम्यक्‌ 
वर्षा न बरसानेपर खेती ठीकसे नहीं पकती। ठीक से न पके धान्योंके खानेसे मनुष्य 
अल्पायु हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं तथा अनेक रोगोंसे ग्रसित हो जाते हैं।...*_ 
भिक्षुओ, जब राजागण धार्मिक होते हैं तो राजाधिकारी भी धारमिक हो 
जाते हैं। राज्याधिकारियोंके धारमिक हो जानेपर ब्राह्मण-गृहपति भी धार्मिक हो जाते 
हैं। ब्राह्मण-गृहपतियोंके धार्मिक हों जानेपर निगमों तथा जनपदोंके लोग भी धामिक 
हो जाते हैं। निगमों तथा जनपदोंके लोगोंके धामिक हो जानेपर चाँद-सूर्यकी 
गति भी विषम नहीं होती। चाँद सूर्यकी गति विषम न. रहनेपर नक्षत्रों ताराओंकी 
गति भी विषम नहीं रहती। नक्षत्रों ताराओंकी गति विषम न रहनेपर रात दिनकी 
गति विषम नहीं रहती । रात-दिनकी गति विषम न रहनेपर महीने-आध महीनेकी गति 
“विषम नहीं रहती। महीने आध-महीनेकी गति विषम न रहनेपर ऋतुओंकी, वर्षोंकी 
गति विषम नहीं रहती। ऋतुओंकी, वर्षोकी गति विषम न रहनेपर विषम हवायें नहीं 
चलती टेढ़ी-मेढ़ी ॥ हवाओंकी गति विषम न होनेपर, उनके टेढ़ा-मेढ़ा न चलनेपर 
देवता ऋरेित नहीं होते। _ देवताओंके कोधित न होनेपर देवता सम्यक्‌ वर्षा बरसाते 
हैं। देवताओंके सम्यक्‌ वर्षा बरसानेपर खेती ठीकसे पकती है। ठीकसे पके धान्योंके 
खानेसे मनुष्य दीर्घायु होते हैं, सुवर्ण होते हैं, बलवान होते हैं तथा निरोग होते हैं। 
गुन्नं चे तरमानानं जिम्हं गच्छति पुगंवो 
सब्बाते जिम्हूं गच्छन्ति नेत्ते जिम्हूं गते सति |॥। 
एवमेव मनुस्सेसुं यो होति सेद्र सम्मंतो, | 6 
सोचेअधम्मं चरति पगेवइतरापजा॥ | ० न 
 सब्बे रठूटं दुख सेति राजा चे होति धम्मिको, जप 
गुन्न ये तरमानानं उजु गच्छति पुँगवों ॥ 
सब्बा ते उजू गच्छन्ति नेत्ते उजुगतें सती, 
एवमेव मनुस्सेसु यो होति सेट्ट्सम्मतों ॥. 
... सो चेव धम्मं चरति पगेव इतरा पजा,.. 
_ सब्बं रढूटं सुखं सेति राजा चे होति धम्मिको 
[ यदि तैरती हुई गौवोंके आगें आगे जाने वाला वृषभ टेढ़ां ज् 
नेताके टेढ़ा जाने के कारण से सब टेढ़ी जाती हैं। इसी मनुष्योंमें 








"2. न पिवलनममकाकमकमाशुकासपरक समय ९१९०० मर पसप कप सकल ८ ० 


न 








जिद . 


साता जाता है यदि बह अधर्मके रास्ते जाता है तो प्रजा उसका अनुकरण करती है। 
यदि राजा अधा्भिक होता है तो सारा राष्ट्र दुखी होता है। - 

यदि तैरती हुई गौंवोंके आगे आगे जाने वाला वृषभ सीधा जाता है तो नेताके 
सीधा जानेके कारण वे सब सीधे जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्योंमें भी जो श्रेष्ठ माना 
जाता है यदि वह धर्मके रास्ते जाता है तो प्रजा उसका अनुकरण करती है। यदि राजा 
धार्मिक होता हैं तो सारा राष्ट्र सुखी होता है। ] 

(३) अपण्णक, वर्ग 

भिक्षुओ, चार बातोंसे युक्त सिक्ष्‌ कल्याण-मार्गका पथिक होता है और 
उसका जन्म आश्रवोंके क्षयमें लगा होता हैं। कौन सी चार बातोंसे ? भिक्षुओ, 
भिक्षु, शीलवान्‌ होता हैं, बहुश्रुत होता है, प्रयत्न-शील होता है तथा प्रज्ञावान होता हैं। 
भिक्षुओ, इन चार बातोंसे यक्त भिक्षु कल्याण-मार्गका पथिक होता है और उसका 
जन्म आश्रवोंके क्षयमें लगा होता है। क्‍ 

भिक्षुओ, चार बातोंसे युक्त भिक्षु कल्याण-मार्गका पथिक होता है और 
उसका जन्म आखवोंके क्षयमें लगा रहता है। कौनसी चार बातोंसे ” वह निष्कमण- 

.. बितकंसे युक्त होता है, अव्यापक-वित्कंसे युक्त होता है, अविहिंसा-वितकंसे युक्त होता 
है तथा सम्यक्‌-दृष्टिसे युक्त होता है। भिक्षुओ, इन चार बातोंसे युक्त भिक्षु कल्याण- 
मार्गका पथिक होता है और उसका जन्म आख़बोंके क्षयमें लगा रहता है। 
द भिक्षुओ, जिस किसीमें चार बातें हो उसे असत्पुरुष जानता चाहिये। कौन- 
- चार बातें ? भिक्षुओ, जो असत्पुरुष होता हैँ वह तब भी दूसरोंके अवगुण कहता है 
- जब उससे कोई नहीं पूछता, पूछतेपर, प्रइन किये जानेपर तो बिना छोड़े बिना कमी - _ 
“किये, पूरी तरहसे विस्तार पूर्वक दूसरोंकें दुर्गुण कहने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसे 

. आदमीके बारेमें यह जानना चाहिये कि यह असत्पुरुष है। फिर भिक्षुओ, जो असत्पुरुष 
.. होता है, वह तब भी हूसरोंके गुण नहीं कहता जब उससे कोई पूछता है ; पूछतेपर 
- अ्रइन किये जानेपर तो छोड़कर, कमी करके, बिना पूरी तरहसे, बिना विस्तारके दूसरोंके 
“गुण कहता है। भिक्षुओ, ऐसे आदमीके बारेमें यह जानना चाहिये कि यह असत्पुरुष 


: है। भिक्षुओ, जो असत्पुरुष होता है वह तब अपने दुर्गुण नहीं कहता है जब उससे... 


'कोई नहीं पूछता; पूछनेपरं, प्रश्न किये जानेपर, छोड़कर, कभी बिना पूरी तरहसे, 
- बिना विस्तारपूर्वक अपने दुर्गण कहने वाला होता है। भिंक्षुओ, ऐसे आदमीके बारेमें .. 


.. जानना चाहिये कि यह असत्युद्ष है। 
. गुण कहता हैं जब उससे कोई नहीं पूछता; पूछने पर प्रइत किये जानेपर तो 











- भिक्षुओ, जो असत्पुरुष है, वह तंब भी अपने रा 








..... इसलिये भिक्षुओं, यही सीखना चाहिये कि हम नवागत बहुके समान चित्तसे 
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विना छोड़ें, बिना कमी किये, पूरी तरहसे, विस्तार पूर्वक अपने गुण कहता है। 
'भिक्षुओ, ऐसे आदमीके बारेमें यह जानना चाहिये कि यह असत्पुरुष है। भिक्षुओ, 
इन चार बातोंसे युक्तको असत्पुरुष जानना चाहिये। 

भिक्षुओ, जिस किसीमें ये चार बातें हो उसे सत्पुरुष जानना चाहिये। कौनसी 


चार बातें ? भिक्षुओ, जो सत्पुरुष होता है बह तब भी दूसरोंके अवगुण नहीं कहता 
'जब उससे कोई नहीं पूछता; पूछनेपर, प्रश्न किये जाने पर तो छोड़कर, कमी करके, 


“बिना पूरी तरहसे, बिना विस्तारपूर्वक दूसरोंके दुर्गुग कहने वाला होता है। भिक्षुओ, 


'ऐसे आंदमीके बारेमें जानना चाहिये कि यह सत्पुरुष है। फिर भिक्षुओ, जो सत्पुरुष . 
होता है वह तब भी दूसरोंके गुण कहता है जब उससे कोई नहीं पूछता; पूछे जानेपर, 
:प्रश्व किये जानेपर तो बिना छोड़े, बिना कमी किये, पूरी तरहसे विस्तार-पूर्वक दूसरोंके 


“गुण कहने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसे आदमीके बारेमें जानना चाहिये कि यह 
'सत्पुरुष हैं। फिर भिक्षुओ, जो सत्पुरुष होता है वह तब भी अपने दुर्गुण कहता है जब 


- उससे कोई नहीं पूछता; पूछे जानेपर पर, प्रश्न किये जानेपर तो बिना छोड़े, बिना. 
.. कमी किये, पूरी तरहसे, विस्तारपूर्वक अपने दुर्गंण कहने वाला होता है। भिक्षुओ: 


'ऐसे आदसीके बारेमें यह जानना चाहिये कि यह सत्पुरुष है। फिर भिक्षुओ, जो सत्पुरुष 


“होता है वह तब भी अपने गुण नहीं कहता जब उससे कोई नहीं पूछता, पूछे जानेपर 


“प्रदन किये जानेपर तो छोड़कर कसी करके बिना पूरी तरहसे, बिना विस्तार पूर्वक 


अपने गुण कहने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसे आदमीके बारेमें जानना चाहिये कि... 
“यह सत्पुरुष है। भिक्षुओ, जिस किसीमें ये चार बातें हों उसे सत्पुरुष जानना चाहिये।. 
भिक्षुओ, जैसे नई बहु जिस रातको या जिस दिन घरमें लाई जाती है, . 

“उस समय उसके मनमें सासके प्रति, ससुरके प्रति, स्वामीके प्रति और तो और जो... 
-दास-कर्मकर लोग होते हैं, उनके प्रति भी बड़ा संकोच होता है, बड़ा लज्जा-भय बना... 

"रहता है। किन्तु बांदमें परिचय बढ़ जानेपर, विश्वास बढ़ जानेपर वह सासको भी, .... 
ससुरको भी तथा स्वामीकों भी कहती है कि हूटो, तुम क्या जानते हो ? इसी प्रकार 
_भिक्षुओ, कोई भिक्ष्‌ जिसे रात यो जिस बिन घरसे बेघर हो प्रब्नजित हुआ होता है उस... 
'समय उसके मनमें भिक्षुओंके प्रति, भिश्लुणियोंक्रे प्रति, उपासकोंके प्रति, उपासिकाओंके. 


प्रति, और तो और विह्ारोंमें रहने वाले भावी-श्रमणोंके प्रति भी बड़ा संकोच रहता है, 
बड़ा लज्जाभय बना रहता है। किन्तु बादमें परिचय बढ़ जाने पर, विश्वास बढ़े 
जानेपर वह आचायेकों भी, उपाध्याग्रको भी कंहता' है कि हटों, तुम क्या जानते हो * 


“करेंगे; भिक्षुओं यही सीखना चाहिये। 
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भिक्षुओं, ये चार अग्र ह। कौन से चार ? शील-अग्र, समाधि-अग्न, प्रज्ञा 
अग्र तथा विमुक्ति-अग्र। भिक्षुओ, ये चार अग्र हैं। 

भ्िक्षुओ, ये चार अग्र हु। कौनसे चार ? रूप-अग्न वेदना-अग्र, संज्ञा-अग्र 
तथा भवाग्र। भिक्षुओ ये, चार अग्न हैं। 

एक समय भगवान्‌ कुसीनाराके पास मल्लोंके शाल वनमें दो शाल-वब॒क्षोंके 
बीच लेटे थे ; परिनिर्वाणके समय। वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओंकों सम्बोधित किया-- 
-“ शिक्षुओ”; भिक्षुओंने भगवानको प्रत्युत्तर दिया---“ भदन्‍्त। ” तब भगवान्‌ते 
यह कहा--भिक्षुओं, यदि किसी एक शिक्षुके मनमें भी बुद्धके बारेमें, धर्मके बारेमें,, 
संघके बारेमें, मार्गके बारेमें अथवा प्रतिपत्तिके बारेगमें शंका हो वा संदेह हो तो 
भिक्षुओ, पूछ लो। बादमें मत पछताना कि हम अपने शास्ताके आमने-सामने रहे, 
तब भी भगवानूसे पूछ न सके। ” ऐसा कहनेपर वे भिक्षु चुप रहे। दूसरी बार भी 
भगवानने भिक्षुओंकों सम्बोधित किया-“ सिक्षुओ, यदि किसी एक भिक्षुके मनमें भी 





बुद्धके बारेमें, धर्मके बारेमें, संघके बारेमें, मार्गके बारेमें अथवा प्रतिपत्तिके बारेमें 
शंका हो वा संदेह हो तो भिक्षुओ, पूछ लो। बादमें मत पछताना कि हम अपने शास्ताके.._ 


आमने-सामने रहे तब भी भगवानूसे न पूछ सके।” ऐसा कहने पर दूसरी बार वे भिक्षु 
- चुप रहे। तीसरी बार भी भगवान्‌ने भिक्षुओंकों सम्बोधित किया--- भिक्षुओ, यदि 
किसी एक भिक्षुके मनमें भी बुद्धके बारेमें, धर्मके बारेमें, संघके बारेमें, मार्गके बारेमें .. 
.. अथवा प्रतिपत्तिके बारेमें शंका हो वा संदेह हो तो भिक्षुओ, पूछ लो।  बादमें मतः 
.. पछताना कि हम अपने शास्ताके आमने-सामने रहे। तब भी भगवानूसे त पूछ सके। ' 
- ऐसा कहने पर तीसरी बार भी वे भिक्षु चुप रहे। 
तब' भगवानने फिर भिक्षुओंकों आमंत्रित किया---* सम्भव है भिक्षुओं 
तुम शास्ताके प्रति तुम्हारा जो गौरव-भाव है उसके कारण भी न पूछो । इसलिये 
शक मित्र भी अपने दूसरे मित्रको कहकर पूछ सकता है। ” ऐसा कहनेपर भी वे भिक्षु 
. चुप रहे। तब आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानूसे कहा--“ भन्‍्ते ! आदचर्य है। भस्ते ! 
भूत है। मैं इस भिक्षुसंघके प्रति बड़ा प्रसन्न हूँ। इस भिक्षू संघर्में एक भिक्षुके मनमें 
- भी बुद्धके प्रति, धर्मके प्रति, संघके प्रति, मार्गके प्रति वा प्रतिपत्तिके प्रति शंका या सन्देह 
. नहीं है।” “आनन्द! तू ऐसा प्रसत्तताके कारण कह रहा है। किन्तु आनन्द 
... यह तथागतको ज्ञात ही हैं कि इस भिक्षुसंघर्में एक भिक्षुके मनमें भी बुद्धके प्रति, धर्मके 
.. भ्रति, संघके प्रति, मार्गके प्रति वा प्रतिपत्निके प्रति शंका था सन्देह नहीं है। आनन्द ! 
.. इन पाँच सौ भिक्षुओंमें जो अन्तिम भिक्ष है वह भी खस्रोतापन्न है। उसके भी पतन की. 
सम्भावना नहीं, उसकी बोधि-प्राप्ति सुनिश्चित हैं। |. 








दर 

भिक्षुओ, ये चार बातें अविचार्य हैं, इनका चिन्तन नहीं करना चाहिये। 
इनका विचार करनेसे उन्माद या चित्तका विघात हो सकता है। कौनसी चार बातें ?. 
भिक्षुओ, जो बुद्धोंका-बुद्ध-विषय है, यह अविचार्य है, इसका चिन्तन नहीं करना 
चाहिये। इसका विचार करनेसे उन्माद या चित्तका विधात हो सकता है। भिक्षुओ, 
ध्यानी-का ध्यान-विषय अविचाये है, इसका चिन्तन नहीं करना चाहिये। इसका _ 
विचार करनेसे उन्‍्माद या चित्तका विधात हो सकता है। भिक्षुओ, कर्म-विंपाक अबि 
चार्य है, इसका चिन्तन नहीं करना चाहिये। इसका विचार करनेसे उन्‍्माद या चित्तका 
: विघात हो सकता है। भिक्षुओ, लोककी उत्पत्तिकी चिन्ता अविचार्य है, इसका चिन्तन ... 


नहीं करना चाहिये। इसका विचार करनेसे उन्माद या चित्तका विघात हो सकता है।.._ 


भिक्षुओ, ये चार बतें अविचार्य हैं, इनका चिन्तन नहीं करना चाहिये। इनका विचार 
' करनेसे उनन्‍्माद या चित्तका विघात हो सकता है। : 

भिक्षुओ, ये चार दक्षिणा-विशुद्धियाँ हैं। कौनसी चार ? भिक्षुओ, प्रति- 
ग्राहक से नहीं; किन्तु दायकसे विशुद्ध होनेवाली दक्षिणा (- दान); दायकसे नहीं, 
.. किन्तु प्रतिग्राहकसे विशुद्ध होनेवाली दक्षिणा, न प्रतिग्राहकसे और न दायकसे विशुद्ध 


हा  होनेवाली दक्षिणा; दायकसे भी और. प्रतिग्राहकसे भी विशुद्ध होनेवाली दक्षिणा। - 





भिक्षुओ : प्रतिग्राहकसे नहीं किन्तु दायकसे दक्षिणा कैसे विशुद्ध होती है? भिक्षुओं, 
यदि दायंक शीलवान होता है, कल्याणामार्गी होता हैं, और प्रतिग्राहक दृश्शील 
होते हैं, पापी होते हैँ तो दक्षिणा प्रतिग्राहकसे विशुद्ध नहीं होती, किन्तु दायकसे। . 
भिक्षुओं दायकसे नहीं, किन्तु प्रतिग्राहकसे दक्षिणा केसे विश्युद्ध होती है? भिक्षुओ 


यदि प्रतिग्राहक शीलवान्‌ होते हैं, कल्याणमार्गी होते हैं और दायक दुश्शील होता है, य ४ हर 
: चापी होता है, तो दक्षिणा प्रतिग्राहकसे विशुद्ध होती है, दायक से नहीं। भिक्षुओ, कैसे... ५ रा 
दक्षिणा न दायकसे परिशुद्ध होतीं है और न प्रतिग्राहंकसे ? भिक्षुओं, यदि दायक भी... 
दुश्शील होते हैं, पापी होते हैं, तथा प्रतिग्राहक भी दुश्शील होते हैं, पापी होते हैं तो... 


दक्षिणा न दायकसे विशुद्ध होती है और न प्रति-ग्राहकसे। भिक्षुओ, कैसे दक्षिणा 
दायकसे भी परिशुद्ध होती है और प्रति-ग्राहकसे भी ? भिक्षुओ, यदि दायक॑ शीलंवान्‌ 


- होते हैं तथा कल्याणमार्गी होते हैं तो दक्षिणा दायकसे भी विशुद्ध होती है और हर 


ति-प्राहकसे भी। भिक्षुओ, ये चार दक्षिणा-विशुद्धियाँ हैं। .. 


_ तब आमुष्मान्‌ सारिपुत्र जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचे । पहुँचकर, भग- हा 





“बानको अभिवादत कर एक ओर बेठे । एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भगवानको 








पर 


यह कहा--* भन्‍्ते | इसका क्‍या कारण हैँ, इसका क्या हेतु है कि एक व्यापारी 
वैसा ही व्यापार करता है, किन्तु उसे हानि उठानी पड़ती है ? भन्‍्ते ! इसका क्या 
: कारण है, इसका क्या हेतु है कि एक व्यापारी वेसा ही व्यापार करता है,. किन्तु उसकी 
: अभिलाषा पूरी नहीं होती । भन्‍्ते ! इसका क्या कारण है, इसका क्या हेतु है कि एक 
: व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है, किन्तु उसकी अभिलाषा पूरी होती है । भन्‍्ते ! 
- इसका क्‍या कारण है, इसका क्या हेतु है कि एक व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है, 
. किन्तु उससे दूसरोंकी अभिलाषा पूरी होती है ? द 
५ “४ सारिपुत्र ! कोई कोई किसी ब्राह्मण या श्रमणके पास' जाकर प्रार्थना 
करता है कि भन्‍ते ! जिस चीजकी आवश्यकता हो कहें। वह जो चीज देनेके लिये 
कहता है, वह नहीं देता। वह उस योनिसे च्युत होकर यहाँ जन्म ग्रहण करता है। 
वह जिस जिस व्यापारको करता है, उसीमें हानि उठाता है। ० 
“ सारिपुत्र | कोई कोई किसी ब्राह्मण या श्रमणके पास जाकर प्रार्थना करता 
है कि भन्‍्ते ! जिस चीजकी आवश्यकता हो कहें । वह जो चीज देनेके लिये कहता है, 
. उसी आश्यके अनुसार नहीं देता । वह उस योनिसे च्यूत होकर यहाँ जन्म ग्रहण करता _ हे 
है। वह जिस जिस व्यापारकों करता है, उसकी अभिलाषा पूरी नहीं होती। 
... “सारिपुत्र! कोई कोई किसी ब्राह्मण या श्रमणके पास जाकर 
.. प्रार्थना करता है कि भन्ते ! जिस चीज की आवश्यकता हो कहें। वह जो चीज देनेके 
लिये कहता है, उसी आशयके अनुसार देता है। वह उस योनिसे च्यूत होकर यहाँ 
जन्म ग्रहण करता है। वह जिस जिस व्यापारको करता है, उसकी अभिलाषा 
पूरी होती है । | 
| “सारिपुत्र ! कोई कोई किसी ब्राह्मण या श्रमणके पास जाकर प्रार्थना 
करता है कि भन्‍्ते ! जिस चीजकी आवश्यकता हो कहें । वह जो चीज देनेके लिये कहता 
है, वह दूसरेकी अभिलाषाके अनुसार देता है। वह उस योनिसे च्यूत होकर यहाँ जन्म... 
.._अहण करता है। वह जिस जिस व्यापारको करता है उससे दूसरोंकी अभिलाषाकी 
|... पूति होती है। । | 
| . “सारिपुत्र |! इसका यह कारण है, इसका यह हेतु है कि एक व्यापारी 
वैसा ही व्यापार करता है, किन्तु उसे हानि उठानी पड़ती है। सारिपुत्र | इसका यह - 
- कारण है, इसका यह हेतु है कि एक व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है, किन्तु उसकी 
.. अभिलाषा पूरी नहीं होती । सारिएुत्र। इसका यह कारण है, इसका यह हेतु है कि 
एक व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है, किन्तु उसकी अभिलाषाकी पूर्ति होती है। हे 
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'सारिपुत्र इसका यह कारण है, इसका यह हेतु है कि एक व्यापारी वैसा ही व्यापार 
पकरता है, किन्तु उससे दूसरोंकी अभिलाषा पूरी होती है। हल 
एक समय भगवान्‌ कौसाम्बीमें विहार कर रहे थे घोसिताराममें। तब 
आयुष्सान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये। समीप पहुँचकर भगवानको अभिवादन 
“कर एक ओर बंठे । एक ओर बैठे हुए आयुष्ममान आनन्दने भगवानको कहा “भन्ते! 
“इसका क्या हेतु हैं, इसका क्या कारण है कि स्त्रियाँ न सभामें बैठती हैं, न खेती आंदि 
“कोई काम करती हैं और न (व्यापार आदिके लिये) काम्बोज जाती हैं?” “ आनन्द 
'स्त्रायाँ क्रेधी स्वभावकी होती हैं। आनन्द [ स्तव्रिठ्ाँ ईर्षालु होती हैं। आनन्द |... 
: 'स्त्रियाँ मात्सय-युक्त होती हैं। आवन्द! स्त्रियां मूर्ख होती हैं। आनन्द! यह 
हैतु है, यह कारण है जिससे स्त्रियाँ न सभामें बेठती हैं, न (खेती आदि) कोई काम 
'करती हैं और न (व्यापार आदिंके लिये) काम्बोज जाती हैं। ” 
(४) श्ररणमचल बे 
भिक्षुओ, जिसमें ये चारों बातें होती हैँ, वह लाकर मनरकमें डाल दिया 
“गया जैसा होता है। कौनसी चार बातें ? वह हिंसा करने वाला होता है, वह 
चोरी करने वाला होता है, वह काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचार करने वाला होता है 
“तथा वह झूठ बोलने वाला होता है। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह 
लाकर नरकमें डाल दिया गया जैसा होता हैं। सा, 
भिक्षुओं, जिसमें ये चारों बातें होती हैं, वह लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया... 
जैसा होता है। कौनसी चार बातें ? बह हिंसा करनेसे विरत होता है, वह चोरी . 
करनेसे विरत होता है, वह कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत होता है तथा वह... 
झूठ बोलनेसे विरत होता हैं। भिक्षुओ, जिसमें ये चारों बातें होती हैं, वह लाकर $ अप 
वर्गसें डाल दिया गया जैसा होता है। मे 
..... प्िक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह लाकर नरकमें डाल दिया गया 2 
जैसा होता है। कौनसी चार बातें ? वह झूठ बोलनेवाला होता है, वह चुगली खाने. 
वाला होता है बह कठोर बोलने वाला होता है, वह बेकार बकवास करने वाला होता _ 
है। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह लाकर नरकमें डाल दिया गया जैसा _ 
- होता है। 0730 
... .. भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह लाकर स्वर्ग में डाल दिया 
- जाया जैसा होता है। कौन सी चार बांतें वाला नहीं होता 








छोड़े 


करनेवाला नहीं होता।. भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह लाकर स्वर्गमें 
डाल दिया गया जेसा होता है। 
भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह लाकर नरकमें डाल दिया 
गया जैसा होता है। कौनसी चार बातें ? बिना विचार किये, बिना परीक्षा किये 
निनन्‍्दनीयकी प्रशंसा करता है। बिना विचार किये, बिना परीक्षा किये, प्रशंसनीयकी 
सिन्‍दा करता हैे। बिना विचार किये, बिना परीक्षा किये, अश्रद्धेय स्थलपर श्रद्धायुक्त 
होता हैं। बिना विचार किये, बिना परीक्षा किये, श्रद्धेय स्थलपर अश्वद्धायुक्त होता 
है। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह लाकर नरकमें डाल दिया गया जैसः 
होता है। 
भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया 
. जैसा होता है। कौन-सी चार बातें ? विचार करके, परीक्षा करके निन्‍्दनीयकी निन्‍्दा 
. करता है। विचार करके, परीक्षा करके प्रशंसनीयकी प्रशंसा करता है। विचार 
करके, परीक्षा करके अश्रद्धेय स्थलपर अश्रद्धायुक्त होता है। विचार करके परीक्षा: 
करके श्रद्धेय स्थलपर श्रद्धायुक्त होता है। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह 
लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया जैसा होता है। । 
भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह लाकर नरकमें डाल दिया गया 
जैसा होता है। कौनसी चार बातें ? वह क्रोधको महत्व देनेवाला होता है, सद्धर्मकों 
: नहीं। वह म्रक्षको महत्व देनवाला होता है, सद्धमंकों नहीं। वह लाभकों महत्व देन 
बाला होता है, सद्धर्मकों नहीं। वह सत्कारको महत्व देनेवाला होता है, सद्धमंकों 
नहीं। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैँ, वह लाकर नरकमें डाल दिया गया: 
“जैसा होता है। 
:./.... भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह लाकर स्वगंमें डाल दिया गया 
जैसा होता है। कौन सी चार बातें ? वह सद्ध्मकों महत्व देनेवाला होता है, क्रोधको .. 
नहीं । वह सद्धर्मकों महत्व देनेवाला होता है म्रक्षको नहीं। वह संद्ध्मको महत्व देने 
. बॉला होता है, लाभको नहीं। वह सद्धर्मकों महत्व देनवाला होता है सत्कारको नहीं। 
- भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह लाकर स्वर्गंमें डाल दिया गया जैसा 
होता हे। | 
..... प़िक्षुओं दुनियामें चार तरहके आदमी हैं। कौनसे चार तरहके ? 
- अन्धकारसे अन्धकारमें जानेवाला, अन्धकारसे प्रकादमें जानेवाला, प्रकाशसे अन्धकारयें..._ 
जानेवाला, प्रकाशसे प्रकाशमें जानेवाला। भिक्षुओ, अन्धकारसे अन्धकारमें जानेवाला .. 
















। 

। 

! 
हम 





- काम करता है, मससे अकुशल कर्म करता है 





प्र 


कैसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी नीच कुलमें पैदा हुआ होता है, चण्डाल कुलमें, 
या बंसफोड़ कुलमें, शिकारियोंके कुलमें, या रथ बनानेवाले (चमंकार? ) कुलमें, या 
सफाई करनेवाले कुलमें; ऐसे कुलमें जो दरिद्र होता है, जहाँ खाने पीनेकी कठिताई 


होती है, मुश्किल होती है, जहाँ भोजन वस्त्र तकलीफसे मिलता है। वह होता है 


डुबेर्ण, दुर्दरशनीय, बौना, रोग-बहुल, काना, लूला, लंगडा, पक्ष-बात वाला। उसे 
खाना-पीना नहीं मिलता, वस्त्र नहीं मिलता, वाहन नहीं मिलता, माला-गन्ध-विलेपन . 
नहीं मिलता, सोने-रहनेका स्थान तथा दीपकके लिये तेलबत्ती आदिकी प्राष्ति नहीं 
होती। वह दरीरसे दुष्कर्म करता है, वाणीसे बुरा काम करता है, मनसे अकुशल कर्म 
करता है। वह शरीर, वाणी तथा मनसे दुष्कर्म कर, शरीरका त्याग करनेपर, मरनेपर, 
नरकमें उत्पन्न होता हैं। इस प्रकार भिक्षुओ आदमी अन्धकारसे अन्धंकारमें जानेवाला 
होता है। भिक्षुओ, अन्धकारसे प्रकाशमें जानेवाला कसा होता है ?. भिक्षुओ, एक 
आदमी नीच कुलमें पेदा हुआ होता है, चण्डाल कुलमें, या बंस-फोड़ कुलमें, यां शिका- 


_'रियोंके कुलमें, या रथ बनानेवाले (चर्मकार ? ) कुलमें, या सफाई करनेवाले कुलमें, 


ऐसे कुलमें जो दरिद्र होता है, जहाँ खानेपीनेकी कठिनाई होती है, मुश्किल होती है 


जहाँ भोजन-वस्त्र तकलीफसे मिलता हैं। वह होता है दुवंर्ण, दुर्दशनीय, बौना, रोग- 


बहुल, काना, लूला, लंगड़ा, पक्ष-बातवाला। उसे खाना-पीना नहीं मिलता, वस्त्र 
नहीं मिलता, .वाहनत नहीं मिलता, मसाला-गन्ध-विलेपन नहीं मिलता, सोने- 
रहनेका स्थान तथा दीपकके लिये. तेल-बत्ती आदिकी प्राप्ति नहीं होती। बह 
शरीरसे शुभ कर्म करता है, वाणीसे शुभ कम करता है, मनसे शुभ कर्म करता 


- हैं। वह शरीर, वाणी तथा मनसे कुशल कर्म कर, शरीर छूटनेपर, मरनेपर - 
स्वर्गमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार भिक्षुओ,. आदमी अन्धकारसे प्रकाशमें -.. 


जानेवाला होता है । ह । ' 
.... भिक्षुओ, प्रकाशसे अन्धकारमें जानेवाला कैसा होता है ? भिक्षुओ, एक आंदमी 
ऊँच कुलमें जन्म ग्रहण करता है क्षत्रिय महासारवान्‌ कुलमें, ब्राह्मण महासारवान्‌ 


है, ऐश्वर्यशाली यैशाली होता है, जहाँ सोना चान्दी 












“कर, शरीर छूटनेपर, मरनेपर नरकमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी _ 
प्रकाशसे अन्धकारमें जानेवाला होता है। 

भिक्षुओ, प्रकाशसे प्रकाशमें जानेवाला कैसा होता है? भिक्षुओ, एक आदमी” 
ऊँचे कुलमें जन्म प्रहण करता है, क्षत्रिय महासारवान्‌ कुलमें, ब्राह्मण महासारबान्‌ कुलमें' 
अथवा गृहपति ( - वैश्य) महासारवान्‌ कुलमें, ऐसे कुलमें जो घनी होता है, ऐश्वर्य-- 
शाशी होता है, जहाँ सोना-चाँदी बहुत होता है, सम्पत्ति बहुत होती है तथा धन-धान्य 
बहुत होता है। वह होता है सुन्दर, दर्शनीय, आकर्षक, पहले दर्जेके सौन्दर्यसे युक्त ॥ . 
उसे मिलते हैं अन्न-पान, वस्त्र-वाहन, माला-गन्ध-विलेपन, सोने-रहनेका स्थान तथा: 
दीपकके लिये तेल बत्ती आदि। वह शरीरसे शुभ कर्म करता है, वाणीसे शुभ-कर्म 
करता है, मनसे शुभ-कर्म करता है। वह शरीर, वाणी तथा मनसे शुभ कर्मकरं, शरीर 
छुटने पर, मरनेपर स्वर्गमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी प्रकाशसे .. 
प्रकाश जानेवाला होता है। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके आदमी होते हैं।. 


.. .. “भिक्षुओ, दुनियामें चार तरहके लोग हैं। कौनसे चार तरहके ? नीचेसे 
नीचेकी ओर जाने वाले, तीचेसे ऊपरकी ओर जाने वाले, ऊपरसे नीचेकी ओर जानें 


वाले तथा ऊपरसे ऊपरकी ओर जाने वाले। भिक्षुओं, आदमी नीचेसे नीचेकी ओर कैसे: 
जाता है ? भिक्षुओं एक आदमी नीच कुलमें उत्पन्न होता है, चण्डाल कुलमें . . .वह 
 शरीरसे दृष्कर्म करता है, वाणीसे बुरा काम करता है, मनसे अकुशल कर्म करता है। 
बह शरीर वाणी तथा मनसे दुष्कर्म कर, शरीरका त्याग करनेपर, मरनेपर, नरकमें' 
उत्पन्न होता है। इस प्रकार भिक्षुओं आदमी नीचेसे नीचेकी ओर जानेवाला होता है ॥ 
| भिक्षुओ आदमी नीचेसे ऊपरकी ओर कैसे जाता है? भिक्षुओं, एक आदमी 
 नीचकुलमें उत्पन्न होता है, चण्डाल कुलमें . . . वह शरीरसे शुभ कम करता है, वाणीसे' 
_ शुभ कमे करता है, मनसे शुभ कर्म करता हैं। वह शरीर, वाणी तथा मनसे शुभ कर्म: 
कर, शरीर छूटनेपर, मरनेपर स्वर्गमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी: 
 नीचेसे ऊपरकी ओर जानेवाला होता है। | 
_... भिक्षुओ, आदमी ऊपरसे नीचेकी ओर कैसे जाता है? भिक्षुओ, एक आदमी” 
ऊँचे कुलमें जन्म ग्रहण करता है, क्षत्रिय महासारवान्‌में . .. वह शरीरसे दुष्कर्म करता। 
है, वाणीसे बुरा काम करता है, मनसे अकुशल कर्म करता है। वह शरीर वाणी तथा: 
भनसे दुष्कर्म कर, शरीर छूटनेपर मरनेपर, नरकमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार: 
भिक्षुओ आदमी ऊपरसे नीचेकी ओर जांता है। 
.......  भिक्षुओ, आदमी ऊपरः 
ऊँचे कुलमें जन्म ग्रहण करता हूँ, क्षत्रिय महांसारवान्‌ कुलमें.. . . वह शरीर 











ऊपरसे ऊपरंकी ओर कैसे जाता है ? भिक्षुओ, एक आदमी” 














. वाणी तथा मनसे शुभ-कर्मकर, शरीर छूटनेपर मरनेपर, स्वगंमें उत्पन्न होता है। 
इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी ऊपरसे ऊपरकी ओर जाता है। भिक्षुओ, दुनियामें ये 


जानकर, साक्षात्‌कर, प्राप्तकर विहार करता है, किन्तु वह (चित्त-) कायसे आठ 


क्षय कर. . . . . प्राप्तककर विहार करता है और वह (चित्त-) कायसे आठ प्रकारके . 


- श्रमण होता है। 


अल्प-मात्रामें, प्रायः प्रार्थना किये गये शयनासनका ही उपभोग करता है, प्रार्थना न. 


_परिष्कारका ही उपभोयोग करता है, प्रार्थना न किये गये रोगी-प्रत्यय भैषज्य 


.. करते हैं, प्रतिकूल कभी ही। वें अनुकूल ही शारीरिक-चंतसिक व्यवहार 





























८७ 


चार तरहके लोग होते हैं। . 

भिक्षुओ, दुनियामें चार तरहके लोग विद्यमात हैं। कौनसे चार तरहके ? 
अचल-श्रमण, पुण्डरीक-श्रमण, पद्म-अ्रमण तथा श्रमणोंमें सुकुमार-श्रमण। शिक्षुओ, । 
आदमी अचल-श्र मण कैसे होता है? भिक्षुओ, एक भिक्षु शैक्ष होता है, मार्गानुगामी 
होता हैं, अनुपम योग-क्षेमकी इच्छा करता हुआ विहरता है। भिक्षुओ, जैसे किसी 
मुकुट-धारी राजाका ज्येष्ठ पुत्र हो, जो अभिषेकके योग्य हो, किन्तु जिसका अभिषेक 
मन हुआ हो और जो निश्चित रूपसे अभिषिक्त होनेवाला हो। इसी प्रकार भिक्षुओं, 
शैक्ष होता है, मार्गानुगामी होता है, अनुपम योग-क्षेमकी इच्छा करता हुआ घूमता है। 
भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी अचल-श्रमण होता है। ० 

भिक्षुओं, आदमी पुण्डरीक-श्रमण कैसे होता है? भिक्षुओ, एक भिक्षु 
आख्वोंका क्षय करके अनाख्रव चित्त-विमुत्तिको प्रज्ञा-विमुत्तिको इसी शरीरमें स्वयं 


प्रकारके विमोक्षोंका अनुभव करता हुआ नहीं विचरता। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी ० 
पुण्डरीक-श्रमण होता है। .... ० 
भिक्षुओ, आदमी पदम-श्रमण कैसे होता है ? भिक्षुओ एक भिक्षु आंखवोंका 


विमोक्षोंका अनुभव करता हुआ विचरता है। भिक्षुओं, इस प्रकार आदमी पद्म 


| भिक्षुओ, आदमी श्रमणोंमें सुकुमार-अ्रमण कैसे होता है? भिक्षुओं, 
एक भिक्षु प्रायः ( दायकों द्वारा स्वीकार करनेकी ) प्रार्थना किये गये चीवरोंका 
ही उपभोग करता है, प्रार्थना न किये गये चीवरोंका अल्प मात्नामें ; प्राय: प्रार्थना 
किये गये पिण्डपातका ही उपभोग करता है, प्रार्थना न किये गये पिण्डपातका ... 


किये गये शयनासनका अल्प मात्रामें, प्रायः प्रार्थना किये गये रोगी-प्रत्यय-भैषज्य 
परिष्कारंका अल्प मात्रामें। जिन साथी भिक्षुओंके साथ विचरता है वह प्राय: : 


साथ अनुकूल ही शारीरिक व्यवहार करते हैं; प्रतिकूल कभी नहीं; अनुकूल हीं 
वाणीका व्यवहार करतें हैं, प्रतिकल कभी ही मानसिक ६ 





पक 


जो पित्तसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैं, इ्लेषमसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैं, 
वायूसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैं, त्रिदोषसे उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, ऋतु 
परिवतंनसे उत्पन्न होनवाले रोग होते हैं, विषम-परिहारसे उत्पन्न होनवाले रोग होते 
: हैं, (वध-बंधनादि) उपक्रमसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैं अथवा कर्मफलके स्वरूप 
उत्पन्न वाले रोग होते हैं, उसे वे रोग प्राय: नहीं होते। वह अल्प-रोगी होता है। 
जो चार चेतसिक ध्यान हैं, जिनकी प्राप्तिसे इसी शरीरमें सुख-विहरण होता है, वे 
उसे यूँ ही बिना कठिनाईके, सरलतासे प्राप्त हो जाते हैं। वह आख्रवोंका क्षय करके 
अनाख्रव चित्त-विमुक्तिको प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमें स्वयं जानकर, साक्षात कर, 
प्राप्त कर, विहार करता है। इस प्रकार भिक्षुओ, श्रमणोंमें सुकुमार-श्रमण होता है। 
भिक्षुओ, यदि किसीके बारेमें ठीक-ठीक यह कहा. जा सकता हैं कि वह श्रमणोंमें 


सुकुमार-श्रमण है तो यह मेरे ही बारेमें ठीक-ठीक कहा जा सकता है कि मैं श्रमणोंमें 


' सुकुमार-श्रमण हूँ। भिक्षुओ, मैं ही प्रायः (दायकों द्वारा स्वीकार करनेकी ) प्रार्थना 


किये गये चीवरोंका ही. उपयोग करता हूँ, प्रार्थना न किये गये चीवरोंका अल्प. 
.. मात्रामैं, प्रायः प्रार्थना किये गये पिण्डपातका ही उपयोग करता हूँ, प्रार्थना न किये 
गये पिण्ड-पातका अल्प मात्रामें; प्रायः प्रार्थना किये गये शयनासनका ही उपभोग 
.. करता हूँ, प्रार्थना न किये गये शयतासनाका अल्पमाज्नामें, प्रायः प्रार्थवा किये गये 
रोगी-प्रत्यय-मैषज्य-परिष्का रका ही उपभोग करता हूँ, प्रार्थना न कियेगयेरीगी-प्रत्यय- 


. भैषज्य-परिष्कारका अल्प मात्रामें। . जिन भिक्षुओंके साथ. विचरता हूँ वे प्रायः मेरे 
साथ अनुकूल ही शारीरिक व्यवहार करते हैं, प्रतिकूल कभी ही ; अनुकूल ही वाणीका 
व्यवहार करते हैं, प्रतिकूल कभी ही, अनुकूल ही मानसिक व्यवहार करते हैँ, प्रतिकूल 
कभी ही। वे अनुकूल ही शारीरिक-चैतसिक व्यवहार करते हैं। जो पित्तसे उत्पन्न 
होने वाले रोग होते है, इलेषमसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैं, वायुसे उत्पन्न होने 
वाले रोग होते हैं, त्रिदोषसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैं, ऋतु-परिवर्तनसे उत्पन्न 
होनेवाले रोग होते हैं, विषम-परिहारसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैं, (बंध बंधनादि ) 
. उपकरमसे उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैँ अथवा कर्म फलके स्वरूप उत्पन्न होनेवाले रोग 


होते हैं, वे' रोग प्रायः मुझे नहीं होते। में अल्प रोगी हूँ। जो चार चैतस्निक ध्यान 


हैं, जिन की प्राप्तिसे इसी शरीरमें सुख-विहरण होता है, वे मुझे यूँ ही बिना कठिनाई 


.  सरलतासे प्राप्त हैं। में आख्रवोंका क्षय करके अनाख्रव चित्त-विमुक्तिको प्रज्ञा-विमुक्ति 
... को इसी दरीरमें जानकर, स्वयं साक्षात्‌ कर, प्राप्ककर, विहार करता हूँ। भिक्षुओ: 
. यदि किसीके बारेमें ठीक-ठीक यह कहा जा सकता है कि वह श्रमणोंमें सुकुमार श्रमण 
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है तो यह मेरे ही बारेमें ठीक-ठीक कहा जाता सकता है कि. मैं श्रमणोंमें सुकुमार- 
अ्रमण हूँ। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके लोग हैं। । 
..भिक्षुओ, दुनियामें चार-तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार तरहके ? 
अचल-श्रमण, पुण्डरीक-भ्रमण, पद्म-श्रमण तथा श्रमणोंमें सुकुमार-श्रमंण। भिक्षुओ, _ 
आदमी अचल-श्रमण कैसे होता है? झिक्षुओ, एक भिक्षु तीनों संयोजनोंका क्षय 
'करके स्रोतापन्न होता है, पतनकी सम्भावनासे परे, उसकी बोधि-प्राप्ति . सुनिश्चित ह 
रहती है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी अचल-श्रमण होता है। भिक्षुओ, आदमी 
पुण्डरीक-श्रमण कैसे होता हैं? भिक्षुओ, एक शिक्षु तीनों संयोजनोंका क्षय करके राग, . 
'हैष तथा मोहको दुर्बल बना सकृदागामी होता है, वह एक ही बार इस लोकमें आकर... 
दुःखका अन्त करता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी पुण्डरीक-श्रमण होता हैं। 
भिक्षुओ, आदमी पदम-श्रमण कंसे होता है ? भिक्षुओ, एक भिक्षु पतेनकी ओर छे 
जाने वाले पांचों संयोजनोंका क्षय कर अनागामी वा ओपपातिक होता है, उसका वहीं 
( ब्रह्म लोकमें उत्पत्तिके अनन्तर ) निर्वान हो जाता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी | 
'पद्म-श्रमण होता है। भिक्षुओं, आदमी श्रमणोंमें श्रमण-सुकुमार कंसे होता है? . 
'भिक्षुओ, एक भिक्षु आखवोंका क्षय कर . . . . . साक्षात कर, प्राप्त कर, विहार करता 
है। भिक्षुओ, इस प्रकार आंदसी अश्रमणोंमें श्रमण-सुकुमार होता है। भिक्षुओ 
दुनियामें चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। ः 
भिक्षुओ, दुनियामें चार तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे' चार तरहके ? 
- अचल-श्रमण, पुण्डरीक-श्रमण, पंद्म-श्रमण तथा श्रमणोंमें श्रमण-सुकुमार | भिक्षुओ, 
आदमी अचंल-श्रमण कैसे होता है? भिक्षुओ, एक भिक्षु सम्यक्‌-दृष्टि होता है, 
सम्यक्‌-संकल्पी होता है, सम्यक्‌ू-वाणी वाला होता है, सम्यक्‌ कर्मान्त करनेवाला होता 
है, सम्यक्‌ आजीविका वाला होता है, सम्यक्‌-व्यायाम करनेवाला होता है, सम्यक्‌ू 
स्मृतिवाला होता है तथा सम्यक्‌ समाधिवाला होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आादसी 
.. अचल-श्रमण होता है। भिक्षुओ, आदमी पुण्डरीक-श्रमण कैसे होता है ? सिक्षुओ, 
. एक भिक्षु सम्यक-दृष्टि होता है, सम्यक्‌ संकल्पी होता है, सम्यकू-वाणीवाला होता है, 
सम्यक्‌-कर्मान्त करने वाला होता है, सम्यक आजीविका वाला होता है, सम्यक्‌ -व्यायाम 
'करने वाला होता है, सम्यक्‌ स्मृति वाला होता है तथा सम्यक्‌ समाधि वाला होता है। 
... बह सम्यक्‌-ज्ञानी होता है। वह सम्यक-विमुक्ति प्राप्त होता है, किन्तु वह (चित्त 
कायसे आठ प्रकारके मोक्षका स्पर्श करता हुआ नहीं विचरता। भिक्षुओ, इस प्रः 
आदमी पुण्डरीक-अ्रमण होता है। भिक्षुओ, आदमी पद्म-श्रमण कैसे होता : 
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भिक्षुओ, भिक्षु सम्यक्‌-दृष्टि होता है, सम्यक्‌ संकल्पी होता है, सम्यक्‌ वाणी वाला 
होता है, सम्यक्‌-कर्मान्त करनेवाला होता है सम्यक्‌ आजीविका वाला होता है, सम्यक्‌ 
व्यायाम करनेवाला होता है, सम्यक्‌ स्मृति वाला होता है तथा सम्यक्‌ समाधिवाला 
होता है। वह सम्यक्‌ ज्ञानी होता है। वह सम्यक्‌ विमुक्ति प्राप्त होता है। वह 
(चित्त) कायसे आठ प्रकारके मोक्षका स्पर्श करता हुआ विचरता है। भिक्षुओ,.. 
इस प्रकार आदमी पद्म-श्रमण होता है। भिक्षुओ, आदमी श्रमणोंमें श्रमण-सुकुमारः 
कंसे होता है? भिक्षुओ, एक भिक्षु प्राय: (दायकों द्वारा स्वीकार करने की ) प्रार्थना 
किये गये चीवरोंका ही उपभोग करता है, प्रार्थना न किये गये चीवरोंका अल्प मात्रामें 
«---« « भिक्षुओ यदि किसीके बारेमें ठीक-ठीक यह कहा जा सकता है कि वह 
श्रमणोंमें सुकुमार-श्रमण है तो यह मेरे ही बारेमें ठीक-ठीक कहा जा सकता है कि मैं 
श्रमणोंमें सुकुमार-श्रमण हूँ। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके लोग है। 





भिक्षुओ, दुनियामें चार तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार तरहके ? 


अंचल-श्रमण, पुण्डरीक-श्रमण, पदुम-श्रमण तथा श्रमणोंमें सुकुमार-श्रमण । भिक्षुओ,. 
अचल-श्रमण कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक भिक्षु शैक्ष होता है, अप्राप्त-अहँत्व, बह अनुपम 
.._ बोग-क्षेमकी प्राप्तिकी कामना करता हुआ विहार करता है। इस प्रकार भिक्षुओ ! 
आदमी अचल-श्रमण होता है। भिक्षुओ, आदमी पुण्डरीक-श्रमण कैसे होता है ?' 
- भिक्षुओ, एक भिक्षु पाँच उपादान स्कन्धोंके उदय और व्ययको देखता विहार करता 
_ है--यह रूप है, यह रूपकी उत्पत्ति है, यह रूपका अस्त होना है; यह वेदना है . . - 
बह संज्ञा है... ये संस्कार हैं... यह विज्ञान है, यह विज्ञानकी उत्पत्ति है, यह विज्ञान- 
का अंस्त होना है, किन्तु वह (चित्त-) कायसे आठ प्रकारके मोक्षोंकों स्पशं करता हुआ. 
“ ब्रिहार नहीं करता। इस प्रकार, भिक्षुओ, आदमी पुण्डरीक-श्रमण होता है । भिक्षुओ,., 
जादमी पद्म-श्रमण केसे होता है? भिक्षुओ, एक शक्‍िक्ष्‌ पाँच उपादान स्कन्धोंके उदय: 


... और व्ययको देखता विहार करता है--यह रूप है, यह रूपकी उत्पत्ति हैं, यह रूपका: 
अस्त होना है; यह वेदना है. . . यहं संज्ञा है . . . ये संस्कार हैं . .. ये विज्ञान हैं, यह 





है _विज्ञानकी उत्पत्ति है, यह विज्ञानका अस्त होना है। वह (चित्त-) कायसे आठ प्रकारकेः 
_ विमीक्षको स्पर्श करता हुआ विहार करता है। इस प्रकार भिक्षुओं आदमी पदुम- 
श्रमंण होता है। भिक्षुओ, आदमी श्रमणोंमें श्रमण-सुकुमार कैसे होता है? भिक्षुओ 


एक भिक्षु प्राय: (दायकों द्वारा स्वीकार करनेकी ) प्रार्थना किये गये चीवरोंका ही उपभोग .. । ः 


. करता है, प्रार्थना न किये गये चीवरोंका अल्प मात्रामें , . . भिक्षुओं यदि किसीके बारेमें. ः 





: ठीक-ठीक यह कहा जा सकता है कि वह श्रमणोंमें सुकुमार-श्रमण है तो यह मेरे ही. 


.. असुर-परिषद सहित असुर, देव-परिषद सहित असुर, असुर-परिषद सहित देव, देव-- . 


: होती है दुश्शील, पापी। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी असुर परिषद्‌ सहित देव होता” 


.. अकारके? भिक्षुओ एक आदमीको चिंत्तकी शमथ-भावना सिद्ध रहती है, किन्तु उसे: ! 
 भ्ज्ञाकी विदशना-भावना सिद्ध नहीं रहती। एक आदमीक़ो श्ज्ञाकी विदर्शना-भावना' 
सिद्ध रहती है, किन्तु चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध नहीं रहती। एक आदमीको ना 
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बारेमें ठीक-ठीक कहा जा सकता है कि मैं श्रमणोंमें सुकुमार-श्रमण हूँ। भिक्षुओ' 
दुनियामें ये चार तरहके लोग हैं। 
। । (५) असुर-वर्ग 
भिक्षुओ, दुनियामें चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार प्रकारके ? 


परिषद सहित देव। भिक्षुओ, असुरपरिषद सहित असुर कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक 
आदमी दुश्शील होता है, पापी होता है। उसकी परिषद भी दुश्शील होती हैं, पापी+ 
इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी असुर परिषद सहित असुर होता है। भिक्षुओ देवपरिषद्‌ः 
सहित असुर कैसे होता है? भिक्षुओ, एक आदमी दुश्शील होता है, पापी होता है।; 
किन्तु उसकी परिषद शीलवान होती है, सदाचारपरायण । इस प्रकार भिक्षुओ आदमी” 

देव परिषद सहित असुर होता है। भिक्षुओ, आदमी असुर परिषद सहित देव कैसे 
होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी शीलवान्‌ होता है, संदाचारी। . किन्तु उसकी परिषद्‌ 


है। भिक्षुओ, आदमी देव परिषद्‌ सहित देव कैसे होता है.? भिक्षुओ, एक आदमी” 
शीलवान्‌ होता है सदाचार परायण । उसकी परिषद्‌ भी शीलवान होती है, सदाचार' 
परायण । इस प्रकार भिक्षुओ आदमी देव-परिषद सहित देव होता है। भिक्षुओ, दुनियामें 
ये चार प्रकार के लोग विद्यमान हैं। आह, 
झिक्षुओ, इस दुनियामें चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार... ४ 


चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध रहती है, न प्रज्ञाकी विदर्शना-भावता। एक आदमीको/ 
चित्तकी शमथ-भावना भी सिद्ध रहती है और प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना भी।! ५7] 
भिक्षुओ, दुनियां चार तरहके लोग विद्यमान हूँ। । हा रा 
भिक्षुओ, इस दुनियामें चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार: 
प्रकारके ? भिक्षुओ, एक आदमीको चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध रहती है, किन्तु उसे 
प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना सिद्ध नहीं रहती। एक आदमीको प्रज्ञाकी विदर्शना- 


. सिद्ध रहती है, किन्तु उसे चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध नहीं रहती। एक 


चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध रहती है, न प्रज्ञा की विदशना-भावना। एः् 








कक 

को चित्तकी शमथ-भावना भी सिद्ध रहती है और प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना भी । 
'भिक्षुओ, जिस किसीको चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध हो और प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना 
सिद्ध न हो उस आदमीको चाहिये कि वह चित्तकी शमथ-भावनामें प्रतिष्ठित होकर 
प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना की सिद्धिके लिये प्रयास करे। समय बीतनेपर उसे चित्तकी 
शमथ-भावनाकी सिद्धि भी प्राप्त रहती है, और प्रज्ञाकी विदर्शता-भावनाकी सिद्धि 
भी प्राप्त हो जाती है। भिक्षुओं, जिस किसीको प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना सिद्ध हो 
और चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध न हो उस आदमीको चाहिये बह प्रज्ञाकी विदर्शना- 
भावनामें प्रतिष्ठित होकर चित्तकी शमथ-भावनसाकी सिद्धिके लिये प्रयास करे॥ 
समय बीतंनेपर उसे प्रज्ञाकी विदर्शना-भावताकी सिद्धि भी प्राप्त रहती है और चित्तकी 
_ शमथ-भावनाकी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। और भिक्षुओ, जिस किसीको न 
'चित्तकी शमथ-भावनाकी सिद्धि हो और न प्रज्ञाकी विद्शना भावनाकी सिद्धि हो, उस 
आदमीको चाहिये कि उन्हीं कुशल-धर्मोकी प्राप्तिके लिये विशेष कोशिश करे, 
प्रयास करे, उत्साहसे काम ले, बिता रुके स्मृति तथा सम्प्रजन्यसे युक्त हो । भिक्षुओ, 
जैसे किसीके कपड़ोंमें आग लग जाय, सिरके बाल ही जल उठें, तो वह उन. कपड़ोंकी 
या अपने सिरके बालोंकी आग बुझानेके लिये ही कोशिश करता है, प्रयास करता है, 
उत्साहसे काम लेता है, बिना पीछे हटे स्मृति तथा सम्प्रयजन्यसे युक्त होता है, 
इसी प्रकार भिक्षुओं, उस आदमीको चाहिये कि उन्हीं कृशल-धर्मोकी प्राप्तिके लिये 
'विश्ेष कोशिश करे, प्रयास करे, उत्साहसे काम ले, बिना रुके स्मृति तथा सम्प्रजन्यसे 
_ युक्त हो। समय बीतनेपर उसे चित्तकी शमथ-भावना भी सिद्ध हो जाती है, 
. प्रज्ञाकी विदर्शना-भावता भी सिद्ध हो जाती है। भिक्षुओ, जिस किसीको .चित्तकी 
_शमथ-भावन्ता भी सिद्ध हो और प्रज्ञाकी विदर्शंना-भावता भी सिद्ध हो तो भिक्षुओ, 
उस आदमीको चाहिये कि उन्हीं कुशल धर्मोमें प्रतिष्ठित होकर आगे आखवोंके क्षय 
के लिये प्रयास करे। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। 

। भिक्षुओ, इस दुनियामें चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार 
- अकारके ? भिक्षुओ, एक आदमीको चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध रहती है, किन्तु: 
: उसे प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना सिद्ध नहीं रहती। भिक्षुओ, एक आदमीको प्रज्ञाकी 
 विदर्शता-भावना सिद्ध रहती है, किन्तु उसे चित्तकी शंमथ-भावना सिद्ध नहीं रहती । 





. िक्षुओ,. एक आदसीको न चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध रहती है, न प्रज्ञाकी विदर्शना 


भावना। भिक्षुओ; एक आदमीको चित्तकी शमथ-भावना भी सिद्ध रहती है, प्रश्ञाकी मा 
वदशना-भावना भी। भिक्षुओ, जिस किसीको चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध हो, किन्तु 
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प्रशाकी विदर्शना-भावना सिद्ध न हों, उस आदमीको चाहिये कि वह जिसे प्रज्ञाकी- 
विदर्शना-भावना सिद्ध हो उसके पास जाय और उससे पूछे--आयुष्मान्‌ ! संस्कारोंके” 
प्रति क्या दृष्टि रखनी चाहिये ? संस्कारोंका कैसे विचार करना चाहिये ? संस्कारों 


का कैसे चिन्तन करना चाहिये ? वह उसे अपनी दृष्टिके अनुसार अपनी जानकारीके' 


अनुसार बतायेगा--आयुष्मान्‌ ! संस्कारोंके प्रति जैसी दृष्टि रखनी चाहिये, संस्कारोंका 


इस प्रकार विचार करना चाहिये, संस्कारोंका इस प्रकार चिन्तन करना चाहियें। समय: 


बीतनेपर उसे चित्तकी शमथ-भावना और प्रज्ञाकी विदशना-भावना दोनों प्राप्त रहेंगी । 


_ - भिक्षुओ, जिस किसीको प्रज्ञाकी विदर्शना-भावना सिद्ध हो किन्तु चित्तकी शमथ-भावना' 


सिद्ध न हो, उस आदमी को चाहिये कि वह जिसे चित्तकी शमथ भावना सिद्ध हो उसः 
आदमीके पास जाय और उससे पूछे-आयुष्मान्‌ ! चित्तको कैसे संभालना चाहिये ? 

चित्तको कैसे शान्‍्त करना चाहिये ? चित्तको कैसे एकाग्र करना चाहिये ? चित्तको” 
कैसे स्थिर करना चाहिये ? बह उसे अपनी (सम्यक्‌) दृष्टि तथा जानकारीके अनुसार 


 कहेगा कि चित्तको कैसे संभालना चाहिये, चित्तको कैसे शान्त करना चाहिये ?' 
 चित्तको कैसे एकाग्र करना चाहिये, चित्तको कैसे स्थिर करता चाहिये ? समय बीतने” 
पर उसे प्रज्ञा की विदशना-भावता और चित्तकी शमथ-भावना दोनों प्राप्त रहेंगी। 


भिक्षुओ,, जिस किसीको न चित्तकी शमथ-भावना सिद्ध हो और न प्रज्ञाकीः 


| विदर्शना-भावना सिद्ध हो, उस आदमीको चाहिये कि जिस आदमीको वित्तकी शमथ-- 


भावना सिद्ध हो, जिस आदमीको प्रज्ञाकी विदर्शनां-भावना सिद्ध हो वह उसके पास जाये 
और पूछे--आयुष्मान्‌ ! आयुष्मान्‌ चित्तको कैसे संभालना चाहिये? .चित्तको कैसे 
शान्त करना चाहिये !  चित्तको कैसे एकाग्र करना चाहिये? चित्तको कैसे स्थिर. 


करना चाहिये ? संस्कारोंके प्रति क्या दृष्टि रखनी चाहिये ? संस्कारोंका कैसै विचार... 
करना चाहिये ? संस्कारोंका कैसे चिन्तन करना चाहिये ? वह उसे अपनी (सम्यक्‌) 


दृष्टिके अनुसार, अपनी जानकारीके अनुसार कहेगा कि चित्तको जैसे संभालना: 
चाहिये, चित्तको से शान्त करना चाहिये, चित्तको जैसे एकाग्र करना चाहिये;. ४ 
चित्तको असे स्थिर करना चाहिये ? संस्कारोंके प्रति जैसी दृष्टि रखनी चाहिये ? 
संस्कारोंका इस प्रकार विचार करना चाहिये? संस्कारोंका इस प्रकार चिन्तनः 


.. करना चाहिये । समय बीतनेपर उसे चित्तकी शमथ-भावना और प्रज्ञाकी विदर्शना 


भावना दोतों प्राप्त रहेंगी। 


| भिक्षुओ, जिस आदमीको चित्तकी शमथ-भावता भी सिद्ध हो और प्रज्ञाकी क्‍ 
विदर्शना-भावना भी सिद्ध हो तो भिक्षुओं, उस आदमीको चाहिये कि उन्हीं कुशल- 








है हे 


 धधर्मोमें प्रतिष्ठित होकर आगे आख्वोंके क्षयके लिये प्रयास करे। भिक्षुओ, दुनियासें 
ये चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। 
भिक्षुओ, दुनियामें चार प्रकारके लोग हैं। कौनसे चार प्रकारके ? न आत्म« 
“हितमें लगा हुआ और न पर-हितमें लगा हुआ; पर-हितमें लगा हुआ किन्तु आत्म« 
 हितमें नहीं; आत्म-हितमें लगा हुआ किन्तु परहितमों नहीं; आत्म-हित तथा परहित 
दोनोंमें लगा हुआ। भिक्षुओ, जैसे इमशानकी लकड़ी हो जो दोनों सिरोंसे जल रही हो 
और जिसके बीच में गूंह लगा हुआ हो, वह न गाँवमें ही लकड़ीके काम आती है और 
पते जंगलमें। भिक्षुओ, वैसा ही में उस आदमीको कहता हूँ कि जो न आत्म-हितमें 
लगा रहता है और न परहितमें। भिक्षुओ, . जो आदमी परहितमें लगा रहता है 
:और आत्म-हितमें नहीं, वह पहले दोनों प्रकारके लोगोंमें बढ़िया है, श्रेष्ठतर है। 
“भिक्षुओ, जो आदमी आत्म-हितमें लगा रहता है किन्तु पर-हितमें नहीं वह पहले तीनों 
प्रकारके लोगोंमें बढ़िया है, श्रेष्ठतर है। भिक्षुओ, जो आदमी आत्म-हित तथा पर- 
“हित दोनोंमें लगा रहता है, वह इन चारों प्रकारके लोगोंमें अग्र है, श्रेष्ठ है, प्रमुख 
है, उत्तम है, प्रवर है। भिक्षुओ, जैसे गौ से दूध होता है, दूधसे दही, दहीसे मक्खन, 


.. 'मक्‍्खनसे घी, घींसे शुद्ध घी--शुद्ध घी ही सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। इस प्रकार 





_#भिक्षुओ, जो आदमी आत्म-हित तथा पर-हित दोनोंमें लगा रहता है, बह इन चारों 
: अकारके लोगोंमें अग्र है, श्रेष्ठ है, प्रमुख है, उत्तम है, प्रवर है। भिक्षुओ, दुनियामें ये 
- अचार प्रकारके लोग हैं। 

भिक्षुओ, दुनियामें चार प्रकारके लोग हैं। कौनसे चार प्रकारके ? आत्म- 
हिंतमें लगा हुआ किन्तु पर-हितमें नहीं; परहितमें लगा हुआ किन्तु आत्म-हिंतमें नहीं; 
जल आत्म-हितमें लगा हुआ न परहितमें; आत्म-हित तथा परहित दोनोंमें लगा हुआ। 
भिक्षुओ, आदेमी केसे आत्म-हितमें लगा होता हे किन्तु, पर-हितमें नहीं। 








... 'भिक्षुओं, एक आदमी अपने रागको जीतनेमें लगा होता है, किन्तु दूसरोंको राको 
जजीतनेकी प्रेरणा नहीं देता; अपने द्वेषको जीततमें लगा होता है, किन्तु दूसरोंको देषको 


. जीतनेकी प्रेरणा नहीं देता; अपने मोह ( <मूढ़ता ) को जीतनेमें लगा होता है, 
किन्तु दूसरोंको मोहको जीतनेकी प्रेरणा नहीं देता। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी 
- आत्म-हितमें लगा होता है किन्तु पर-हितमें नहीं। | 
भिक्षुओ, आदमी कैसे पर-हिंतमें लगा होता है किन्तु आत्म-हितमें नहीं ? 

:... झिक्षुओ, एक आदमी अपने रागको जीतमेमें लगा नहीं होता, किल्तु दूसरोंको रागके 
.. आजीतनेकी प्रेरणा देता है। अपने द्वेषकों जीतनेमें लगा नहीं होता, किन्तु दूसरोंको 

















. होता, वह विनम्र, स्वच्छ, निर्दोष, स्पष्ट अर्थको व्यक्त करनेवाली वाणीसे युक्त नहीं - 
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द्वेषके जीतनेकी प्रेरणा देता हैं; अपने मोहको जीतनेमें नहीं लगा होता, किन्तु दूसरोंको .. 
मोहके जीतनेंकी प्रेरणा देता है--इस प्रकार भिक्षुओं, आदमी पर-हित करनेमें लगा 
होता है, किन्तु आत्म-हितमें नहीं। 
भिक्षुओ, आदमी कैसे न आत्म-हितमें लगा होता है, न परहितमें ? भिक्षुओ, 
शक आदमी ने अपने रागको जीतनेमें लगा होता है, न दूसरोंकों रागके जीतनेकी प्रेरणा 
देता है, न अपने द्वेषकों जीतनेमें लगा होता है, न दूसरोंको हेषके जीतनेकी प्रेरणा 
देता है, न अपने मोहको जीतनेमें लगा होता है, न दूसरोंको मोहके जीत॑नेकी प्रेरणा 
देता: है---इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी न आत्म-हितमें लगा होता है, न पर-हितमें। 
भिक्षुओं, आदमी कैसे आत्म-हित तथा परहित दोनोंमें लगा होता है? .. 
'भिक्षुओ, एक आदमी अपने रागको जीतनेंमें लगा होता है, दूसरोंकों रागके जीततेकी - 
 जैरणा देता है; अपने द्वेषकों जीतनेमें लगा होता है, दूसरोंकों द्ेषके जीतनेकी 
प्रेरणा देता है; अपने मोहको जीतनेमें लगा होता है, दूसरोंको मोहके जीतनेकी 
प्रेरणा देता है--इस तरह प्रकार भिक्षुओ, आदमी आत्म-हित तथा पर-हित दोनों 
लगा होता है। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरह के लोग हैं। 
। भिक्षुओं, दुनियामें चार तरहके लोग हैं। कौनसे चार तरहके ? आत्म- 
 'हिंतमें लगा हुआ, किन्तु परहितमें नहीं; परहितमें लगा हुआ, किन्तु आत्म-हितमें नहीं; 
न आत्म-हितमें लगा हुआ न परहितमें; आत्म-हित तथा परहित दोनोंमें लगा हुआ। - 
भिक्षुओ, आदमी कैसे आत्म-हिलमें लगा होता है, किन्तु परहितमें तहीं।. भिक्षुओ, - 
एक आदमी कुशल-श्वमोंको शीक्ष ग्रहणकर लेनेवाला होता है, सुने हुए धर्मोको धारण. | 
कर सकने वाला होता है, धारण किये हुए धर्मोके अर्थका विचार करनेवाला होता है; हा 
बह अर्थ तथा धर्मको सम्यक्‌ प्रकार जानकर तद्नुसार आचरण करनेवाला होता है; हर ४ 
किन्तु वह सुन्दर भाषण कर सकने वाला नहीं होता, आकर्षक भाषण देने वाला नहीं 


होता, वह अपने साथियोंकों (मार्ग) दिखाने वाला नहीं होता, उत्साहित करनेवाला रा. 
नहीं होता, बढ़ावा देनेवाला नहीं होता, प्रसन्न करनेवाला नहीं होता। भिक्षुओ, 

इस प्रकार आदमी आत्म-हिंतमें लगा होता है किन्तु परहितमें नहीं। ४ 
भिक्षुओ, आदमी केसे परहितमें लगा होता है किन्तु आत्म-हितमें नहीं ? 

जिक्षुओ, एक आदमी कुशल धर्मोकों शीक्ष ग्रहण कर सकनेवाला नहीं होता, सुने 

. धर्मोको धारण कर सकनेवाला नहीं होता, धारण किये हुए धर्मोके अथेका वि 

'कर सकतनेवाला नहीं होता, वह अर्थ तथा धर्मको रं जानकर ते 
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आचरण करनेवाला नहीं होता, किन्तु वह सुन्दर भाषण कर सकने वाला होता हैं, 
आकर्षक भाषण दे सकनेवाला होता है, वह विनम्र, स्वच्छ, निर्दोष, स्पष्ट, अर्थको 
व्यक्त करनेवाली वाणीसे युक्त होता है, वह अपने साथियोंको (मार्ग) दिखानेवाला 
होता है, उत्साहित करनेवाला होता है, बढ़ावा देनेवाला होता है, प्रसन्न करनेवाला 
होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी परहितमें लगा होता है, किन्तु आत्म-हितमें' 
- नहीं। ः 

भिक्षुओं, आदमी केसे न आत्म-हितमें लगा होता है, न परहितमें | 
-भिक्षुओ, एक आदमी कुशल धर्मोको ज्षीध्र ग्रहण कर संकने वाला नहीं होता, सुने 
हुए धर्मोको धारणकर सकनेवाला नहीं होता, धारण किये हुए धर्मोके अर्थका विचार 
कर सकनेवाला नहीं होता, वह अर्थ तथा धर्मको सम्यक्‌ प्रकार जानकर तदूनुसार 
आचरण करनेवाला नहीं होता। वह सुन्दर भाषण कर सकनेवाला नहीं होता ॥ 
आकर्षक भाषण देने वाला नहीं होता । वह विनम्र, स्वच्छ, निर्दोष, स्पष्ट, अर्थको. 
व्यक्त करनेवाली वाणीसे युक्त नहीं होता, बह अपने साथियोंको (मार्ग) दिखाने वाला. 
नहीं होता, उत्साहित करनेवाला नहीं होता, बढ़ावा देनेवाला नहीं होता, प्रसन्न 


 « करने वाला नहीं होता। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी न आत्म-हित करनेवाला होता 





हैं, न परहित करनेवाला। 

| भिक्षुओ, आदमी कैसे आत्म-हित तथा परहित दोनोंमें लगा होता है ? 

भिक्षुओ, एक आदमी कुशल धर्मोको शीक्ष ग्रहण कर लेनेवाला होता है, सुने हुए 

 धर्मोंको धारण कर सकने वाला होता है, धारण किये हुए धर्मोके अर्थका विचार कर 

सकने वाला होता है, वह अर्थ तथा धर्मको सम्यक्‌ प्रकार जानकर तद्तुसार आचरण 

करनेवाला होता है। वह सुन्दर भाषण कर सकने वाला होता है, आकर्षक भाषण दे 

सकने वाला होता है। वह विनम्र स्वच्छ, निर्दोष, स्पष्ट, अर्थको व्यक्त करने वाली 

वाणीसे युक्त होता हैं। वह अपने साथियोंको (मार्ग) दिखाने वाला होता है, उत्साहित 

: करनेवाला होता है, बढ़ावा देने वाला होता है, प्रसन्‍न करने वाला होता है। भिक्षुओ 

इस प्रकार आदमी आत्म-हित तथा परहित दोनोंमें लगा रहता है, । भिक्षुओ, दुनियामें' 
- चार तरहके लोग विद्यमान हैं। 

रे भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके लोग हैं। कौनसे चार तरहके ? आत्म- 

_.. हिंतमें लगा हुआ, किन्तु परहिंतमें नहीं; परहितमें लगा हुआ, किन्तु आत्म-हितमें नहीं; ः 
ने आंत्म-हितमें लगा हुआ, न परहितमें; आत्म-हित तथा परहित दोनोंमें लगा हुआ. - 
. भिक्षुओ, दुनियामें ये चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं।... ः 








हे 


 आत्म-हितमें लगा हुआ, किन्तु परहितमें नहीं; परहिंतमें लगा हुआ, किन्तु आत्म-. 


-विरत होता है किन्तु दूसरोंको कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत रहनेकी प्रेरणा 
- नहीं करता; स्वयं झूठ बोलनेसे विरंत होता है, किन्तु दूसरोंको झूठ बोलनेसे बिरत 


किन्‍्त पर-हित करनेमें नहीं । 


5 ; भिक्षुओ, एक आदंमी स्वयं तो प्रांणी-हिसासे विरत नहीं होता, किस्तु दूसरोंकों 
.. प्राणी-हिसासे विरत रहनेकी प्रेरणा. करता है; स्वयं चोरीसे विरत नहीं होता, 
. किन्तु दूसरोंको चोरीसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है; स्वयं कामभोग सम्बन्धी _ 


: सैबनेसे विरत नहीं होता, किन्तु दूसरींकों सुरा-मेर्य-म्य आदि नशीली 
...._ सेवनसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी परहित ३ 
लगा होता हैं, किन्तु आत्म-हितमें तहीं। एड 2 १ 
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भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार तरहके 


हिंतमें नहीं; म आत्म-हितमें लगा हुआ,, व परहितमें; आत्म-हित तथा परहित 
दोनोंमें लगा हुआ। भिक्षुओ, आदमी केसे आत्म-हितमें लगा हुआ होता है, किन्तु पर- .. 
हितमें नहीं ? भिक्षुओं, एक आदमी स्वयं प्राणी-हिसासे विरत होता है, किन्तु दूसरोंको . -. 
आणातिपातसे विरत रहनेकी प्रेरणा नहीं कंरता; स्वयं चोरी करनेसे विरत रहता है 
किन्तु दूसरोंको चोरीसे विरत रहनेकी प्रेरणा नहीं करता; स्वयं काम मिंथ्याचारसे 


रहनेकी प्रेरणा नहीं करता; स्वयं सुरा-मेरय-मं् आदि. नशीली चीजोंका सेवन 
करनेसे विरत रहता है, दूसरोंको सुरा-मेर॑य-मद्य आदि नशीली चीजोंसे विरत रहनेकी _ 
प्रेरणा नहीं करता। इस प्रकार भिक्षुओं, आदमी आत्म-हित करनमें लगा होता हैं, 


भिक्षुओ, आदमी कैसे परहित करनेमें लगा होता हैँ, किन्तु आत्म-हितमें नहीं । . 


मिध्याचारसे विरत नहीं होता, किन्तु दूसरोंकी कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरंत 5 ह 
रहनेकी प्रेरणा करता है ; स्वयं झूठ बोलनेसे विरत नहीं होता, किन्तु दूसरोंकी 
बोलनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता हैं; स्वयं सुरा-मेरय-म्च आदि नशीली 








झूठ बोलनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है; न स्वयं सुरा-मेर॒य-मद्य आदि नशीली 
चीजोंके सेवनसे विरत रहता है, न दूसरोंको सुरा-मेरय-मंद्य आदि नशीली -चीजोंके 
सेवनसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है। भिक्षुओं, इस प्रकार आदमी न आत्म- 
हित करनेमें लगा होता है, न परहित में लगा होता है । 

2 भिक्षुओ, आदमी किस प्रकार आत्म-हित तथा परहित दोनों करनेमें लगा 
होता है? भिक्षुओ, एक आदमी स्वयं भी प्राणी-हिसासें विरत होता है, दूसरोंको भी 
प्राणी-हिसासे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है; स्वयं भी चोरीसे विरत होता है; 
दूसरोंको भी चोरीसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है; _ स्वयं भी कामभोग सम्बन्धी 
'मिथ्याचारसे विरत होता है, दूसरोंको भी काम-भोग सम्बन्धी भिथ्याचारसे 
विरत रहनेकी प्रेरणा करता है,; स्वयं भी झूठ बोलनेसे विरत होता है, दूसरोंको 
भी झूठ बोलनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है; : स्वयं भी सुरा-मेरय-मद्य आदि 
नशीली चीजोंके सेवनसे विरत रहता है, दूसरोंकों भी सुरा-मेरय-मद्य आदि. नशीली 
चीजोंके सेवनसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है। इस प्रकार भिक्षुओं, आदमी क्‍ 

_आत्म-हित तथा परहित दोनों करनेमें लगा रहता है। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार द 
'तरहके लोग विद्यमान -हैं। ै 
। उस समय पोतलिय परिब्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास जांकर 
/.  भगवातका कुशल-सझ्षेम पूछ एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे हुए पोतलिय परिब्राजक 
.... को भगवानने कहा “ पोतलिय ! संसारमें चार तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे 
चार तरहके ? पोतलिय ! एक आदमी समय समयपर जो निन्‍्दनीय है उसकी: यथार्थ 
: निन्‍दा करने वाला होता है, किन्तु जो प्रशंसनीय है उसकी यथार्थ प्रशंसा करने वाला 
नहीं होता। पोतलिय ! एक आदमी समय समय पर जो प्रशंसनीय है उसकी यथार्थ 
प्रशंसा करने वाला होता है, किन्तु जो निन्‍दनीय है उसकी यथार्थ निन्‍दा करने वाला 
नहीं होता। पोतलिय। एक आदमी समय समय पर ने निन्‍्दतीयकी यथार्थ निन्‍दा 
करने वाला होता है, त प्रशंसनीयकी यथार्थ प्रशंसा करने वाला होता है। पोतलिय ! 
- एक आदमी समय समयपर निन्‍्दनीयकी यथार्थ निन्‍्दा करने वाला होता है, प्रशंसनीय 
गा की यथार्थ प्रशंसा करने वाला होता है। पोतलिय | संसारमें ये चार प्रकारके लोग 
. विद्यमान हैं। पोतलिय ! इस चार प्रंकारके लोगोंमें से तुम्हें कौनसी प्रकारके लोग 
अधिक अच्छे, श्रेष्ठतर प्रतीत होते हैं? गौतम! इस संसारमें चार प्रकारके लोग हैं 
... कौनसे चार प्रकारके ? है गौतम ! एक आदमी समय समयपर जो निन्दानीय है. 
. उसकी यथार्थ निन्‍्दा करने वाला होता है , किन्तु जो प्रशंसनीय है उसकी यथाथे प्रशंसा... 
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करने वाला नहीं होता। है गौतम ! एक आदमी समय समयपर जो प्रशंसनीय है 
उसकी यथार्थ प्रशंसा करने वाला होता है, किन्तु जो निन्‍दनीय है उसकी यथार्थ निन्‍्दा 
करने वाला नहीं होता। हे गौतम ! एक आदमी समय समयपर न निनन्‍्दनीयकी यथार्थ 
पिन्‍्दा करने वाला होता है, न प्रशंसनीयकी यथार्थ प्रशंसा करने वाला होता है। है गौतम 
. एक आदमी समय समयपर निन्‍्दनीयकी यथार्थ निन्‍दा करने वाला होता है, प्रशंसनीय 
की यथार्थ प्रशंसा करने वाला होता है। हे गौतम ! संसारमें ये चार प्रकारके लोग 
विद्यमान हैं। इन चार प्रकारके लोगोंमेंसे जो समय समयपर न निन्‍्दनीयकी यथार्थ 
निन्‍्दा करने वाला होता हैं, न॑ प्रशंसनीयकी यथार्थ प्रशंसा करने वाला होता है, मुझे 
है गौतम ! अधिक अच्छा, श्रेष्ठतर प्रतीत होता है। यह किस लिये ? क्योंकि हे 
गौतम! उपेक्षा करना बड़ी अच्छी बात है। 
“ पोतलिय ! इस संसारमें चार प्रकारके लोग हैं। कौनसे चार प्रकारके ? 
, » पोतलिय ! इस संसारमें ये चार प्रकारके लोग हैं। हे पोपलिय ! इन चार 
प्रकारके लोगोंमें जो समयपर निन्‍दनीयकी निन्‍दा करता है, जो समग्र समयपर प्रशंसनीय 
की प्रशंसा करता है वह इन चार प्रकारके लोगोंमें अधिक अच्छा है, श्रेष्ठतर है । ऐसा 
क्‍यों? पोतलिय ! यत्र तत्र कालज्ञ होना अधिक अच्छा है, श्रेष्ठतर है।. 
“गौतम ! इस संसारमें चार प्रकारके लोग हैं। कौनसे चार प्रकारके १. 
.  - - है गौतम! इस संसारमें-ये चार प्रकारके लोग हैं। हे गौतम |! इन चार... 
अकारके लोगोंमें जो समयपर निन्‍्दनीयकी निन्‍दा करता है, जो समयपर प्रशंसनीयकी 
प्रशंसा करता है वह इन चार प्रकारके लोगोंमें अधिक अच्छा हैं, श्रेष्ठतर हैं। ऐसा... 
क्‍यों? हें गौतम ! यत्र तत्र कालज्ञ होना अधिक अच्छा है, श्रेष्ठतर है।... पा 
“बहुत अच्छा है हे गौतम ! बहुत अच्छा है हें गौतम! जैसे कोई उल्देकी... 
... सीधाकर दे, अथवा ढकेकों उधाड़ दे, अथवा मार्ग-भ्रष्टको मार्ग दिखा दे अथवा . हा 
. . अच्चेरेमें प्रदीप जला दे ताकि आँख वाले चीजोंको देखे सकें। इस प्रकार गौतमने अनेक पा, 
- अकारसे धमेको प्रकाशित कर दिया। यह मैं आप गौतमकी शरणं ग्रहण करता हूँ, 
. श्रेमेकी तथा भिक्षुसंघती शरण ग्रहण करता हूँ। आप गौतम आजसे मेरे शरीरमें 
प्राण रहने तक मुझे उपासकरूपसे स्वीकार करें। 27225: 
५ हा (१) बलाहक वर्ग हल फल 
क्‍ 6 समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ पिण्डिकके जेतवनाराममें विहार 
.. करते थे। वहाँ भगवानने सिक्षुओंकों निमंत्रित कियो-- भिक्षुओं |” सिक्षु 
“ भ्रति उत्तर दिया-- भदन्त।” तब भगवानूने यह कहा-- . ! 
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“भिक्षुओं, बादल चार तरहके होते. हैं। कौनसे चार तरहके ? गरजने 

- वाले किन्तु बरसने वाले नहीं; बरसने वाले किन्तु गरजने वाले नहीं; न गरजने वाले, 
. ने बरसने वाले; गरजने वाले तथा बरसने वाले। भिक्षुओ, ये चार प्रकारके बादल 
होते हैं। भिक्षुओ, इसी प्रकार संसारमें, बादलोंसे समानता रखने वाले ये चार प्रकारके 
लोग होते हैं। कौनसे चार प्रकारके ? गरजने वाले, किन्तु बरसने वाले नहीं; बरसने' 
वाले, किन्तु गरजने वाले नहीं, न गरजने वाले, न बरसने वाले। गरजने वाले भी और 
_ बरसने वाले भी। भिक्षुओ, एक आदमी कैसे गरजने वाला होता है, किन्तु बरसने वाला 
नहीं ? भिक्षुओं एक आदमी बोलने वाला होता है, किन्तु करने वाला नहीं। इस 
प्रकार भिक्षुओ, जादमी गरजने वाला होता है, किन्तु बरसने वाला नहीं । जैसे भिक्षुओ 
वह बादल गरजता है, बरसता नहीं, भिक्षुओ वैसा ही में इस आदमीके बारेमें कहता हूँ । 
भिक्षुओ, एक आदमी कैसे बरसने वाला होता है, किन्तु गरजने वाला नहीं ? भिक्षुओ, 
एक आदमी करने वाला होता है, किन्तु बोलने वाला नहीं। इस प्रकार भिक्षुओ, 


आदमी बरसने वाला होता है, गरजने बाला नहीं । भिक्षुओ, जैसे वह बादल बरसता है, 
गरजता नहीं, शिक्षुओ, वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ। भिक्षुओं, एक 


. आदमी कैसे न गरणने वाला होता है, न बरसने वाला। भिक्षुओ, एक, आदमी ते... 

... बोलने वाला होता है, न करने वाला। इस प्रकार भिक्षणो, आदमी न गरजने वाला 

.. होता है न बरसने वाला। भिक्षुओ, जैसे वह बादल न गरजता है, न बरसता है, 
_ भिक्षुओं, वेसा ही में इस आदमीके बारेमें कहता हूँ। भिक्षुओ, कैसे एक आदमी गरजने _ 


बाला भी होता है, बरसने वाला भी होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी बोलते वाला भी 


रा बरसने बाले भी । भिक्षुओ आदमी केसे गरजने वाला होता है, । किन्तु म्ह 





.. होता है, करने वाला भी होता है। इस प्रकार भिक्षुओं आदमी गरजमे वाला भी 
: होता है, बरसने वाला भी होता है। भिक्षुओ, जैसे वह बादल गरजने बाला भी होता है, 
बरसने वाला भी होता है, भिक्षुओ, वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ ॥ 
भिक्षुओ, संसारमें बांदलोंसे समानता रखते वाले ये चार तरहके लोग हैं। 
भिक्षुओ, बादल चार तरहके होते हें। कौनसे चार तरहके ? गरजमे वाले 
- किन्तु बरसने वाले नहीं, बरसने वाले किन्तु गरजने वाले नहीं; न गरजने वाले, ने _ 
 बरसने वाले; गरजतने वाले तथा बरसने वाले। भिक्षुओं, ये चार प्रकारके बांदल होते 
हैं। भिक्षुओ, इसी प्रकार संसारमें बादलोंसे समानता रखने वाले ये चार प्रकारके लोग 
- . होते हैं। कौनसे चार प्रकारके ? गरजने वाले किन्तु बरसने बाले नहीं; बरसने वाले 
. किन्तु गरजने वाले नहीं; ते गरणते वाले, न बरसने वाले ; गरजने वाले और 








बरसने वाल 
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बाला होता है, बरसने वाला नहीं; मैं भिक्षुओ, उसीके समान इस आदमीको 


गफ नहीं, भिक्षुओ, में उसीके समान इस आदमीको कहता हूँ। 


हा _ रूपसे जानता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी न गरजते वाला होता है, न बरसते ते 
...  बाला। जैसे भिक्षुओ, वह बादल न गरजने वाला होता है; न बरसनें वाला, 
- भिक्षुओ, में उसीके समान इस आदमीको कहता हूँ । 


. एक आदमी धर्सका पाठ करता है, सूतका, गेय्यका, वेथ्याकरणका 
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नहीं ? भिक्षुओ, एक आदमी धर्मका पाठ करता है--सूत्रकां, गेंथ्यका, वेग्याकरणका, 
गाथाका, उदानका, जातकका, अद्भुतधमेंका, वेदल्लका। किन्तु वह यह दुःख 
है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता। यह दुःखका समुदाय है, यह यथार्थ रूपसे नहीं 
जानता। यह दुःखका निरोध है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता। यह दुःख निरोध 
गामिनी प्रतिपदा है, यहं यथार्थ रूपसे नहीं जानता। _ इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी 
गरजने वाला होता है, बरसने वाला नहीं। जैसे भिक्षुओ, वह बादबू गरजने 


कहता हूँ। कह 
भिक्षुओ, आदमी कैसे बरसने वाला होता है, गरजने वाला नहीं ? भिक्षुओं 
'एक आदमी धर्मंका पाठ नहीं करता है--सूत्रका, गेय्यका, वेव्याकरणका, गांधाका, 
उदानका, इतिवृत्तकका, जातकका, अद्भुत-धर्मका, तथा बेदल्लका। किन्तु वह यह 
दुःख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है ..... यह दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, 
यह यथार्थ रूपसे जानता है। इस प्रकार भिक्षुओं आदमी बरसने वाला होता है, पा 
गरजने बाला नहीं। जैसे भिक्षुओ, वह बादल बरसने वाला होता है, गरजने वाला पे 


.. भिक्षुओं, आदमी कंसे न गरजने वाला होता है, न बरसने वाला.। सिक्षुओं ह 

एक आदसी धर्मका पाठ नहीं करता है---सुत्रका, गेय्यका, वेस्याकरणका, गाथाका, 
उदानका, इतिवृत्तका, जातकका, अद्भुत-धर्मका तथा वेंदल्लका। - वह दुःख है, 
यह यथार्थ रूपसे जानता है .. .. : - - यह दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यह यथार्थ... 








इंतिवुत्तकका, जातकका, अद्भुत-ध्र्मका तथा वेंदहलका) 


.... यथार्थ रूपसे जानता है .... .-- यह दुःख निरोध गामिनी अ्रतिपदा है, बह यंग 
.. झूपसे जानता है। .इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी गरजतें वाला और बरसने वा' 








श्ग्यः 





भिक्षुओ, ये चार तरहके घड़े होते हैं। कौनसे चार तरहके ? खाली. 
किन्तु ढका हुआ; ढका हुआ, किन्तु मुँह खुला हुआ; खाली और मुँह खुला हुआ; 
भरा हुआ तथा ढका हुआ। भिक्षुओ, ये चार प्रकारके घड़े होते हैं। 
के इसी प्रकार भिक्षुओ, इस संसारमें इस घड़ोंसे ही समानता रखने वाले चार 
. तरहके आदमी हैं। कौनसे चार तरहके ? . खाली किल्तु ढका हुआ; भरा हुआ, 
कित्तु मुंहु,खुला; खाली और मुँह खुला हुआ, भरा हुआ और ढका हुआ।  भिक्षुओ, 
आदमी कैसे खाली किन्तु ढका हुआ होता है ? भिक्षुओ, एक आदमीका चलना- 
फिरना प्रियकर होता है, देखना-भालना प्रियकर होता है, (अंगोंका ) सिकोड़ना फैलाना 
प्रियकर होता है। किन्तु वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता . ... . . यह | 
दुःख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता, भिक्षुओ 
ढका हुआ होता है, वैसा ही में इस आदमीके बारेमें कहता हूँ। 
भिक्षुओ, आदमी कैसे भरा हुआ किन्तु मुंह खुला हुआ होता है?  भिक्षुओ,...... 
एक आदमीका चलना फिरना प्रियकर नहीं होता है, देखना-भालना प्रियकर नहीं 
होता है; (अंगोंका) सिकोड़ना फैलाना प्रियकर नहीं होता है तथा संधाटी-पात्र-चीवरकाः 
धारण करना प्रियकर नहीं होता है। किन्तु वह यह दु:ख है, यह यथार्थ रूपसे जानता 
.. है... ««- यह दुःख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे जानता है । 
... भ्िक्षुओ, इस प्रकार आदमी भरा हुआ, किन्तु मुँह खुला होता है। . भिक्षुओ, जैसे - 
वह घड़ा भरा हुआ, किन्तु मुंह खुला होता है, वैसा ही में इस आदमीके बारेमें कहता हूँ। 
ह भिक्षुओं, आदमी केसे खाली और मुँह खुला हुआ होता हैँ? भिक्षुओं 
._.. एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर नहीं होता है, देखना-भालना प्रियकर नहीं होता" 
_. है, (अंगोंका) सिकोड़ना-फैलाना प्रियकर नहीं होता है तथा संधाटी-पात्र-वीवर धारण 
: करना प्रियकर नहीं होता है। . वह यह दुःख है यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता . . . . यह' 
दुःख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता। भिक्षुओ 
... इस प्रकार आदमी खाली और मुँह खुला होता है।  भिक्षुओं, जैसे वह घड़ा खालीः 
और मुँह खुला होता है, वैसा ही में इस आदमीके बारेमें कहता हँ। ! 
५5 भिक्षुओ, आदमी कैसे भरा हुआ और ढका हुआ होता है ? भिक्षभो 
रा एक आदमीका चलता-फिरना प्रियकर होता है, देखना-भालता प्रियकर होता है, 
कक. ( अंगोंका ) सिकोड़ना,फैलाना प्रियकर होता है तथा संधाटी-पात्र-चीवरका धारण. 
करना प्रियकर होता है। . वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है....यह 
|. दुःख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे जानता है। भिक्षुओ, 
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 स्‌ प्रकार आदमी भरा हुआ और ढका हुआ होता है। भिक्षुओ, जैसे बह 


द .. होता है, ( अँगोंका ) सिंकोड़ना-फैलाना प्रियकर होता है, तथा संघाटी-पात्र-चीवरका 
. धारण करना प्रियकर होता है। किन्तु वह यह दुःख हैं, यह यथाथ रूपसे नहीं जानता 
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.. भ्िक्षओं, इस प्रकार आदमी उथला किन्तु गहरा प्रतीत होने वाला होता है।. भिक्षुओ, 


.  भिक्षओं, जैसे ही वह तालाब होता है गहरा, किन्तु उथलां 


. भ्षिक्षुओ, एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर नहीं होता, देखना-भालना 
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घड़ा भरा हुआ और ढका हुआ होता हे, वसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूं। 
भिक्षुओ, इस संसारमे, इन घड़ोंसे ही समानता रखने वाले चार तरहके आदमी हैँ। 
भिक्षओ, चार तरहके तालाब होते हैं। कौनसे चार तरहके १ जथलां 
किन्तु गहरा प्रतीत होने वाला; गहरा किन्तु उथला प्रतीत होने वाला; उथला और... 
उथला प्रतीत होने वाला; गहरा और गहरा प्रतीत होने वाला, भिक्षओ, ये चार तरहके 
तालाब होते हैं। इसी प्रकार भिक्षुओं इन तालाबोंके ही समान ससारम चार तरहके 
लोग हैं। कौनसे चार तरहके ? उथले किन्तु गहरे प्रतीत होने वाले; गहरे किन्तु... 
उथले प्रतीत होने वाले; उथलें और उथले प्रतीत होने वाले; गहरे और गहरे प्रतीत 
होने वाले। भिक्षुओ आदमी उथला किन्तु गहरा प्रतीत होने वाला कैसे होता है? 
भिक्षओं, एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर होता हैं, देखना-भालना प्रियकर 


यह दुःख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग हैं, यह बथाथ रूपसे नहीं जानता । 


जैसे, वह तालाब होंता है उथला किन्तु गहरा प्रतीत होने वाला, वैसा ही मैं इंस आदमीके , 
बारेमें कहता हूँ। का 

“अ्षक्षओ, आदमी गहरा किन्तु उथला प्रतीत होने वाला कैसे होता है? 

पक्‍्षिक्षतं, एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर नहीं होता, देखना-भालना प्रियंकर 
नहीं होता, अंगोंका सिकोड़ना-फिलाना प्रियकर नहीं होता तथा संधाटी: 
धारण करना प्रियकर नहीं होता |. किन्तु वह यह दुःख है, यह यथा थे 
है; ८५४२० यह दुःख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग हैँ, यह यथ 
है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी गहरा किन्तु उथला प्रतीत 


ही मैं इस आदंमीके बारेमें कहता हू। 
५ भिक्षुओ, आदमी उथला और उथला प्रतीत 


अंगोंको सिकोडना-फैलाना प्रियकर नहीं होता तथा से 





:-. इस प्रकार आदमी पका किन्तु कच्चा 











है। इस प्रकार आदमी उथला और उथला प्रतीत होने वाला होता है। भिक्षुओ, 
जैसे ही बह तालाब होता है उधला और उथला प्रतीत होने वाला, बैसा ही मैं उस आदमीके 
बारेमें कहता हूँ | 
भिक्षुओ, आदमी गहरा और गहरा प्रतीत होने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओं 
.. एक आदमीका चलता-फिरना प्रिंगकर होता है, देखनां-भालना प्रियकर होता है, 
तथा संधादी-पात्र-चीवर धारण करना प्रियकर होता है।.. वह यह दुःख है, यह यथार्थ 
रूपसे जानता है . .. . .. यह दुःख-निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ 
. रूपसे जानता है। इस प्रकार आदमी गहरा और गहरा प्रतीत होने वाला होता है। 
भिक्षुओ, जैसे ही वह तालाब है गहरा और गहरा प्रतीत होने वाला--वैसा ही मैं 
इस आदमीके बारेमें कहता हँ। अभिक्षुओ, इन तालाबोंके ही समान संसारमें चार 
तरहके लोग हैं। हर 
भिक्षुओ, आम चार प्रकारके होते हैं।. कौनसे चार प्रकारके ? कच्चे 


किन्तु पके लगने वाले, पके किन्तु कच्चे लगने वाले, कच्चे और कच्चे लगने वाले, पके | हा 
और पके लगने वाले। इसी प्रकार भिक्षुओ, संसारमें आमोंसे ही समानता रखने वाले... 


नस चार प्रकारके लोग हैं।. कौनसे चार प्रकारके ? कच्चे किन्तु पके लगने वाले, 
पके किन्तु कच्चे लगने वाले, कच्चे और कच्चे लगने वाले, पके और पके लगने वाले ॥ 


। भिक्षुओ, आदमी कैसे कच्चा किन्तु पका लगने वाला होता है? भिक्षुओ, 
.. एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर होता हे, देखना-भालता ग्रियकर होता है, - 


.. ( अँगोंका ) सिकोड़ना-फैलाना प्रियकर होता है तथा संधादी-पात्र-चीवर धारण 
करना प्रियकर होता हैं। किन्तु वह यह दृःख है यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता 

यह दुःख निरोधकी ओर ले जाने वाला भागे है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जामता | भिक्षुओ 

..... इस प्रकार आदमी कच्चा किन्तु पका लगने वाला होता है। भिक्षुओ, जैसे वह आम 
.... होता है कच्चा किन्तु पका लगने वाला वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हैँ। 


भिक्षुओं, . आदमी कंसे पका किन्तु कच्चां लगने वाला होता है ? भिक्षुओ, 


.. एक आदमसीका चलना-फिरना प्रियकर नहीं होता, देखना-भालना प्रिगकर नहीं होता, 
:... प्रियकर नहीं होता, किन्तु वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है. . 
.. दुःख निरोधकी ओर ले जाने बाला मार्ग है, यह यथार्थ-हूपसे जानता है। . अभिक्षुओ 














होता है पका किन्तु कच्चा लगने वाला, वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ। 


अंगोंका ) सिकोड़ता-फैलासा प्रिथकर नहीं होता, तथा संधाटी-पात्र-चीबर धारण करना 


वाला होता है। भिक्षुओ, जैसे बहुआम 
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_ खोदने वाले, किन्तु रहने वाले नहीं; रहने वाले (बिल) खोदने वाले नह 
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... भिक्षुओ, आदमी कैसे कच्चा और कच्चा लगनेवाला होता है? भिक्षुओ, 
पभिक्षुओ, एक आदमीका चलना-फिरना प्रियकर नहीं होता, देखना-भालना प्रियकर 


नहीं होता, अंगोंका सुकेड़ना-फैलाना प्रियकर नहीं होता तथां संधादी-पात्र-चीवर 
“धारण करता प्रियकर नहीं होता। वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता है। 


»«-- “यह दुःख निरोधकी ओर छे जाने वाला मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता 
है। इस प्रकार आदमी कच्चा और कच्चा लगने वाला होता है। भिक्षओ, जैसे 
वह आम होता है कच्चा और कच्चा लगने वाला, वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें 
कहता हूँ । । 
भिक्षुओं, आदमी कैसे पका और पका लगने वाला होता है? . भिक्षुओ 
एक. आदमीका चलना-फिरना प्रियकर होता है, देखना-भालना प्रियकर होता है, 


अंगोंका सिकोड़ता-फैलाना प्रियकर होता है तथा संधादी-पात्र-चीवर धारण करना 
_प्रियकरहोताहै। वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है . . . . यह दुःख निरोधकी - 

.... घ्योर ले जानें वाला मांग है, यह यथार्थ रूपसे जानता है । इस प्रकार आदमी पका 
. और पका लगने वाला होता है।.. भिक्षुओ, जैसे ही वह आम होता है पका और पका 
. लगने बाला, वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हैँ । भिक्षुओं, संसारमें आमोंसे ही... 
समानता रखने वाले ये चार प्रकारके लोग हैं। । 


भिक्षुओ, चार प्रकारके चूहे होते हैं। कौनसे चार प्रकारके ? बिल 


'खोदने वाला, किन्तु उसमें रहने वाला नहीं, रहने वाला किन्तु बिल खोदने वाला नहीं, 


'न॒ बिल खोदते वाला, न रहने वाला; खोदने वाला और रहने बाला। भिक्षुओ, ये _ 





'चार तरहके चूहे होते हैं। इसी प्रकार भिक्षुओ, संसारमें इत चूहोंसे ही समानता ० 


रखने वाले चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार प्रकारके? (बिल) 





वाले और न॑ रहने वाले; खोदने वाले तथा रहने वाले। 





भिक्षुओ, आदमी कैसे बिल खोंदने वाला होता है, किन्तु रहने व वाला: ः नहीं ी- है. 
_ भिक्षुओ, एक आदमी धर्मका पाठ करता है---सूत्रका, गेय्यका, वेग्याकरणका, भाथाका, 





'उदानका, इतिवुत्तकका, जातकका, अद्भुत धर्मका तथा वेदल्लका। किन्तु बह यह. 
यह दुःख निरोध गामिनी प्रतपदा हे, यहाँ 


...__ किन्तु उसमें रहने वाला नहीं, वैसा ही मैं इस आदसमीः 

















ः किन्तु पराई गौओंके प्रति नहीं; पराई गौओंके प्रति चण्ड, किन्तु अपनी गौओंके 


१०६ 
आदमी कैसे रहने वाला होता है, किन्तु बिल खोदने वाला नहीं। भिक्षुओ,,. 
एक आदमी धर्मका पाठ नहीं करता है--सूत्रका, गेय्यका, वेश्याकरणका, गाथाका,- 
उदानका, इतिवृत्तकका, जातकका, अद्भुत-धर्मका, तथा वेदहल्लका। किन्तु वह 
यह दु:ख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है .. . . . यह दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, 
यह यथार्थ रूप,से जानता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी रहने वाला होता है, 
किन्तु ( बिल ) खोदने वाला नहीं। भिक्षुओ, जैसा वह चूहा होता है, रहने वाला किन्तु - 
(बिल ) खोदने वाला नहीं, वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ । 
भिक्षुओं, आदमी कैसे न (बिल) खोदने वाला होता है, न रहने वाला॥/ 
भिक्षुओं, एक आदमी धमंका पांठ नहीं करता है--सूत्रका, गेय्यका, वेब्याकरणका,. 
गाथाका, उदानका, इतिवृत्तकका, जातककां, अद्भुत-धर्मका तथा बेदललका। वह” 
यह दु:ख है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता है . . . .. - यह दुःख निरोध गामिती प्रतिपदा 
है, यह यथार्थ रूपसे नहीं जानता हैं। इस प्रकार भिक्षुओं, आदमी न ( बिल ). 
खोदने वाला होता है, न रहने वाला। भिक्षुओ, जैसा वह चूहा होता है, न खोदने वाला 
और न रहनेवाला, वैसा ही में इस आदमीके बारेमें कहता हूँ। हा 
भिक्षुओ, आदमी कैसे ( बिल ) खोदने वाला और रहने वाला होता है ।* 
_भिक्षओं, एक आदमी धर्मका पाठ करता है--सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाकां, . 
उदानका, इतिवुत्तकका, जातकका, अद्भुत-धर्मका, तथां वेदल्लका। वह यह दुःख 
. है, यह यथार्थ रूपसे जानता है... : .. यह दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यह: 
यथार्थ रूपसे जानता है। इस प्रकार भिक्षुओं, आदमी बिल खोदने वाला और रहने : 
वाला होता है। भिक्षुओ, जैसा वहूं, चूहा होता है ( बिल ) खोदने वाला और - 
< रहने वाला, वैसा ही में इस आदमीके बारेमें कहता हूँ। भिक्षुओ, संसारमें इत चहोंसे 
_ ही समानता रखने वाले चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं।... पर 
| भिक्षुओ, चार प्रकारके वृषभ होते हैं। कौनसे चार प्रकारके ? अपनी: 
.._ गौओंके प्रति चण्ड, किन्तु पराई गौओंके प्रति नहीं; पराई गौओंके प्रति चण्ड, किन्तु 
.. अपनी गौओंके प्रति नहीं; अपनी और पराई गौओंके प्रति चण्ड; न अपनी गौओंके | 
.. प्रति चण्ड और न पराई गौजोंके प्रति चण्ड। भिक्षुओं, ये चार प्रकारके वृषभ होते : 
... हैं। इसी प्रकार भिक्षओं, इस संसारमें इन षभोंसे ही समानता रंखने वाले चार 
.. अ्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार प्रकारके ” _ अपनी गौओंके प्रेलि खण्ड, 







: नहीं ; अपनी और पराई गौबोंके प्रति चण्ड;। न अपनी गौओंके प्रति चण्ड और 
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... आदमीके बारेमें कहता हूँ । 


«. .. होता है?  भिक्षुओ, एक आदमी अपनी परिषद्कों भयभीत करने वाला होता है, 
.. पराई परिषद्कों भयभीत करने वाला होता है। इस प्रकार भिक्षुओं, आदमी अपनी 
'गौओंके प्रति चण्ड होता है, पराई गौओंके प्रति चण्ड होता है। जैसे भिक्षुओ, वह... 
वृषभ होता है, अपनी गौओंके प्रति चण्ड होता है, पराई गौओंके प्रति चण्ड होता है, वैसा. ५ हे 


. वैसा ही भिक्षुओं; में इस आदमीके बारेमें कहता हूँ। भिक्षुओ, इस संसारमें इनः । 
- वृषभोंसे ही समानता रखने वाले चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। ः 


_... बुक्षो]ंसे घिरा हुआ निस्सार वृक्ष, सारवान्‌ व॒क्षोंसे घिरा हुआ निस्सार वृक्ष, निस्सार 
.. बक्षोंसे घिरा हुआ सारवान्‌ वृक्ष; सारवान्‌ वृक्षोंसे घिरा हुआ सारवान्‌ वृक्ष 
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पराई गौओंके प्रति चण्ड।. . भिक्षुओ, आदमी कैसे अपनी गौओंके प्रति चण्ड होता: 
है, किन्तु पराई गौओंके प्रति नहीं ? . भिक्षुओ, एक आदमी अपनी परिषद्को ही 
भयभीत करने वाला होता है, पराई परिषद्को नहीं। इस प्रकार भिक्षुओं, आदमी 
अपनी गौओंके प्रति चण्ड होता है, किन्तु पराई गौओंके प्रति नहीं? जैसे भिक्षुओ 
वह वृषभ होता है अपनी ही गौओंके प्रति चण्ड, किन्तु पराई गौओंके प्रति नहीं, वैसा 
ही भिक्षुओं, मे इस आदमीके बारेमें कहता हूँ। 
भिक्षुओ, आदमी कंसे पराई गौओंके प्रति चण्ड होता है, किन्तु अपनी 

गौओंके प्रति नहीं ? भिक्षुओ, एक आदमी पराई परिषद्को भयभीत करने वाला होता 
है, किन्तु अपनी परिषद्कों तहीं। इसे प्रकार भिक्षुओ, आदमी पराई गौओंके प्रति 
चण्ड होता है, किन्तु अपनी गौओंके प्रति नहीं। जैसे भिक्षुओ वह वृषभ होता ह 
पराई गौओंके प्रति चण्ड, किन्तु अपनी गौओंके प्रति नहीं, वैसा ही भिक्षुओं, मैं इसे 


भिक्षओ, आदमी कैसे अपनी गौओंके प्रति तथा पराई गौओंके प्रति चण्डः 


'कपन कल्प पलक पके 9 पक स मकर कसर पवल्‍कधप पिया का परम पर फड मटका 7: घेपपपटएटएपएप ियि धरधयति पा टिटणएपएएए:: िपणणश या एज-ल 


ही भिक्षुओ, में इस आदसमीके बारेमें कहता हूं । हा 2 
भिक्षओ, आदमी कैसे न अपनी गौओंके प्रति तथा न पराई गोौओंके प्रति - 5 रा 
चण्ड होता है?  भिक्षुओ, एक आदमी न अपनी परिषद्कों भयभीत करता है; न... 
पराई परिषदकों भयभीत करता है। इस प्रकार भिक्षतओ, आदमी न अपनी गौओंके: 
प्रति चण्ड होता है, ने पराई गौओंके प्रति चण्ड होता है। जैसे भिक्षुओ, वह वृषभ 
होता है न अपनी गौओंके प्रति चण्ड होता है न पराई गौओंके प्रति चण्ड होता है, 











भिक्षुओ, चार प्रकारके वृक्ष हैं। कौनसे चार प्रकारके ? . निस्सार 





3 तप डक. चच 


बरकार भिक्षुओ, इस संसारमे व॒क्षोंसे ही समानता रखने वा 
कौनसे चार प्रकारके ?  निस्सार वृक्षोंसे घिरा हुआ निस्‍्सार 











। र दा 
घिरा हुआ निस्सार वृक्ष, निस्सार वृक्षोंसे घिरा हुआ सारवान्‌ वृक्ष, सारवान वक्षोंसे 
घिरा हुआ सारवान्‌ वृक्ष |. भिक्षुओं आदमी कैसे निसार व॒क्षोंसे घिरा हुआ निस्सार 
वक्ष होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी स्वयं दुराचारी होता है, पापी होता' है, 
उसकी परिषद्‌ भी वैसी ही होती है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी निस्सार वक्षोंसे 
घिरा हुआ निसस्‍्सार वृक्ष होता है।. भिक्षओ, जैसे वह निस्‍्सार वक्षोंसे घिरा हुआ 
निस्सार वृक्ष होता है, वेसा ही में इस आदमीके बारेमें कहता हूँ । 

_भिक्षुओ, आदमी कैसे सारवान्‌ वुक्षोंसे घिरा हुआ निस्सार वृक्ष होता है ? 
'भिक्षुओ, एक आदमी स्वयं दुराचारी होता है, पापी होता है, किन्तु उसकी परिषद 
उससे उलटी होती है। इस प्रकार भिक्षुओं, आदमी सारवान्‌ वृक्षोंसे घिरा हुआ - 
निस्सार वृक्ष होता हैँ । भिक्षुओ, जेसे वह सारवान्‌ व॒क्षोंसे घिरा हुआ निस्सार वृक्ष 
होता है, वेसा ही में इस आदमीके बारेमें कहता हूँ। 


भिक्षुओ, आदमी कैसे निस्सार वृक्षोंसे घिरा हुआ सारवान्‌ वृक्ष होता है।.... 
भिक्षुओ एक आंदमी स्वयं सदाचारी होता है, कल्याणमार्गी किन्तु उसकी परिषद्‌ उससे... 


उलदी होती है। इस प्रकार भिक्षुओ, जादमी निस्सार व॒क्षोंसे घिरा हुआ सारवान्‌ 
'बक्ष होता है। भिक्षुओ, जैसे वह निस्‍्सार वृक्षोंसे घिरा हुआ सारवान्‌ वृक्ष होता है, 


2० “वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ । 





सझिंक्षुओ, आदमी कैसे सारवान्‌ व॒क्षोंसे घिरा हुआ सारबान्‌ वृक्ष होता है । 
भिक्षुओं एक आदमी स्वयं सदाचारी होता है, कल्याणमार्गी; उसकी परिषद भी वैसी 
ही होती है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी सारवान्‌ वृक्षोंसे घिरा हुआ सारवान्‌ वृक्ष 
होता है। भिक्षुओ, जैसे वह सारवान्‌ वृक्षोंसे घिरा हुआ सारवान्‌ वृक्ष होता है, बैसा 
ही में इस आदमीके बारेमें कहता हूँ । भिक्षुओ, इस संसारमें इन वृक्षोंसे ही समानता . 
रखने वाले चार प्रकारंके लोग हैं। । 
० भिक्षुओ, चार प्रकारके सर्प हैं, विषेला किन्तु घोर विबैला नहीं, घोर 
“विषैला, विषैला नहीं; विषैला और घोर विषैला ; न विषैला और न घोर विषैला। 
भिक्षुओं, ये चार प्रकारके सर्प हैं। इस प्रकार भिक्षुओं इस संसारमें इस चार प्रकारके 
संपसि ही समानता रखने वाले चार प्रकारके लोग हैं। कौनसे चार प्रकारके लोग हैं। 


द कौनसे चार प्रकारके ? विषेला, किल्तु घोर वियेला नहीं; घोर विषैला, विषेला है. 


। | नहीं ; विषेला और घोर विषेला ; ने विषला और न घोर विषला। 5 
3 भिक्षुओ, आदमी कैसे विषेला, किन्तु घोर विषैला नहीं होता ? भिक्षुओ, 
.. एक आदमी प्रायः क्रोधित होता रहता है किल्तु उसका क्रोध अधिक देर तक नहीं. 
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. भिक्षुओ, वह सर्प होता है विषैला, किन्तु घोर विषैला नहीं, वैसा ही मैं इस आदमीके 


. भिक्षुओ, आदमी विषैला और घोर विषैला होता है। जैसे भिश्षुओ, वह सर्प होता है... 


. बह सर्प होता है न विषैला और न घोर-विषैला; वैसा ही मैं उस आंदमीके 
बारेमें, कहता हैँ। भिक्षुओ, इस संसारमें सांपोंसे समानता रखने वाले चार. 
 भ्रकारके लोग हैं।. 2 । ह 


भी साधता हूँ।”. 


... भी काबूमें नहीं आला, कोमलता-कठोरतासे भी काबूमें नहीं आता, तो हुम उस घोड़ेका . । 
.. क्या करते हो र मा क्‍ 


भी कावूमें नहीं आता, कोमलता-कछो रतासे भी व मेंस 
मारता हूँ। यह किस लिये! लिये 
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ठहरता। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी विषैला किन्तु घोर विषैला नहीं होता। जैसे 


बारेसें कहता हूँ । 
भिक्षुओ, आदमी कंसे घोर विषला किन्तु विषैला नहीं होता ? भिक्षुओ 
एक आदमी प्रायः क्रोधित नहीं होता, किन्तु उसका क्रोध देर तक रहता है। इंस 
प्रकार भिक्षुओ, आदमी घोर विषेला, किन्तु विषैला नहीं होता। जैसे भिक्षुओ, वह 
सप॑ होता है घोर विषैला, किन्तु विषैला नहीं, वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ । 
.. भिक्षुओ, आदमी कैसे विषला और घोर विषला दोनों होता है। भिक्षुओ, 
एक आदमी प्राय: क्रोधित होता है, साथ ही उसका क्रोध्न देर तक रहता है। इस प्रकार 





विषैला और घोर-विषैला, वैसा ही मैं इस आदमीके बारेमें कहता हूँ। 

भिक्षुओं, आदमी कैसे न विषैला और न घोर विषेला होता है? भिक्षुओ, 
एक आदमी न प्रायः क्रोधित होता है और व उसका क्रोध देर तक रहता है। इस प्रकार 
भिक्षुओं, आदमी न विषेला होता है और न घोर विषैला होता है। जैसे भिक्षुओ . 


(२) केसी वर्ग. । । 

उस समय अद्वोंका दमन करनेवाले केसी नामका सारथि जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ पहुचा। पहुँचकर भगबानूको अभिवादत कर एक ओर बेठा। एक ओरः 
हुए अहृबोंका दमन करने वाले केसी नामके सारथीकों भगवानने यह कहा “हें केसी ! 
तू प्रसिद्ध अद्ब-दमन-सारथि है। हे केसी तू अर्वोंको कैसे साधता-है ? ”< अच्ते !. 
में अइबोंको कोमलतासे भी साधता हूँ कठोरतासे भी साधता हूँ, कोमलता-कठोरतासे' 











“ हे केसी भर कोई घोड़ा कोमलतासे भी काबूमें नहीं आंता, 





/ भत्ते ! यदि कोई घोड़ा कोमलतासे भी ग काबूसें बूः नहीं आता, कठोरतासे 








| ११० 
- बदनामी न हो। लेकिन भन्‍्ते भगवान्‌ आप तो पुरुषोंका दमन करने वाले सारथी 
हूँ। आप पुरुषोंका दमन कैसे करते हैं |” न्‍ 

“ केसी | में कोमलतासे भी पुरुषोंका दमन करता हूँ, कठोरतासे' भी पुरुषोंका 
दमन करता हूँ, कोमलता-कठो रतासे भी पुरुषोंका दमन करता हँ। केसी ! कोमलतासे 
दमन करने का मतलब है कि में उन्हें बताता हँ कि यह शरीर सम्बन्धी सच्चरित्रता है, 
यह शारीरिक सच्चरित्रता का शुभ परिणाम है, यह वाणीकी सच्चरित्रता है, यह 
वाणीकी सच्चरित्रता का शुभ परिणाम है, यह मनकी सच्चरित्रता है, यह मनकी 
'सच्चरित्रताका शुभ परिणाम है, ये देव (योनि) है, यह मनुष्य (-योनि) है; 
और हे केसी ! कठोरतासे दमन करनेका मतलब हूँ कि मैं उन्हें बताता हूँ कि यह 
शारीरिक दुश्चरित्रता है, यह शारीरिक दुश्चरित्रताका दुष्परिणाम है, यह वाणीकी 
दुइ्चरित्रता है, यह वाणीकी दुश्चरित्रताका दुष्परिणाम है, यह मनकी दुश्चरित्रता 
है, यह मनकी दुश्चरित्रताका दुष्परिणाम है, यह नरक है, यहूं तिरहचीन (योनि) है, 


यह प्रेत योनि है।. और हे केसी ! कोमलता-कठोरतासे दमन करनेंका मतलब है... 
कि मैं उन्हें बताता हैँ कि यह शारीरिक सच्चरित्रता है, यह शारीरिक सच्चरित्रताका 


- आुभपरिणाम है ; यह शारीरिक दुश्चरित्रता है, यह शारीरिक दुश्चरित्रताका दुष्प- 
रिणाम है, यह वांणी की सच्चिरत्रता है, यह वाणीकी सच्चरित्रताका शुभपरिणाम है, 
... यह वाणीकी दुश्चरित्रता है, यह वाणीकी दुश्चरित्रताका दुष्परिणाम है, यह मनकी 
_सच्चरित्रता है, यह मनकी सच्चरित्रताका शुभ परिणाम है, यह मनकी दुश्चरित्रता - 
... है, यह मनकी दुद्चरित्रंताका दुष्पंरिणाम है, यह देव (योनि) है, यह मनुष्य (योनि) 
है, यह नरक (योनि) है, यह तिरहचीन (योनि) है, यह प्रेत (योनि) है। । 
...... #भन्‍्ते | यंदि कोई आदमी न कोमलतासे सुधरता है, न कठोरतासे सुंधरता है, 
न कोमलंता-कठेरतासे सुधरता है तो भगवान उस आदसीका क्या करते हैं?” 
 “क्रेसी ! यदि कोई आदमी कोमलतासे भी नहीं सुधरता, कठोरतासे भी 
.. नहीं सुधरता, कोमलता कठोरतासे भी नहीं सुधरता तो हे केसी ! में उस आदमीको: 
- सारता हूँ। 
। भगवान्‌ ! आपके लिये प्राणी -हिंसा करना थोग्य नहीं हैं और आप 
कहते है कि मै ऐसे आदमीको मारता हूँ?” .. 
5 5 “केसी! यह सच है कि प्राणी-हसा करना तथागत के अयोग्य है, किन्तु 


.. है केसी ! जो आदमी न कोमलतासे सुधरता है, न कठोरतासे सुधरता है, न कोमलता- 


.. कंठोरतासे सुधरता है, उसे तथागत इस योग्य नहीं उ समझते कि उसको उपदेश दिया हा. द । ः 
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जाय, उसका अनुशासन किया जाय और जो उसके विज्ञ साथी हैं वे भी उसे इस योग्य 
नहीं संमझते कि उसको उपदेश दिया जाय, उसका अनुसाशान किया जाय! केसी ! 
आर्य-विनय ( « बुद्धधर्म) के हिसाबसे यह आदमीका बध करना ही है कि न तो 
तथागत उस इस योग्य समझें कि उसे उपदेश दिया जाये और उसका अनुशासन किया. 


मा कौनसी चार बातें ? ऋजु होता, वेग, क्षमा, शूचिता। भिक्षुओ, इन चार बातोंसे .. 
- थक्‍त अच्छा घोड़ा राजाके योग्य होता है, राजाका योग्य होता है, वह राजाका एक 





. थोग्य होता है; ४ ३२६ लोगोंका अनुपम पुण्य क्षेत्र होता है । 


- अथम अच्छा घोड़ा होता: हें । 


. कि कया सारथी आज मुझे मारेगा, मैं इससे बचनेके लिये कुछ करूँ? भिक्षुओ 


'चोड़ा होता 
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जाय और न उसके विज्ञ साथी ही उसे इस योग्य. समझें कि उसको उपदेश. दिया 
जाय और उसका अनुशासन किया जाय। 
भन्‍्ते ! यह उसका सु-बध ही है कि ने तथागत ही उसे इस योग्य समझते 

है कि उसे उपदेश दिया जाय और उसका अनुशासंत किया जाय और न उसके' विज्ञ 
साथी ही उसे इस योग्य समझते हैं कि उसे उपदेश दिया जाय और उसका अनुशासन 
किया जाय बहुत सुन्दर है भन्‍्ते ! यह बहुत सुन्दर है. .. भन्‍्ते भगवान्‌ मुझे आजसे- 
गण रहने तक अपना शरणागत उपासक समझें। 

“ भिक्षुओ, राजाके जिस अच्छे घोड़ेमें ये चार बातें होती हैं वह राजाके 
योग्य होता है, राजा का योग्य होता है, वह राजाका एक अंग ही गिना जाता है। 


अंग ही गिना जाता है । 

इसी प्रकार चार बातोंसे युक्त भिक्षु आतिथ्य करने योग्य होता है 
लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। कौन सी चार बातोंसे युक्त ? ऋजुता, 
गति, क्षमा तथा शूचिता। भिक्षुओ, इन चार बातोंसे युक्त भिक्षु आतिथ्य करने... 


भिक्षुओ, दुनियामें चार प्रकारके अच्छे घोड़े विद्यमान्‌ हैं। कौनसे चार... 
प्रकारके ? भिक्षुओ, एक अच्छा घोड़ा चाबुककी छाया देखकर ही संभल जाता हैं, 
भागने लगता है, सोचता है कि क्या सारथी आज मुझे मारेगा, मैं इस से बचनेके लिये... 
कुछ करूँ? भिक्षुओ, ऐसा भी एक अच्छा घोड़ा होता है। भिक्षुओ, दुनियामें यह्‌ गे ० 


। भिक्षुओ, एक दूसरा अच्छा घोड़ा चांबुककी छाया ही देखकर नहीं संभलता ; ः ० 
है, किन्तु बालोंकी जड़ोंमें बींधे जानेसे संभल जाता है, भागने लगता है, सोचता है 


भिक्षुओ, <दुनियामें यह 





ऐसा भी एक अच्छा घोड़ा होता है। 
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भिक्षुओ, एक तीसरा अच्छा घोड़ा चाबुककी छाया ही देखकर नहीं संभलताः 
है, न बालोंकी जड़ोंगें बींधे जानेसे ही संभलता है, वह चमड़ीके बींधे जानेसे संभलता 
है, भागने लगता है, सीचता है कि क्या सारथी आज मुझे मारेगा, मैं इससे बचनेके 
लिये कुछ कहूँ ? भिक्षुओ, ऐसा भी एक अच्छा घोड़ा होता है। भिक्षुओ, दुनियामें 
यह तीसरा अच्छा घोड़ा होता है। 
भिक्षुओ, एक चौथा अच्छा घोड़ा, चाबुककी छाया ही देखकर संभलता हे, 
न बालोंकी जड़ोंमें बींधे जानेसे ही संभलता है, न चमड़ीके बींधे जानेसे ही संभलता है, 
वह हडड़ीके बींधे जानेसे संभलता है, भागने लगता है, सोचता है कि क्या सारथी 
आज मृझे मारेगा, मैं इससे बचनेके लिये कुछ करूँ? भिक्षुओ, ऐसा भी एक अच्छा 
घोड़ा होता है । भिक्षुओ, दुनियामें यह चौथा अच्छा घोड़ा होता है। भिक्षुओ, दुनिया: 
में ये चार प्रकारके अच्छे घोड़े विद्यमान हैं। । ह 
इसी प्रकार भिक्षुओ, दुनियामें ये चार प्रकारके अच्छे लोग हैं। कौनसे 





._चार प्रकारके ? भिक्षुओ, एक भला आदमी सुनता है कि अमुक गाँवमें का नियम. 


में एक स्त्री या पुरुष दुखित है या मर गया है। उससे उसे संवेग प्राप्त होता है, वेराग्य 
प्राप्त होता है, वेराग्य-युक्त चित्त बाला हो वह अच्छी प्रकार प्रयास करता है, प्रयत्न 


 करनेसे वह (चित्त-) कायसे परम्‌ सत्यका साक्षात्कार करता है, प्रज्ञासे बींध कर 


देखता है। जैसे भिक्षुओ, वह अच्छा घोड़ा चांबुककी छाया देखकर संभल जाता 


रा हैं, वैसा ही भिक्षुओ, में'इस भद्द आदमीके बारेमें कहता हूें। भिक्षुओ, ऐसा भी 
. कोई कोई भला आदमी होता है। भिक्षुओं, दुनियामें यह पहला भला आदमी' 


होता है। 
: .. फिर भिक्षुओं, एक भला आदमी ऐसा होता है वह येह सुनता नहीं कि अमुक 
गाँव या निगममें अमुक स्त्री या पुरुष दुखी हैं अथवा मर गया है ; बल्कि वह स्वयं 


देखता है कि किसी स्त्री या पुरुषकी दुखी या मरा हुआ। उससे उसे संवेग प्राप्त... हे 


होता है, वैराग्य प्राप्त होता है, वराग्य-युक्त चित्तलावा हो वह अच्छी प्रकार प्रयास 


करता है, प्रयलल करनेसे वह ( चित्त-) कायसे परम सत्यका साक्षात्कार करता 
.. है, प्रश्ासे बींधकर देखता है। जैसे भिक्षुओ वह अच्छा घोड़ा जो चाबुककी छाया. 





.. देखकर तो नहीं संभ्रलता है, किन्तु बालोंकी जड़ोंगें बींधे जानेसे संभल जाता है। 
. वैसा हीं भिक्षुओ, मैं इस भव्र आदमीके बारेमें कहता हूँ। भिक्षुओ, ऐसा भी 
कोई कोई भला आदमी होता है। भिक्षुओं, दुनियामें यह दूसरा भला आदमी: 

























बींघे जानेसे संभलता है, किन्तु चमड़ी बींधे जानेसे संभल जाता है। वैसा ही 


.. भरा होता है, बल्कि वह स्वयं दुःखद तीज, चमकेने वाली, कटुं, अरुचिकर, प्रतिकूल 


| 


- जानेसे संभलता है, बल्कि हड़डी बींधें जानेसे संभलता है। वैसा ही भिक्षुओं 


होता है। भिक्षुओ, दुनियामें यह चौथा भला आदमी होता है। भिक्षुओ, दुनियामें ; < 
थे चार प्रकारके भले आदमी विद्यमान हैं। हर 


- बाला होता है, तथा जाने वाला होता है। 
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फिर भिक्षुओ, एक भला आदमी ऐसा होता है, वह न यह सुनता है कि अमुक- 
गाँव या निगममें अमुक स्त्री या पुरुष दुखी हैं अथवा मर गया है, न वह यह 
देखता हैँ किसी स्त्री या पुरुषको दुखी अथवा मरा हुआ। उसका रिघ्तेदार 
वा रकक्‍्तसम्बन्धी दुखी होता है वा मर गया होता है। वह उससे संबेगको प्राप्त 
होता है, वैराग्यको प्राप्त होता है, वैराग्य-युक्त चित्त वाला हो वह अच्छी 
प्रकार प्रयास करता हो, प्रयत्न करनेसे वह ( चित्त-) कायसे परम सत्य 
का साक्षात्कार करता है, प्रज्ञासे बींधकर देखता है। जैसे भिक्षुओ, वह अच्छा 
घोड़ा जो न तो चाबुककी छाया देखकर संभलता है, न बालोंकी जड़ोंमें 


भिक्षुओं, मैं इस भद्र आदमीके बारेमें कहंता हूँ। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई - 
कोई भला आदमी होता है। भिक्षुओ, दुनियामें- यह तीसरा भला आदमी 
होता है। पा 

फिर भिक्षुओ एक भला आदमी ऐसा होता है वह न यह सुनता है कि अमुक 
गाँव या निगममें अमुक स्त्री या पुरुष दुखी हे अथवा मर गया है, न वह यह स्वयं देखता 
है किसी स्त्री या पुरुषको स्वयं मरा हुआ। न उसका कोई रिंइ्तेदार वा. रक्‍्त-सम्बन्धी 


प्राण ले लेने वालीं जैसी शारीरिक वेदनाओंका अनुभव करता है। -वह उससे 
संवेगको प्राप्त होता है, वेराग्य-युक्त चित्त वाला हो वह अच्छी प्रकार प्रयास करता 
है, प्रयत्न करनेसे वह (चित्त) काय से परम संत्यका साक्षात्कार करता है, प्रज्ञासे 
बींधकर देखता है। जैसे भिक्षुओ, वह अच्छा घोड़ा, जो न तो चाबुककी छाया. 
देखकर संभलता है, न बालोंकी जड़ोंमें बींघे जानेसे संभलता है, न चमड़ी बींचे 


इस भद्र आदमीके बारेमें कहता हूँ । भिक्षुओ, ऐसा भी कोई कोई भला आदमी 


भिक्षुओ, राजाके जिस हाथीमें ये चार बातें होती हैं वह राजाके योग्य होता . | 


है, राजाका योग्य होता है, वह राजाका एक अंग ही गिना जाता है। कौनसी चार: 


बातें? भिक्षुओ, राजाका हाथी श्रोता होता है, मारने वाला होता है, सहन कंरने' 
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: भिक्षुओं, राजाका हाथी श्रोता कैसे होता है? भिक्षुओ, राजाके हाथीको 

उसका हाथीवान जो कुछ भी करनेको कहता है, चाहे उसने वह बात पहले भी की हो 
और चाहें न की हो, वह उसे ध्यान देकर मनसे सारी बातको चित्तमें स्थान दे, कान 
देकर सुनता है। भिक्षुओ, इस प्रकार राजाका हाथी श्रोता होता है। 

....._ भ्षिक्षुओं, राजाका हाथी मारते वाला कैसे होता है? भिक्षुओ, संग्राममें 
जमा हुआ राजाका हाथी, हाथीको भी मारता है, हाथीवानको भी मारता है, घोड़ेको 
भी मारता है, घुड़सवारकों भी मारता है, रथको भी नष्ट करता है, सारथीको भी 
मारता है, तथा पैदल-सेताकों भी मारता है। भिक्षुओ, इस प्रकार राजाका हाथी 

मारने वाला होता है। | 

भिक्षुओ, राजाका हाथी सहन करने वाला कैसे होता है? भिक्षुओ, 
संग्राममें गया हुआ राजाका हाथी शक्तियोंके प्रहारको सहन करने वाला होता है, 
तीरोंके प्रह्मयरको, तलवारोंके प्रह्मरको, कुल्हाड़ियोंके प्रहरको सहन करने वाला होता 


हैं। वहं ढोल, मुदंग, शंख, डौण्डी आदिके शब्दोंको सहन करने वाला होता है। ... रे - 


-भिक्षुओ, इस प्रकार राजाका हांथी सहन करने वाला होता है । 

भिक्षुओ, राजाका हाथी जाने वाला कंसे होता हैँ ? भिक्षुओ राजाके हाथीको 
 हथवान्‌ जिस किसी भी विद्या भेजता है, चाहे वह उस दिशामें पहले गया हो और 
चाहे न गया हो, वह शीघ्य ही उधर जाने वाला होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार राजाका 
हाथी जाने वाला होता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, राजके जिस हाथीमें ये चार बातें 
होती हैं, राजाका वह हाथी राजाके योग्य होता है, राजाका योग्य होता है, वहू _ 
 'राजाका एक अंग ही गिना जाता हूं । । 
.- उसी प्रकार भिक्षुओ, जो भिक्षु इन चार बातोंसे युक्त होता है, वह आतिथ्य 
करने योग्य होता है. . . .  - लोगोंके लिये पुण्यक्षेत्र होता है। कौनसी चार बातोंसे ? 
भिक्षुओं, भिक्ष्‌ श्रोता होता है, मारते वाला होता है, सहने वाला होता है तथा जाने 
वाला होता है । 

भिक्षुओ, भिक्षु श्रोता कैसे होता है? भिक्षुओ, वह भिक्षु जब तथागत' 


- द्वारा उपदिष्ट धर्म-बिनयका उपदेश किया जाता है उस समय बह उसे ध्यान देकर, 


_ भनसे सारी बातको चित्तमें स्थान दे, कान देकर सुनता है। भिक्षुओ, इस प्रकार ः 
... भिक्ष श्रोता होता है। 


। भिक्षुओ, भिक्षु मारतेवाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, वह भिक्ष्‌ उत्पन्न 0) 
... हुए काम-वितर्क को सहन नहीं करता है, त्याग देता है, हटा देता है, दूर कर देता है, 
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नष्ट कर देता है, उत्पन्न हुए व्यापाद ( “ढेष) वितर्ककों. . . , उत्पन्न हुए विहिंसा 
'वितकंको. . . - उत्पन्न पापी अकुशल संकल्पोंको सहन नहीं करता है, त्याग देता 
है, हरा देता है, दूरकर देता है, नष्ट कर देता है। भिक्षुओं, इस प्रकार भिक्षु, मारने 
वाला होता है। । 
भिक्षुओ, भिक्षु सहन करने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु ठण्डका,. 
गरमीका, भूखका, प्यासका सहन करने वाला होता है । वह डंक मारने वाले, मच्छर _ 
हुवा, धूप तथा रेंगने वालें जानवरोंके सम्पर्कको सहत करने वाला होता है। वह 
दुरुक्‍त दुर्ववनोंकों सहन करने वाला होता है। वह ऐसी शारीरिक वेदताओंका-- 
जो दुःख हों, जो तीत्न हों, जो तीक्ष्ण हों, जो कड़वी हों, जो प्रतिकूल हों, जो अच्छी 
'न लगती हों, जो प्राण हर लेने वाली हों--सहन करने वाला होता है। इस प्रकार . 
पिक्षुओ, भिक्षु सहन करने वाला होता है। ह 
भिक्षुओ, भिक्षु जाने वाला केसे होता है ? भिक्षुओ, जिस दिशामें भिक्ष्‌ 
'पहले नहीं गया हैँ उस दी मार्गसे, जो यह सब संस्कारोंका शमन है, सब उपाधियोंका 
त्याग है, तृष्णाका क्षय है, वैराग्य है, निरोध है, निर्वाण है, उस तक शीघ्र ही जाने वाला 
होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु जाने वाला होता है। भिक्षुओ, . इन चार 
बातोंसे उक्त भिक्ष्‌ आतिथ्य करने योग्य होता है. .. . .लोगोंके लिये. पुण्य 
: क्षेत्र होता है । । ः 
-.. भिक्षुओ, ये चार अवस्थायें होती हैं। कौनसी चार ? -भिक्षुओ, एक ऐसी 
अवस्था होती है, जब किसी बातका करना अच्छा भी नहीं लगता और उसके करनेसे - 
 अनर्थ भी होता है; एक ऐसी अवस्था होती है जब किसी बातका करना अच्छा नहीं... 
लगता है किन्तु उसके करनेसे अर्थ (हित) होता है; एक ऐसी अवस्था होती है जब... 
.. किसी बातका करना अच्छा लगता है किन्तु उसके करनेसें अनर्थ (अहित) होता है; 
एक ऐसी अवस्था होती है जब किसी बातका-करना अच्छा लगता है और उसके करनेसे 
हितहोता है। / . ० हा 7 
भिक्षुओ, जब ऐसी अवस्था हो, जब किसी बातका करना अच्छा भी न लगता... 
हो और उसके करनेसे अनर्थ भी होता हों तब ऐसी बात दोनों कारणोंसे न करने . 
 थोग्य मानी जाती है, क्योंकि उसका करना अच्छा नहीं लगता है, इस कारणसे भी वह _ 
अकरणीय मानी जाती है और क्योंकि उसके करनेसे अनर्थ होता है इस कारणसे 
-. भी वह अकरणीय मानी जाती है। भिक्षुओ, ऐसी बात दोनों कारणोंसे व करने योग्य 
ः मानी जाती है।.. 
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। _ भिक्षुओ, जब ऐसी अवस्था होती है जब किसी बातका करना अच्छा नहीं 
लगता है, किन्तु उसके करनेसे अर्थ (हित) होता है, तो ऐसी बातके करने न 
करनेमें ही मूर्ख तथा पण्डितकी परीक्षा होती है उसकी सामर्थ्यकी, उसके बीयकी, 
उसके पराक्रमकी। भिक्षुओ, जो मूर्ख होता है वह यह विचार नहीं करता कि 
यद्यपि इस बातका करना अच्छा नहीं लगता तो भी इसके करनेसे अर्थ (< हित) 
ह होता है। वह वह बात नहीं करता । उसका उस बातको न करना अनर्थ ( - अहित ) के 
: लिये होता है किन्तु पण्डित सोचता है कि यद्यपि इस बातका करना अच्छा नहीं लगता 
तो भी इसके करनेसे अर्थ ( हित ) होता है । वह वह बात करता है। उसका उस 
बातको करना अर्थ (हित) के लिये होता है । 
भिक्षुओ, जब ऐसी अवस्था होती हैं जब किसी बातका करना अच्छा लगता 
है किन्तु उसके करनेसे अनर्थ ( ८ अहित ) होता है; तो ऐसी बातके करने न करनेमें 
ही मूर्ख तथा पण्डितकी परीक्षा होती है, उसके सामर्थ्यकी, उसके वीयंकी उसके 
पराक्रमोंकी। भिक्षुओं, जो मू्जं होता है वह यह विचार नहीं करता कि यद्यपि 
इस बातका करना अच्छा लगता है तो भी इसके करनेसे अनर्थ (>अहित ) 
होता है। वह बह बात करता है। उसका उस बातको करना अनर्थ (<अहित ) 
के लिये होता है।. किन्तु पण्डित सोचता है कि यद्यपि इस बातका करना अच्छा 
« लगता है, तो भी इसके करनेसे अनर्थ (-अहित ) होता है। वह वह 
.. बात नहीं करता है। उसका उस बातको न करना अर्थ (हित ) के लिये 
 हीता है। । 
2००५ भिक्षुओ, जब ऐसी अवस्था हो, जब किसी बातका करना अच्छा भी लगता 
- हो और उसके करनेसे अर्थ ( ८ हिंत ) भी होता हो तंब ऐसी बात दोंनों कारणोंसे करने 
. योग्य मानी जाती है, क्योंकि उसका करना अच्छा लगता है, इस कारणसे भी वह 
... करणीय मानी जाती है और वंयोंकि उसके करनेसे अर्थ ( < हित) होता है, इस कारण 
से भी वह करणीय मानी जाती है। भिक्षुओ, ऐसी बात दोनों कारणोंसे करने योग्य 
मानी जाती है। भिक्षुओ, ये चार अवस्थायें हूँ । ता | 
| भिक्षुओ, चार विषयोंमें अप्रमाद करना चाहिये ? कौनसे चार विषयोंमें ? 
भिक्ष॒ुओं शारीरिक दुष्चरित्रताकों छोड़ना चाहिये, शारीरिक सुचरित्रताका 
_ अभ्यास करता चाहिये, इंस विषयमें प्रमाद नहीं करता चाहिये; भिक्षुओं वाणीकी' 
. दुंद्चरित्रताकों छोड़ना चाहिये, वाणीकी सुचरित्रताका अभ्यास करना चाहिये, -.. 
इस विषयमें प्रमाद नहीं करना चाहिये; भिक्षुओ, मनकी दुश्चरित्रताको छोड़ना 
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चाहिये, मनकी सुचरित्रताका अभ्यास करना चाहिये, इस विषयम प्रमाद नहीं 
करता चाहिये; भिक्षुओ, मिथ्या-दृष्टिको छोड़ना चाहिये, - सम्यक्दृष्टिका अभ्यास 
“करना चाहिये, इस विषयमें प्रमाद नहीं करना चाहिये। | 
भिक्षुओ, जब भिक्षुकी शारीरिक दुश्चरित्रतां परित्यक्त रहती है, उसे 
शारीरिक सच्चरित्रताका अभ्यास रहता है, वाणीकी दुश्चरित्रता परित्यक्त रहती : 
है, उसे बाणीकी संच्चरित्रताका अभ्यास रहता है; मनकी दुश्चरित्रता. परित्यक्त 
रहती है, उसे मनकी सच्चरित्रताका अभ्यास रहता है; मिथ्या-दृष्टि परित्यक्त 
रहती है, सम्यक्‌-दृष्टिका अभ्यास रहता है, वह पारलौकिक (- ) मरणसे 
नहीं घबराता । 
भिक्षुओ, आत्म-हित चाहने वालेको चार विषयोंमें अप्रमादकी, चित्तकी 
-स्मृतिकी रक्षा करती चाहिये। किन चार विषयोंमें ? रागके विषयमें मेरा चित्त 
अनुरक्त न हो--इस विषयमें आत्महित चाहने वालेको अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृति 
की रक्षा करनी चाहिये। द्वेषके विषयमें मेरा चित्त दुष्ट ( # क्रोधित) न हो-इस 
“विषयमें आत्म-हित चाहने वालेको अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृतिकी रक्षा करनी चाहिये। 
मोहके विषयोंमें मेरा चित्त मूढ़ न हो-इस विषयमें आत्महित नबाहने वालेको अप्रमादकी, 
_चित्तकी, स्मृतिकी रक्षा करनी चाहिये। मदके विषयोर्मे मेरा चित्त प्रमादी नही-इस .. | 
'विषयमें आत्म-हित चाहने वालेको अप्रमादकी, चित्तकी, स्मृतिकी रक्षा करनी चाहिये।.. मा] 
भिक्षुओं, क्योंकि जब वींत-राग हो जानेके कारण, रागके विषयोंमें कोई - 7 
-भिक्षु अनुरक्‍्त नहीं रहता, बीत-द्वेष हो जानेके कारण द्वेषके विषयोंमें कोई भिक्षु देषी ... _ “पर 
नहीं रहता, वीत-मोह हो जानेके कारण मोहके विषयमें कोई मूढ़ वहीं रहता, वे बीत- 
मद हो जानेके कारण मदके विषयों कोई प्रमादी नहीं रहता तो वह न डरता है, न । 
काँपता है, न अस्थिर होता है, न त्रासको प्राप्त होता हूँ और न किसी भी अपने या... 
'पराये श्रमणको उसे कुछ कहनेकी जरूरत रहती है।..... रा 
| भिक्षुओ, श्रद्धावान्‌ कुल पुत्रके लिये ये चार स्थान ऐसे हैं जो दर्शनीय हैं और: .. 
जिनके दर्शनसे संवेग उत्पन्न होता है। कौनसे चार? यहाँ तथागत उत्पन्न हुए-> 
_. भिक्षुओ, श्रद्धावान्‌ कुल पुत्रके लिये यह दर्शनीय स्थान है और इसके दर्शनसे संवेग 
उत्पन्न होता है। यहाँ तथागतने अनुपम सम्यक्‌ सम्बोधिको प्राप्त किया--भशिक्षुओ 
.. श्रद्धावान्‌ कुल पुत्रके लिये यह दर्शनीय स्थान है और इसके दर्शनसे संवेग 
_ हु। यहाँ तथागतने अनुपम धर्मचक्र प्रवतित किया-भिक्षुओ, श्र 
लिये यह दर्शनीय स्थान हैं और इसके दर्शनसे संवेग उत्पन्न होता है 
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54360] । 
_निश्पाधिशेष निर्वाण-धातुसे परिनिर्वाण प्राप्त किया--भिक्षुओ, श्रद्धावानू कुलपुजरकें: 
लिये यह दर्शनीय स्थान है और इसके दर्शनसे संवेग उत्पन्न होता है। भिक्षुओ 
श्रद्धावान्‌ कुलपुत्रके लिये ये चार स्थान ऐसे हैं जो दर्शनीय हैं और जिनके दश्शनसे' 
'संवेग उत्पन्न होता है। 
भिक्षुओ, ये चार भय हैं। कौनसे चार? जन्म-भय, जरा-भय, रोग-भय 
तथा मृत्युका भय। भिक्षुओ, ये चार भय हैं। ु | 
भ्िक्षुओ, ये चार भय हैं। कौनसे चार ? अग्निसे भय, जलंसे भय, राज्यसे 
भय तथा चोरसे भय। भिक्षुओ, ये चार भय हैं। 
(३) भय-वर्गे 
भिक्षुओं, ये चार भय हैँ। कौनसे चार भय ?. आत्म-निन्दाका भय,. 
दूसरों द्वारा निन्दित होनेका भय, दण्ड मिलनेका भय, दुर्गतिका भय। भिक्षुओं, 
आत्म-निन्दाका भय कौनसा होता है ? भिक्षुओ, कोई सोचता है यदि मैं शरीरसे .. 
दुश्चरित्रता करूँगा, वाणीसे दुशुचरित्रता करूँगा, मनसे दुश्चरित्रता करूँगा तो हो 
सकता है कि मेरा अपना-आप शील की दृष्टिसे मेरी गा करे। वह आत्म-निन्दाके 
 भयसे भयभीत होकर शारीरिक दुश्चरित्रता छोड़, शारीरिक सुचरित्रताका अभ्यास 
करता है, वाणीकी दुश्चरित्रता छोड़, वाणीकी सच्चरित्रताका अभ्यास करता है, मनकी 
दुंश्चरित्रता छोड़, मनकी सच्चरित्रताका अभ्यास करता है, वह अपने आपको परिशुद्ध 
बनाये रखता है--भिक्षुओ, यह आत्म-निन्‍्दाका भय कहलाता है । 
मा भिक्षुओं, दूसरों द्वारा निन्दित होनेका भय कौनसा होता है? भिक्षुओ,. 
. कोई सोचता है यदि में शरीरसे दुश्चरित्रता करूँगा, वाणीसे दुश्चरित्रता करूँगा, 
.. मनसे दुशुचरित्रता करूँगा तो हो सकता है कि दूसरे शीलकी दृष्टिसे मेरी गह करें। 
. वह परनिनन्‍्दाके भयसे भयभीत होकर शारीरिक दुषुचरित्रता छोड़ शारीरिक सुचरि- 
 त्रताका अभ्यास करता है, वाणीकी दुश्चरित्रता छोड़ वाणीकी सच्चरित्रताका अभ्यास 
: करता है, मनकी दुश्चरित्रता छोड़, मनकी सच्चरित्रताका अभ्यास करता है, वह अपने 
भावंको परिशुद्ध बनाये रखता है--भिक्षुओ, यह परनिन्दाका भय कहलाता है। 
......... ज्िक्षुओ, दण्ड-भय कौनसा होता है? भिक्षुओ, कोई देखता है कि जो चोर 
होता हैं, जो अपराधी होता है. उसे शाजाके लोग नाना प्रकारके दण्डोंसे दृण्डित करते 


_ है--चाबुकसे भी पीठते हैं, बेंतसे भी पीटते हैं,  मुग्दरसे भी पीटते हैं, हाथ भी _ टः द । 
छेद देते हैं, पाँव भी छेद देते है, हाथ-पाँव भी छेद देते हैं, कान भी छेद देते हैं, नांक भी 


छेद देते हैं, कान-नाक भी छेद देते हैं, खोपंडी निकालकर उसमें गर्म लोहा भी डाल 



































मा शा 


देते है, बालों सहित सिरकी चमड़ी - उखाड़कर खोपड़ीसे कंकरोंको भी रगड़ते हैं, 
संडासीसे मूँह खोलकर उसमें दीपक भी जला देते हैं, सारे शरीरपर तेल-बत्ती लपेटकर है 
उसमें आग भी लगा देते हैं, हाथपर तेल-बत्ती लपेटकर उसमें आग भी लगा देते हैं, 
गलेसे गिट्टे तककी चमड़ी भी उतार देते है, गलेसे कटि-प्रदेश तककी चमड़ी और कटि- 
अदेशसे गिट्टे तक की चमड़ी भी उतार देते हैं, दोनों कोहँनियों तथा दोनों घुटनोंमें 
मेंखें ठोककर जमीनपर भी लिटा देते हैं, उभय-मुख काँटे गाड़-गाड़कर चमड़ी, माँस 
तथा नसें भी नचोट लेते हैं, सारे शरीरकी चमड़ीको कार्षापण कार्पापण भर काठ 
डालते हैं, शरीरको जहाँ-तहाँ शस्त्रोंस पीटकर उसपर कंधी भी फेरते हैं, एक करवट 
लिटाकर कानमेंसे मेख भी गाड़ देते हैं, चमड़ीको बिना हानि पहुँचाये अन्दर-अन्दर .- 
हड्डी भी पीस डालते हैं, उबलता-उबलता तेल भी डाल देते हैं, कुत्तोंस भी 
कटवाते हैं, जीते जी सूलीपर भी लटकाते हैं तथा तलंवारसे सिर भी कांट 
डालते हैं। 2 
उसके मंनमें ऐसा होता है कि जिस तरहके पाप कर्मके करनेसे चोरको, 
अपराधीको, राजके लोग नाना प्रकारके दण्ड देते है, चाबुकसे भी पीटते हैं. . . तलवार 
से भी सिर काट डालते हैं, यदि मैं ऐसा पाप कर्म करूँगा तो मुझे भी राजाके आदमी 
पकड़कर इसी प्रकारके नाना तरहके दण्ड देंगे, चाबुकसे भी पीठेंगे, बेंतसे भी पीेंगे, . 
मुग्दरसे भी पीठेंगे, हाथ भी छेद देंगे, पाँव भी छेद देंगे, हाथ-पाँव भी छेंद देंगे, कान. 
भी छेद देंगे, नाक भी छेंद देंगे, कान-नांक भी छेद देंगे, खोपड़ी निकालकर उसमें गर्म. 
_ लोहा भी डाल देंगे, बालों सहित सिरकी चमड़ी उखाड़कर खोपड़ीको कंकड़ोंसे भी... 
 रगड़ेंगे, सण्डासीसे मूँह खोलकर उसमें दीपक भी जला देंगे, सारे शरीरपर तेल-बत्ती. 
 लपेटकर उसमें आग भी लगा देंगे, हाथपर तेल-बत्ती लपेटकर उसमें आगे भी लगा _ 
देंगे, गलेसे गिट्टे तककी चमड़ी भी उतार देंगे, दोनों कोहनियों तथा दोनों घुटनोंमें मेखें... 
ठोककर जमीनपर. भी लिटा देंगे, उभय-मुख कांटे गाड़-गाड़ कर चमड़ी, मांस तथा - 
नसें भी नचोट लेंगे, सारे शरीरकी चमड़ीको कार्षापण कार्षापण भर काट डालेंगे, 
शरीरको जहाँ तहाँसे पीटकर उसपर कंघी भी करेंगे, एक करवठ लिटाकर कानमें .. 
मेख भी गाड़ देंगे, चमड़ीको बिना हानि पहुँचाये अन्दर अन्दर हड्डी भी पीस डालेंगें, . -- 
 उबलता उबलता तेल भी डाल देंगे, कुत्तोंसे भी कटवा देंगे, जीते जी सूलीपर लटकाएंगे 
- तथा तलवारंसे सिर भी काट डालेंगे। 2 
गा वह दण्ड-भयसे दूसरोंकी चीजें लूटता हुंआ नहीं 
इसे दण्ड-भय कहते हैं।. . हा. 
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भिक्षुओ, दुर्गतिमय कौनसा होता है ? भिक्षुओ, कोई सोचता है कि शारी- 
रिक दुष्कर्मका परलोकमें बुरा दुष्परिणाम होता हैं, धाणीके दृष्कर्मका परलोकमें 
- बड़ा दुष्परिणाम होता है, मनके दुष्कर्मका परलोकमें बड़ा दृष्परिणाम होता है। यदि 
में शरीर, वाणी तथा मनसे दष्कर्म करूँगा तो यह होगा कि मैं शरीर छुटनेपर, 
मरनेके अनन्तर नरकमें उत्पन्न होऊँ, दुर्गतिको प्राप्त होऊं। वह दुर्गतिके भयसे 
शारीरिक दुश्चरित्रताकों छोड़ शारीरिक सुचरित्रताका अभ्यास करता है, वाणीकी 
दुश्चरित्रताको छोड़ वाणीकी सुचरित्रताका अभ्यास करता है, मनकी दुश्चरित्रताको 
छोड़ मनकी सुचरित्रताका अभ्यास करता है, वह अपने आपको परिशुद्ध बनाये 
रखता है। भिक्षुओ, इसे दुर्गति-भय कहते हैं। भिक्षुओ, ये चार भय हैं। 
भिक्षुओ, जो कोई भी पानीमें उतरे, उसके सामने ये चार भय होते हैं। 
कौनसे चार ? लहरोंका भय, मगर-मच्छका भय, भँवरका भय और महामच्छका 
भय। भिक्षुओ, जो कोई पानीमें उतरता है उसे इन चारों भयोंका सामना करना 
पड़ता है । इसी प्रकार शिक्षुओ, श्रद्धा पृवंक घरसे बेघर हुए प्रत्नजित भिक्षुकी भी 
इन चार भयोंका सामना करना पड़ता है। कौनसे चार भयोंका ? लहरोंके भयका, 
मगर-मच्छके भयका, भँवरके भयका, महामच्छके भयका । 
भिक्षुओ, लहरोंका भय कौनसा होता है ? भिक्षुओ, श्रद्धापूवक घरसे बेघर 
प्रत्नाजित हुआ एक भिक्षु सोचता है में जन्म, जरामरणसे घिरा हूं, शोकसे रोने-पीटनेसे 
दुःखसे, दौर्मनस्थसे, पश्चातापसे घिरा हूँ, दुःखमें फँसा हूँ, दुःखमें लिपटा हूँ। क्‍या 
अच्छा हो कि इस समस्त दुःखका अन्त कर सकूँ। उसको इस प्रकार प्रन्नजित हुए को ' 


5. उसके साथी भिक्षु उपदेश देते हैं, अनुशासन करते हँ--इस प्रकार तुझे आना-जाना 


- करना चाहिये इस प्रकार तुझे देखना-भालना करना चाहिये, इस प्रकार तुझे 
सिकुड़ना चाहिये, इस प्रकार तुझे फैलाना चाहिये तथा इस प्रकार तुझे संघादी, पात्र, 
चीवरकों धारण करना चाहिये। उसके मनमें होता है कि घरपर रहते समय हम ही 


-. दुसरोंकी उपदेश देते थे, अनुशासन करते थे, अब ये हमको उपदेश देने योग्य अनु- 





शासन करने योग्य समझते हैं। मानों हम इसके पूत्र हों, हम इनके वाती हों, वह .. 
क्रोधित हो, असंतुष्ठ हो, (बुद्ध) शिक्षाकों छोड़, हीन-मार्गी हो जाता है। यह 
5 कहलाता है भिक्षुओ, भिक्षुका लहरोंसे भय-भीत हो शिक्षाका त्यागकर हीन-मार्गी 
हो जाना। भिक्षुओं लहरोंका भय यह ऋ्रोध-पशचातापका ही पर्याय है। भिक्षुओं, 
. यही लहरोंका भय कहलाता है । ' 
; भिक्षुओ, मगर-मच्छका भय कौनसा होता है ? भिक्षुओ, श्रद्धापूवक घरसे - 
बेघर प्रप्नजित हुआ एक भिक्ष्‌ सोचता है में जन्म, जरामरणसे घिरा हूँ, शोकसे 





श्र 


_रोने-पीटनेसे दु:खसे, दौ्म॑नस्यसे, पश्चातापसे घिरा हूँ, दुःखमें फंसा हूँ, दुःखमें लिपटा... 
_ हूँ। क्‍या अच्छा हो कि इस समस्त दुःखका अन्तंकर सकूँ? उसको इस प्रकार 
अब्रजित हुए को, उसके साथी भिक्ष्‌ उपदेश देते है, अनुशासन करते है---यह तुझे खाना _ 
चाहिये, यह तुझे न खाना चाहिये, यह तुझे भोजन करना चाहिये, यह तुझे भोजन न... 
करना चाहिये, यह तुझे चखना चाहिये, ये तुझे न चखना चाहिये, यह तुझे पीना... 
चाहिये, यह तुझे न पीना चाहिये, विहित ही तुझे खाना चाहिये, अविहित नहीं खाना 
'चाहिये, विहित ही तुझे भोजन करना चाहिये, अविहित तुझे भोजन ने करना चाहिये, क्‍ 
“बिहित ही तुझे चाटना चाहिये, अविहित तुझे न चाठना चाहिये, विहित ही तुझे पीना. 
चाहिये, अविहित तुझे न पीना चाहिये, समय पर तुझे पीना चाहिये, असमय तुझे न 
'पीना चाहिये, समय पर तुझे खाना चाहिये, असमय तुझे न खाना चाहिये, 
'समयपर तुझे भोजन करना चाहिये, असमयपर तुझे भोजन न करना चाहिये, समय पर 
तुझे चांटना चाहिये, असमय पर न चाठना चाहिये। उसके मनमें होता है, कि हम 
पहले घरपर रहते समय जो चाहते थे खाते थे, जो नहीं चाहते थे नहीं खाते थे; 
जो चाहते थे भोजन करते थे, जो नहीं चाहते थे नहीं करते थे; जो चाहते थे चखते 
थे, जो नहीं चाहते थे, नहीं चखते थे; जो चाहते थे पीते थे, जो नहीं चाहते 
थे, नहीं पीथे थे; विहित भी खाते थे, अविहित भी खाते थे; विहित भी ... 
भोजन करते थे, अविहित भी भोजन करते थे; विहित भी चखते थे, . 
अविहित भी चंखते थे, विहित भी पीते थे, अविहित भी पीते थे, समय पर भी... 
: खाते थे, असमयपर भी खाते थे, समंयपर भी भोजन करते थे, असमयपर भी भोजन - 
करते थे; समयपर भी चखते थे, अससयपर भी चंखते थे; समयपर भी 
पीते थे, असमयपर भी पीते थे; श्रद्धावान गृहस्थ लोग हमें दिनमें असमयपर रा 
जो कुछ भी प्रणीत आहार देते हैं, ऐसे लगता है कि उसके विषयमें भी यह हमारे 
मुँहपर पट्टी बांधना चाहते हैं। यह सोच वह कोधित होता है, असच्तुष्ट होता हैं. 
और शिक्षाका त्यागकर हीन-मार्गी हो जाता है। भिक्षुओ, इसे कहते हैं मगरमच्छ 
भयसे भयभीत होकर शिक्षाका त्यागकर हीन-मार्गी हों जाना। भिक्षुओ, मगर-मच्छ ट 
अय यह पेट्पनका ही पर्याय है। भिक्षुओ, यही मगर-मच्छ मय कहलाता हैं। 
भिक्षुओ, भंवर-भय कौनसा होता है? भिक्षुओ, श्रद्धापू्वक घरसे बेघर 
प्रत्नजित हुआ एक भिक्ष्‌ सोचता है--मैं जन्म-जरामरणसे घिरा हूँ, शोकसे रोने 
से, दुःखसे दौर्मनस्यसे, पश्चातापसे घिरा हूँ, दुःखमें फँसा हूँ, दुःखमें घिरा 
अच्छा हो कि उस दुःखका अन्त कर सकूँ। इस प्रकार प्रश्नजित हुआ हुआ 












































शर्र 


समय पहन कर, पचि-चीवर ले, गाँव या निगममें भिक्षार्थ प्रवेश करता है--असंयत 


शरीरसे, असंयत वाणीसे तथा असंयत चित्तसे युक्त होकर उसकी स्मृति अनुपस्थित 


रहती है और इन्द्रियाँ असंयत। वह वहाँ किसी गृहस्थ या गृहस्थ-पुत्रको देखता है 
पांचों-इंद्रियोंके विषयोंसे युक्त, समपित, घिरा हुआ। उसके भनमें होता है कि.पहले 
गृहस्थ रहते समय पांचों इंन्द्रियोंके विषयोंसे युक्त रहे, समपित रहे, घिरे रहे। मेरे 
धरपर काम-भोगोंकी भोगनेके साधन है। में भोगोंकीं भोगते हुए तथा पुण्यकर्म करते 


हुए रह सकता हूँ। क्‍यों न में शिक्षाकों छोड़ हीन मार्गी बन भोगोंकों भोगूँ और पृण्य 


करूं ? बह शिक्षा को छोड़ हीन मार्गी हो जाता है। भिक्षुओं, यह कहलाता है भिक्षुका 
 भँवर-भयसे भयभीत होकर शिक्षाका त्यागकर हीन-मार्गी हो जाना। भिक्षुओ, भँवर- 
भय पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंका ही पर्याय है। भिक्षुओ, यह भंवर, भय कहलाता है। 


भिक्षुओ, महा-मच्छ का भय कौनसा होता है ? भिक्षुओ, श्रद्धापूर्वक घरसे 
बेघर प्रप्नजित हुआ एक भिक्षु सोचता हँ--में जन्म जरामरणसे घिरा हूँ, शोकसे, 
रोने-पीटने से, दुःखसे, दौर्मन॑स्थसे, पश्चातापसे घिरा हूँ, दुःखमें फंसा हूँ दुःखमें घिरा... 


हैं। क्‍या अच्छा हो कि उस दुःखका अन्त कर सके ! इस प्रकार प्रत्रजित हुआ हुआ 
पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र चीवर ले, गाँव या निगममें भिक्षार्थ प्रवेश करता' हे- 

-. असंयत शरीरसे असंयत वाणी से तथा असंयत चित्तसे युक्त होकर। उसकी स्मृति 
... अनुपस्थित रहती है और इन्द्रियाँ असंयत। वह वहाँ किसी स्त्रीको देखता है जो 


... निर्वस्त्र सी है, ठीकसे ढके नहीं है। उस निर्वस्त्र सी, उस ठीकसे वस्त्र न पहने हुई 
सत्रीकों देखकर उस भिक्षुके मनमें राग घर कर लेता है। रागके वशीभूत चित्तसे ... 


युक्त होकर वह शिक्षा को छोड़ हीन-मार्गी हो जाता है। भिक्षुओ, यह है भिक्षुका 
_ महामच्छ-भयसे भयभीत होकर शिक्षांका त्याग कर हीन-सार्गी हो जाना। भिक्षुओ 


 महामच्छ-भय यह स्‍त्रीका ही पर्याय है। भिक्षुओ, यह कहलाता है महामच्छ भय।.. 
_ भिक्षुओ, ये चार भय हैं जिनका श्रद्धापुर्वक घरसे बेघर हुए प्रब्जित भिक्षुकों सामना 


करना पड़ता है। 


5०775 भिक्षुओं, इस लोकमें चार प्रकारके आदमी विद्यमान हैं। कौनसे चार 
- प्रकारके ? भिक्षुओ, एक आदमी काम-भोगोंसे रहित, अकुशल धर्मोसि रहित प्रथम _ 


- ध्यान को प्राप्त हो विहार करता है जो वितर्क-विचार युक्त होता है, जो विवेकोत्पन्न 


. होता है तथा' जिसमें प्रीति-सुख विद्यमान रहता है। वह उसका मजा लेता है। वह उसमे 


: रमण करता है ।. वह उससे तृप्ति प्राप्त करता है। वहू उस ध्यानमें स्थित रहकर 


उसी निम ग्त रहकर उसी का प्रायः अभ्यास करने वाला होकर उसी ध्यानसे युक्त 
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. है। झिक्षुओ, ब्रह्मकायिक देवताओंकी कल्प भरकी आयु होती है। जो पृथक-जन 
(८ सामान्य जन ) होता है वह आयुभर वहाँ रहकर जितनी उन देवताओंकी आयु 

- होती है उतनी आय नहीं बिंताकर नरक लोकमें भी जाता है, तिरदचीन-योनिममें भी 
उत्पन्न होता है, प्रेतयोनिमों भी जन्म ग्रहण करता है। किन्तु जो भगवान (बुद्ध) का 


सब वहाँ बिता कर वहीं से परिनिवंत्त हो जाता है। भिक्षुओ अश्रुत पृथकं-जन तथा 


गतिके सम्बन्धमें, उत्पत्तिके सम्बन्धमें। 


हि मृत्युको प्राप्त होता है तो वह आभस्वर देवलोकमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ,, 
. आमस्वरमें देवताओंकी दो कल्पकी आयु होती है। जो पृथक जन (ल्‍सामान्य जन) 
: होता है वह आयु भर वहाँ रहकर, जितनी उन देवताओंकी आय होती है उतनी 
: आय वहीं बिताकर नरक लोकमें जाता है, तिरशचीन-योनि्सें भी उत्पन्न होता है, 

- प्रेत-योनि में भी जन्म ग्रहण करता हैं। किन्तु जो भगवान (बुद्ध) का श्रावक होता 


.. . है। वह तृतीय-ध्यानको प्राप्त करता है, जिसे पंडित जन “ उपेक्षावान्‌ स्पृतिवान्‌ । ू 
: सुखपूर्वक विहार करनेवाला कहते हैं। वह उसका मजा छेता है। वह्‌-उसमें रमण 































श्र्३ 


रहकर यदि मृत्युको प्राप्त होता है तो वह ब्रह्मकायिक देवलोकमें जन्म ग्रहण करता 


श्रावक होता है वह आयुभर वहाँ रहकर, जितनी उन देवताओंकी आयु होती है, वह 


धर्म-शुत आये श्रावक का यही अन्तर है, यही भेद है, यही विशेषता है जो कि 


.. फिर भिक्षुओ, एक आदमी वितर्क और विचारोंके उपशमनसे उत्पन्न 
अन्दरकी प्रसन्नता और एकाग्रता रूपी द्वितीय-ध्यावको प्राप्त हो विहार करता है,... 
जिंसमें न वितक होते हैं, न बिचार ; जो समाधि से उत्पन्न होता है और जिसमें 
प्रीति तथा सुख रहते हूँ। वह उसका मजा लेता हैं। वह उसमें रमंण करता है| 
वह उसमें तृप्ति प्राप्त करता है । वह उस ध्यानमें स्थित रहकर, उसीमें निमग्न : 
रहकर, उसीका प्राय: अभ्यास करने वाला होकर उसी ध्यानंसे युक्त रहुंकर यदि 


है, वह आयु भर वहाँ रहकर, जितनी उन देवताओंकी आयु होती है, वह सब वहाँ... 
बिताकर वहीं से परिनिवृत्त हो जाता है। भिक्षुओ अश्रुत पृथक जन तथा (धम्मे-) हा 
श्रुत आयं-भ्रावक का यही अन्तर है, यही भेद है, यही विशेषता हूँ, .जो कि यहू 
गतिके सम्बन्धमें, उत्पत्तिके सम्बन्धमें । ० 


फिर जझिक्षुओ, एक आदमी प्रीतिसे भी विरक्त हो उपेक्षावान्‌ बन विचरता 
है। वह स्मृतिमान्‌ ज्ञानवान्‌ होता है और ( चित्त-) कायसे सुखका अनुमव करता _ 





करता हैं। वह उसमें तृप्ति प्राप्त करता है। 








१२४ 
“निमरन रहकर, उसीका प्रायः अभ्यास करने वाला होकर, उसी ध्यान से युक्त रहकर 
: अदि मृत्युको प्राप्त होता है तो वह शुभ-कृष्ण देवताओं में जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, 
शुभ-कृष्ण देवताओंकी चार कल्पकी आयू होती है। जो पृथक जन ( ८ सामान्य जन ) 
'होता हूँ वह आयू भर वहाँ रहकर, जितनी भी उन देवताओंकी आय होती है उतनी 
'आयू वहीं बिताकर नरक लोकमें जाता है, तिरश्चीन-योनिमें भी उत्पन्न होता है, प्रेत- 
ययोनिमें भी जन्म-ग्रहण करता है। किन्तु जो भगवान (बुद्ध ) का श्रावक होता है 
बह आयुभर वहीं रहकर, जितनी उन देवताओंकी आयु होती है, वह सब वहाँ बिताकर 
'बहींसे परिनिवृत्त हो जाता है। भिक्षुओ, अश्रुत पृथक जन तथा ( धर्म- ) श्रुत आये- 
-श्रावकका यही अन्तर है, यही भेद है, यही विशेषता है, जो कि यह गतिके सम्बन्धमें, 
'उत्पत्तिके सम्बन्धमें। और फिर भिक्षुओ, एक आदमी सुख और दुःख दोनोंके 
'प्रहाणसे, सौमनस्य और दौमेनस्य के पहले ही अस्त हुए रहनेसे ( उत्पन्न ) चतुर्थ 
ध्यानको प्राप्त करता है, जिसमें त दुःख होता है, न सुख, और होती है ( केवल ) 
उपेक्षा तथा स्मृतिकी परिशुद्धि। वह उसका मजा लेता है । वह उसमें रमण करता 
है। वह उसमें तृप्ति प्राप्त करता है । बह उस ध्यानमें स्थित रहकर, उसीमें 
. _निमग्त रहकर, उसीका प्रायः अभ्यास करने वाला होकर, उसी ध्यानसे युक्त रहकर 
अदिसृत्यूको प्राप्त होता है तो वह वेहप्फल देवताओंमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ 
. वेहप्फेल देवताओंकी प्राँच कल्पकी आयु होती है। जो पृथक जन ( < सामान्य जन ) 
होता है वह आयू भर वहाँ रहकर, जितनी भी उन देवताओंकी आयु होती है, उतनी 
> शआय वहीं बिताकर वरक लोकमें जाता है, तिरश्चीन-योनिमें भी उत्पन्न होता है, 
प्रेत योनिर्मों भी जन्म ग्रहण करता है। किन्तु जो भगवान्‌ ( बुद्ध ) का श्रावक है, 
.. वह आयु भर वहीं रहकर, जितनी उन देवताओंकी आयू होती है, वह सब वहीं बिताकर 
.. वहीसे परिनिरवृत्त हो जाता है। भिक्षुओं, अश्वुत पृथक-जन तथा ( धर्म- ) श्रुत आये _ 
.. श्रावकका यही अन्तर है, यही भेद है, यही विशेषता है, जो कि यह गतिके सम्बन्धमें, 
. “उत्पत्तिके सप्म्बन्धमें। . भिक्षुओ, लोकमें ये चार प्रकारके आदमी विद्यमान हैं। 
। भिक्षुओ, दुनियामें चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं ।._ कौनसे चार प्रकारके ? 
_'भ्िक्षुओ, एक आदमी काम भोगोंसे पृथक . . . . . प्रथम ध्यानकों प्राप्त कर विहार 
करता है। यह जो कुछ भी रूप-मात्र है, वेदना-मात्र है, संज्ञा-मात्र है, संस्कार- 
मात्र हैं, विज्ञान-मात्र हैं, उन सभीको अनित्य-स्वरूप, दुःख-स्वरूप, रोग्र-स्वरूप, फोड़े- 
स्वरूप, शल्य-स्वरूप, पीड़ा-स्वरूप, बीमारी-स्वरूप, पर-स्वरूप, व्हास-स्वरूप, शत्य- 
स्वरूप तथा अनात्म-स्वरूप देखता है। . वह शरीरके न रहुनेपर, मरनेपर, सुद्धांवास 
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जो कुछ भी रूप-मात्र है, वेदता-मात्र है, संज्ञा-मात्र है, संस्कार-मात्र हैं, विज्ञान-मात्र 


.. वह ऊपर, नीचे तियंक दिश्यामें, सर्वेत्र, सबके लिये, समस्त लोक को ऐसे चित्तसे' स्पशे 
करता हुआ विहार करता है, जो मैत्री युक्त होता है, विशाल होता है, महान होता है,. 
_अप्रमाण होता है, वैर-रहित होता, है, ढेष-रहित होता है। वह उसका मजा लेता है। . 


. तिरचीन-योनिमें भी उत्पन्न होता है, प्रेत योनिमें भी जन्म प्रहण करता है।.. किन्तु. 


_विश्येषता हैं जो कि यह गतिके सम्बन्धमें, उत्पत्तिके सम्बन्धमें। 


2 ही दूसरी . वैसे ही तीसरी . .. बेसे ही चौथी। वह ऊपर, नीचे, तियक्‌ दिशामें 


रू 






















देव लोकमें उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, यह पृथक जनो ( सामान्य जनों) की 


अपेक्षा विशेष उत्पत्ति है। 
भिक्षुओ, फिर एक आदमी वितर्क-विचारोंका उपशमन कर. ... . द्वितीय 
ध्यान . . ... तृतीय ध्यान .. .. चतुर्थ ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है। वह 


है, इन सभीको अनित्य-स्वरूप, दुःख-स्वरूप, रोग-स्वरूप-, फोड़े-स्वरूप, शल्य-स्वरूप, 
पीड़ा-स्वरूप, बीमारी-स्वरूप, पर-स्वरूप, न्हास, स्वरूप, शन्य-स्वरूप तथा अनात्म- है] 
स्वरूप देखता है । वह शरीरके न रहनेपर, मरनेपर, सुद्धावास देव लोकमें उत्पन्न होता. दा 
है। भिक्षुओ, यह पृथक जनों (सामान्य जनों) की अपेक्षा विशेष उत्पत्ति है।.... 
भिक्षुओ; दुनियामें ये चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। । 
भिक्षुओ, दुनियामें ये चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार 
प्रकारके ?  भिक्षुओ, एक आदमी मंत्री युक्त चित्तसे एक दिशाको स्पर्श करता हुआ” 
विहार करता है. .... . . वैसे ही दूसरी . .. . वेसे ही तीसरी . ... वैसे ही चौथी।. 


वह उसमें रमण करता है।.. बह उसमें तृप्ति प्राप्त करता है। वह उस भावनामें' 
स्थित रहकर, उसीमें निमग्न रहकर, उसीका प्रायः अभ्यास करनेवालां होकर, उसी 
भावनासे युक्त रहकर यदि मुत्युको प्राप्त होता है तो वह ब्रह्म-कायिक देवताओंमें 


जन्म ग्रहण करता है।  भिक्षुओ, ब्रह्म कायिक देवताओंकी आयु कल्प भर की होती 


है। जो पृथक जन (८ सामान्य जन ) होता है वह आयुभर वहाँ रहकर, जितनी भी. 
उन देवताओंकी आयूं होती है, उतनी आये वहीं बिताकर नरक लोकमें जाता है... 


जो भगवान ( बुद्ध ) का श्रावक है वह आयु भर वहीं रहकर, जितनी उन देवताओंकी.__ 
आयु होती है, वह सब वहीं बिताकर वहींसे परिनिवृत्त हो जाता है।. भिक्षुओ, अश्रुंत 
पृथक जन तथा ( धर्म- ) श्ुत आर्य-श्रावकका यही अन्तर है, यही भेद हैं, यही | 


फिर भिक्षुओ, एक आदंमी करुणा युक्त चितसे . . . . . संदितां युक्त चित्तसे” रा 
उपेक्षायुक्त चित्तसे एक दिशाको स्पर्श करता हुआ विहार करता है हे 








० हर 


सत्र सबके लिये, समस्त लोककों ऐसे चित्तसे स्पशं करता हुआ विहार करता है 
जो मैत्री-युक्त होता है, विशाल होता, महान्‌ होता है, अप्रमाण होता है, वैर-रहित 
होता.है, देष-रहित होता है ।  वंह उसका मजा लेता है।. वह उसमें रमण करता है। 
वह उसमें तृप्ति प्राप्त करता है। वह उस भावनामें स्थित रहकर, उसीमें निमग्न 
'रहकर, उसीका प्रायः अभ्यास करने वाला होकर, उसी भावनासे युक्त रहकर यदि मृत्यु 
"को प्राप्त होता है तो वह आभस्वर देवताओंमें जन्म ग्रहण करता है। अभिक्षुओ, 
आभसस्‍्वर देवताओंकी आयु दो कल्प भरकी होती है . .. . - शुभ कृष्ण देवताओंमें जन्म 
ग्रहण करता है। भिक्षुओ, शुभ कृष्ण देवताओंकी आयु चार कल्पकी होती है . . . . « 
बेहप्फल देवताओंमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, वेहप्फल देवताओंकी आयु 
पाँच सौ कल्प होती है। जो पृथक जन ( ८ सामान्य जन ) होता है वह आयुभर 
वहाँ रहकर, जितनी भी उन देवताओंकी आयु होती है, उतनी आयु. वहीं बिताकर 
नरक लोकमें जाता है, तिरइवीन योनिमें भी उत्पन्न होता है, प्रेत योनिमें भी जन्म 


ग्रहण करता है। किन्तु जो भगवान ( बुद्ध ) का श्रावक है वह आयु भर वहीं रहकर 


जितनी उन देवताओंकी आयु होती है, वह सब वहीं बिताकर वहींसे निर्वृत्त हो जाता है, 


भिक्षुओ, अश्ुत पृथक-जन तथा (धर्म-) श्रुत आर्य श्रावकका यही अन्तर है, यही भेद है, 


यही विशेषता है जो कि यह गतिके सम्बन्धमें, उत्पत्तिके सम्बन्धमें। भिक्षुओं, दुनियामें 
ये चार तरहके लोक विद्यमान है । 


_भिक्षुओ, दुनिया ये चार त्रहके लोग विद्यमान है। _ कौनसे चार तरहके ? । 


_'पझिक्षुओ, एक आदमी मैत्री-युक्त चित्तसे एक दिशाको स्पर्श करता हुआ विहार करता 
ः ह--वैसे ही दूसरी, वैसे ही तीसरी . . . : - बेसे ही चौथी। वह ऊपर, नीचे, तिर्यक 


- . दिशामें, सवंत्र, सबके लिये, समस्त लोकको ऐसे चित्तसे स्पर्श करता हुआ बिहार . 


“करता है जो मैत्री-युक्त होता है, विद्याल होता है, महान्‌ होता है, असीम होता है, 
- चैर-रहित होता है, द्वेष-रहित होता है। वह जो कुछ भी रूप-मात्र है, वेदला-मात्र 
.. है, संज्ञा-मात्र हैं, संस्कार-सात्र हैं, विज्ञान-मात्र हैँ, इंस सभीको अनित्य-स्वरूप, दुःख- 


.._ स्वरूप, रोग-स्वरूप, फोड़े-स्वरूप, दल्य-स्वरूप, पीड़ा-स्वरूप, बीमारी-स्वरूप, 
_ पर-स्वरूप, सहास-स्वरूप, शून्य-स्वरूप तथा अनात्म-स्वरूप देखता है। बह शरीरके, 
न रहनेपर, मरनेपर, युद्धावास देव-लोकमें उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, यह पृथक 


-जनोंकी अपेक्षा विशेष उत्पत्ति है । 


फिर भिक्षुओ, एक आदमी करुणा-युकत चित्तसे . . . . मुदिता युक्त चित्तसे _ हट | 


उपेक्षा युक्त चित्तसे एक दिश्ञाको स्पर्श करता हुआ विहार करता है 


अं ++लाकमससरपे व तक क2 44 कस कक लिप लि की: 














. चोर अन्धकार पूर्ण, जहाँ उतने ऋद्धिमान्‌, इतने तेजस्वी चाँद सूंयें तकका प्रकाश नहीं: 
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ही दूसरी . .. . वैसे ही तीसरी . . .. - वैसे ही चौथी | वह ऊपर, नीचे, तियंक्‌ 
'दिशामें, सर्वत्र, सबके लिये समस्त लोकको ऐसे चित्तसे स्पर्श करता हुआ विहार करता 
'है जो मंत्री-युक्त होता है, विशाल होता हैँ, महान होता है, असीम होता है, वैर-रहित 
होता है, देष-रहित होता हैं। वह जो कुछ भी रूप-मात्र है, वेदना-मात्र है, संज्ञा-मात्र 
है, संस्कार-मात्र हैं, विज्ञान-मात्र है, इन सभीको अनित्य-स्वरूप, दु:ख-स्वरूप, रोग- 
स्वरूप, फोड़े-स्वरूप, शल्य-स्वरूप, पीड़ा-स्वरूप, बीमारी-स्वरूप, न्हास-स्वरूप, दान्य- - 
स्वरूपज्तथा अनात्म-स्वरूप देखता है । वह शरीरके न रहतेपर, मरनेपर, सुद्धावास 
देवलोकमोें उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, यह पृथक-जनोंकी अपेक्षा विद्येष- उत्पत्ति 
_ है। अओिक्षुओ, दुनियामें ये चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। 
भिक्षुओ, जब तथागंत अहंत्‌ सम्यक्संम्बुद्धका प्रादुर्भाव होता है. तो उस समय 
चार आश्चयंकर अद्भुत घटनायें घटती हैं। कौन-सी चार? अभिक्षुओ, जब 
बोधिसत्व तुषित-लोकसे च्यूत होकर स्मृति-सम्प्रजन्य सहित माताकी कोखमें गर्भ 
... धारण करते हैं, उस समय सदेव समार लोकमें, ब्रह्म-लोकमें, श्रमण-ब्राह्मणों सहित 
.  देव-मनुष्योंमें, असीम विद्ञाल प्रकाश प्रकट होता है, देवताओंके देवतानुभावसे भी 
विशिष्ट; जो वह ( चक्रवाल ) लोकोंके बीचकी अच्धेरी होती है, असंवुत, अन्धकारपूर्ण, 


पहुँचता वहाँ भी अंसीम विशाल प्रकाश प्रकट होता है, देवताओंके देवताअनुमावसे ः 
भी विशिष्ट । जो दूसरे भी प्राणी उस समय उत्पन्न होते हैं वे भी परस्पर एक - 
दूसरेको जान लेते हैं कि और भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। भिक्षुओ, तथागत 
अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धका प्रादुर्भाव होनेपर यह पहली आइचर्यकर अद्भुत-घटना है 
जो घटती है। 4 न 
...._ फिर भिक्षुओ, जब बोधिसत्व स्मृति-सम्प्रजन्य युक्त माताकी कोखसे बाहर _ सं 
आते हैं, उस समय सदेव समार लोकमें, ब्रह्म लोकमें, श्रमण-ब्राह्मणों सहित देव-मनुष्यों में ४ । 
असीम विश्ञाल प्रकाश प्रकट होता है, देवताओंके देवतानुभावसे भी विशिष्ट जो वह, , 
( चक्रवाल-- ) लोकोंके बीचकी अच्धे री होती है, असंस्कृत, अनच्धंकार-पूर्ण, घोर अन्ध- * 
कार पृ, जहाँ उतने ऋद्धिमान, उतने तेजस्वी चन्द्र सूर्य तकका प्रकाश नहीं पहुँचता, 5 
चबहाँ भी असीम विशाल प्रकाश प्रकट होता है, देवताओंके देवतानुभावसे भी विशिष्ट।.. 
जो दूसरे भी प्राणी उस समय उत्पन्न होते है वे भी परस्पर एक दूसरेको जान लेते है 
हा कि और भी प्राणी उत्पन्न हुये हैं।  भिक्षुओ, तथागत जहत सम्यक्सम्बुद्धका प्रादुर्भाव 
होनेपर यह दूसरी आइचर्यंकर अद्भूत घटना है, जो घटती है । 








फिर भिक्षुओ, जब तथागत अनुपम सम्यक्‌ सम्बोधिको प्राप्त होते हू... 
उस समय सदेव समार लोककमें ब्रह्म-लोकमें श्रमण-ब्राह्मणों सहित देव-मनुष्योंमें, असीम 
विज्ञाल प्रकाश होता है, देवताओंके देवतानुभावसे भी विशिष्ट, जो ( चक्रवाल ) 
लोकोंके बीचकी अन्धेरी होती है, असंस्कृत, अन्धकार पूर्ण, घोर अन्धकार पूर्ण, जहाँ 
उतने ऋद्धिमान्‌, उत्तने तेजस्वी चन्द्र सूर्य तकका प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ भी अंसीम- 
- विद्याल प्रकाश प्रकट होता है, देवताओंके देवतानभावसे भी विशिष्टा। जो दूसरे भी 
आ्रणी उस समय उत्पन्न होते है वे भी परस्पर एक दूसरेको जान लेते हैं कि और भी 
प्राणी उत्पन्न हुए हैं।. भिक्षुओ, तथागत अहँत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्रका प्रादुर्भाव होनेपर यह 
तीसरी आइचर्यकर अद्भुत घटना' है, जो घटती है । 
फिर भिक्षुओ, जब तथागत अनुपम धमंचक्र प्रवतित करते हैं, उस समय" 
सदेव समार लोकमें, ब्रह्म लोकमें, श्रमण-ब्राह्मणों सहित देव मनुष्योंमें असीम विशाल: 
प्रकाश प्रकट होता है, देवताओंके देवतानृभावसे भी विशिष्ट जो वह ( चक्रवाल ) 
लोकोंके बीचकी अन्धेरी होती है असंस्कृत, अन्धकार पूर्ण, घोर अन्धकार पूर्ण, जहाँ उतन" 
 ऋद्धिमान्‌, उतने तेजस्वी चन्द्र सूर्य तकका प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ भी असीम विद्याल- 





प्रकाश प्रकट होता है, देवताओंके देवतानुभावसे भी विशिष्ट । जो दूसरे भी प्राणी उस. का 


समय उत्पन्न होते है वे भी परस्पर एक दूसरेको जान लेते हैं कि और भी प्राणी उत्पचः 
हुये है। भिक्षुओ, तथागत अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धका प्रादुर्भाव होनेपर यह चौथी आइचर्य-- 
.. कर अद्भुत घटना है जो घटती है। भिक्षुओं, जब तथागत अहँत, सम्यक्‌ सम्बुद्धका' 
.. प्रादुर्भाव होता है तो उस समय ये चार आश्चर्यकर अद्भुत घटनायें घटती है।..... 
... भिक्षुओं, तथागत अहँत सम्यक सम्बुद्धका प्रादुर्भाव होनेपर चार आश्चर्यकर' 
अद्भुत घटतामें घटती हैं। कौनसी चार? भिक्षुओ, यह प्रजा आासक्तिमें रमण' 
करने वाली है, आसक्तिमें रत रहने वाली है, आसक्तिसे उत्तेजित होने वाली है। ऐसी 
-. प्रजा तथागतके अनासक्तिका धमम देशना करनेपर उस धर्मकों सुनती हैं, ध्यान देती है, 
-चित्तको ज्ञान प्राप्तिकी ओर झुकाती है। भिक्षुओ, तथागत अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धका _ 
. “प्रादुर्भाव होनेपर यह पहली आइचयेकर जदुभूत घटना घटती है । 

- ....  क्षिक्षुओ, यह प्रजा अभिमानमें रमरण करने बाली है, अभिमानमें रमण रहने 
वाली है, अभिमानसे उत्तेजित होने वाली है । ऐसी प्रजा तथागतके द्वारा अभिमानको 
'जीतनेके लिये धर्मोपदेश दिये जानेपर उस धर्मंको चुनती है, ध्यान देती है, चित्तको ज्ञान... 
.. श्राप्तिकी ओर शुकाती है।  भिक्षुओं, तथागत अहंत सम्यक सम्बुद्धका प्रादुर्भाक॑ 
_ होनेपर यह दूसरी आइचर्यकर अद्भुत घटना घटती है। | जे 
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भिक्षुओं, यह प्रजा अशान्तिमें रमण करने वाली है, अशान्तिमें रमण रहने वाली. 
है, अशान्तिसे उत्तेजित होने वाली है, ऐसी प्रजा तथागतके द्वारा शान्तिका धर्म उपदिष्ट 
किये जानेपर उस धर्मंको सुनती है, ध्यान देती है, चित्तको ज्ञान प्राप्तिकी ओर झुकाती - 
हं। भिन्लुओ, तथागत अहँत सम्यक सम्बद्धका प्रादुर्भाव होनेपर यह तीसरी आरचर्यकर 
अंदभत घटना घटती है । ४ 
.. भिक्षुओ, यह प्रजा अविद्यासे ग्रसी हुई है, अविद्या रूपी अण्डेमें बंद है, 
अविद्यासे चारों ओरसे घिरी है। ऐसी प्रजा तथागतके द्वारा अविद्याको जीत लेनेका 
- धर्म उपदिष्ट किये जानेपर उस धर्मको सुनती है, ध्यान देती है, चित्तको ज्ञान-प्राप्तिकी 
ओर झुकाती है। भिक्षुओ; तथागत अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्धका प्रादुर्भाव होनेपर यह 
चौथी आदचर्यकर अद्भुत घटना घटती है । भिक्षुओ, तथागत अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धका  _ 
प्रादुर्भाव होनेपर ये चार आइचर्यकर अद्भुत घटनायें घटती हैं। 
भिक्षुओ, आनन्दसें ये चार आइचर्यकर अद्भुत बातें हैं। कौन-सी चार ? 
भिक्षुओ, यदि भिक्षु-परिषद्‌ आनन्दका दर्शन करनेके लिये जाती है तो वह दर्शनसे 
. सन्तुष्ट हो जाती है, यदि आनन्द धर्मेका उपदेश करता है तो वह आनन्दके उपदेशसे भी 
.... सन्तुष्ठ होती है। भिक्षुओ, भिक्षु-परिषद्‌ अर्तुप्त ही रह जाती है और आनन्द चुप 
हो जाता है। भिक्षुओ, यदि भिक्षुणी-परिषद आनन्दका दर्शन करनेके लिये जाती 
है तो वह दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती है, यदि आनन्द धर्मका उपदेश करता है तो वह. 
 आनन्दके उपदेशसे भी सन्तुष्ट होती है। भिक्षुओ, भिक्षुणी-परिषद अतृप्त ही 
रह जाती है और आनन्द चुप हो जाता है। । 
.. . . भषिक्षुओ, यदि उपासक परिषद आनन्‍्दका दर्शन करनेके लिये जाती है तो . .. 
बह दर्शनसे सन्तुष्ठ हो जाती है, यदि आनन्द धर्मका उपदेश करता है तो वह आनन्दके . 
-उपदेशसे भी सन्तुष्ठ होती है।. भिक्षुओ, उपासक-परिषद अतृप्त ही रह जाती है । | 
_ और आनन्द चुप हो जाता है। भिक्षुओ, यदि उपासिका-परिषद आनन्दका दर्शन 
करनेके लिये जाती है तो वह दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती है, यदि आनन्द धर्मका उपदेश " 
करता है तो वह आनन्दके उपदेशसे भी सन्तुष्ट होती है। भिक्षुओ, उपासिका- 
परिषद्‌ अतृप्त ही रह जाती है और आनन्द चुप हो जाता हूँ। भिक्षुओ, आवन्दमें ये 2 
चार आइचर्यकर अद्भुत बातें हैं। गा. ह हु 
5 भिक्षुओं, चक्रवर्ती राजामें ये चार आश्चर्यकर अद्भुत बातें होती हैं। 
.. कौनसी चार ?  भिक्षुओ, यदि क्षत्रिय-परिषद ्वक्रवर्ती राजाके दर्शनके लिये जाती 
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है तो वह दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती है, यदि चक्रवर्ती राजा बोलता है तो वह उसके 
| भाषणसे भी सन्तुष्ट हो जाती है। भिक्षुओ, क्षत्रिय-परिषद्‌ अतुप्त ही रह जाती है 
और चक्रवर्ती राजा चुप हो जाता है । 

भिक्षुओ, यदि ब्राह्मण-परिषद्‌ चक्रवर्ती राजाके दर्शनके लिये जाती है तो 
बह दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती है, यदि चत्रवर्ती राजा बोलता है तो वह उसके भाषणसे 
भी सन्तुष्ट हो जाती है। भिक्षुओ, ब्राह्मण-परिषद अतृप्त ही रह जाता है और 
चक्रवर्ती राजा चुप हो जाती है । । 

भिक्षुओ, यदि गृहपति-परिषद्‌ चक्रवर्ती राजाके दर्शेनके लिये जाती है तो 


वह दर्शनसे सन्तुष्ठ हो जाती है, यदि चक्रवर्ती राजा बोलता है तो वह उसके भाषणसे 





भी सन्तुष्ट हो जाती है। भिक्षुओ, गृहपति-परिषद्‌ अतृप्त ही रह जाती है और 
चक्रवर्ती राजा चुप हो जाता है। 

भिक्षुओ, यदि श्रमण-परिषद्‌ चक्रवर्ती राजाके दर्शनके लिये जाती है तो 

ह दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती है, यदि चक्रवर्ती राजा बोलता है तो वह उस भाषणसे 





भी सन्‍्तुष्ट हो जाती है। सिक्षुओ, श्रमण परिषद अतृष्त ही रह जाती है और 


चक्रवर्ती राजा चुप हो जाता है। भिल्लुओ, चक्रवर्ती राजामें ये चार आइ्चर्यकर 
अद्भुत बातें हैं। 2 
इसी प्रकार भिक्षुओ, आनन्दमें भी चार आइचर्यकर अद्भुत बातें हैं। 
... कौन-सी चार? भिक्षुओ, यदि भिक्षु परिषद आनन्दके दर्शनके लिये जाती है तो वह 
: दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती है, यदि आनन्द धर्मोपदेश देता है तो वह उसके धर्मोपदेशसे 
- भी सन्तुष्ट हो जाती है। भिक्षुओ, भिक्षु परिषद अतुप्त ही रह जाती है और आनन्द 
. चुप हो जाता है। भिक्षुओ, यदि भिक्षुणी-परिषद . .. . ,भिक्षुओ, यदि उपासक- 
“परिषद... ४६ भिक्षुओ, यदि उपासिका-परिषद आनन्‍्दके दर्शनके लिये जाती है तो 
बह दर्शनसे सन्तुष्ट हो जाती है, यदि आनन्द धर्मोपदेश देता है तो वह उसके धर्मोषदेशसे' 
: भी सन्तुष्ट हो जाती है। भिक्षुओ, उपासिका परिषद अतृप्त ही रह जाती है और 
आनन्द चुप हो जाता है।. भिक्षुओ, आनन्द में ये चार आश्चर्यकर अद्भुत बातें हैं। 
। (४) पुद्गल-बर्ग हे 
। भिक्षुओं, दुनियामें चार तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार तरहके ? 
भिक्षुओ, एक आदमीके न तो निम्न-स्तरके काम-लोक सम्बन्धी संयोजन प्रहीण हुए... 
: रहते है, न उत्पत्ति-जनक संयोजन प्रहीण हुए रहते हैं और न भव-जनक संयोजन 
अ्रहीण हुए रहते है। 5 का 








पा प्रहीण हुए रहते है ? अहँतके | भिक्षुओं, इस आदमीके निम्नंस्तरके कांम-लोक सम्बन्धी 
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.._. भिक्षुओ, एक आदमीके निम्त-स्तरके काम-लोक सम्बन्धी संयोजन प्रहीण 
'छुए रहते हैं, किन्तु न उत्पत्ति-जनक संयोजन प्रहीण हुये रहते हैं और न भव-जनक 
संयोजन प्रहीण हुये रहते है। 
भिक्षुओ, एक आदमीके निम्न-स्तरके काम-लोक सम्बन्धी संयोजन प्रहिण हे 
हुए रहते हैं, उत्पत्ति-जनक संयोजन प्रहीण हुए रहते हैं, किन्तु भव-जनक संयोजन 
हीण हुए नहीं रहते । | 
भिक्षुओ, एक आदमीके निम्न-स्तरके काम-लोक सम्बन्धी संयोजन प्रहीण 
हुए रहते हैं, उत्पत्ति-जनक संयोजन प्रहीण हुये रहते हैं तथा भव-जनक संयोजन भी 
'प्रहीण हुए रहते है। 
भिक्षुओ, किस आंदमीके न तोः निम्न-स्तरके कामलोक सम्बन्धी संयोजन 
प्रहीण हुए रहते हैं, व उत्पत्ति-जनक संयोजन प्रहीण हुए रहते हैं और न भव-जनक 
संयोजन प्रह्दीण हुए रहते हैं? सक्कदागामीके। भिक्षुओ, इस आदंमीके न तो. 
निम्तस्तरके काम-लोक सम्बन्धी संयोजन प्रहीण हुए रहते हैं, न उत्पत्तिजनक संयोजन 
प्रहीण हुए रहते हैं और न भवजनक संयोजन प्रह्दीण हुए रहते हैं। 
क्‍ - भिक्षुओं, किस आदमीके निम्न-स्तरके कामलोक सम्बन्धी संयोजन प्रहीण 
हुए रहते हैं, किन्तु न उत्पत्ति-जनक संयोजन प्रहीण हुये रहते हैं और न भव-जनक 
संयोजन प्रहीण हुए रहते हैं ? . जो ऊर्ध्व-स्रोत वाला होता है, जो ज्येष्ठतम देवताओं- 
के पास पहुँचने वाला होता है। भिक्षुओ, इस आदमीके निम्न-स्तरके काम-लोक 
सम्बन्धी संयोजन प्रहीणं हुए रहते है, किन्तु न उत्पत्तिजनक संयोजन प्रहीण हुए रहते - 
- हैं और न भवजनक संयोजन प्रहीण हुए रहते हैं। .- । 
_. .... भिक्षुओं, किस आदमीके निम्न-स्तरके काम लोक-सम्बन्धी संयोजन प्रहीण 
हुए रहते है, उत्पत्ति-जनक संयोगन प्रहींण हुए रहते हैं, किन्तु भव-जनक संयोजन 
हुए नहीं रहते ?. बीचमें ही परिनिर्वाणको प्राप्त करनेवाले अनागामीके। भिक्षुओं, 
- इस आदमीके निम्न-स्तरके काम-लोक सम्बन्धी संयोजन प्रहीण हुए रहते हैं, उत्पत्ति त्ति- 
- जनक संयोजन प्रहीण हुए रहते हैं, किन्तु भव-जनक संयोजन प्रहीणः हुए नहीं रहते । । 
भिक्षओं, किस आदमीके निम्नस्तरके काम-लोक सम्बन्धी संयोजन भी प्रहीण - 
हुए रहते हैं, उत्पत्ति-जनक संयोजन भी प्रहीण हुए रहते हैं, भव जनक संयोजन भी 


. संयोजन भी प्रहीण हुए रहते हैं, उत्पत्ति के संयोजन द्ीण हुये: 
जनक संयोजन भी प्रहीण हुये. रहते हैं। भिक्षुओं 
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.... भिक्षुओ, इस दुनियामें चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार 
. अ्रकारके ? ठीक उत्तर दे सकने वाला, किन्तु शीघ्र उत्तर दे सकते वाला 
: नहीं; शीघ्र उत्तर दे सकने वाला, किन्तु ठीक उत्तर दे सकते वाला नहीं; ठीक 
उत्तर दे सकने वाला और श्षीक्ष उत्तर दे सकने वाला; न ठीक उत्तर 
दे सकने वाला और न शीक्ष उत्तर दे सकने बाला। भिक्षुओं, दुनियामें ये चार 
तरहके लोग हूँ। 

भिक्षुओ, दुनियामें ये चार प्रकारके लोग हैं। कौनसे चार प्रकारके ? 
उपदेश देते ही अर्थको जान लेने वाला, विस्तारसे धर्मोपदेश देनेपर धर्मको जान सकने 
_ बाला, क्रमशः धर्मको जान सकने वाला, जन्मभर भी धर्मका उपदेश सुननेकों मिले 

तब भी न जान सकने वाला। भिक्षुओं, दुनियामें ये चार तरहके लोग है । 
. भिक्षुओ, दुनियामें चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार प्रकारके ? 
: प्रयासके फलपर निर्भर किस्तु कमंके फलपर निर्भर नहीं, कमंके फलपर निर्भर किन्तु 
प्रयासके फलपर निर्भर नहीं, प्रयास तथा कर्म दोनोंके फल पर निर्भर, न प्रयासके 





फलपर निर्भर और न कम के फलपर निर्भर। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके 


लोग हे | 
...... भिक्षुओ, दुनियामें चार तरहके लोग विद्यमान है। कौन-से चार तरहके ? 
संदोष, दोष-बहुल, अल्प-दोषी, निर्दोष । हम हे 
| भिक्षुओ, सदोष व्यक्ति कौन-सा होता है? भिक्षुओ, एक आदमी सदोष 
शारीरिक कर्मसे युक्त होता है, सदोष वाणीके कर्मसे युक्त होता है, सदोष मनके कर्मसे 
. युक्त होता है। . भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी सदोष होता है। 
। - भिक्षुओ, दोष-बहुल व्यक्ति कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी अधिकतर 
सदोष शारीरिक कर्मसे युक्त होता है, अल्पतर निर्दोष शारीरिक कमंसे; अधिकतर 
. सदोष वाणीके कंमसे युक्त होता है, अल्पतर निर्दोष वाणीके कर्मसे; अधिकतर सदोष 
. मनके कर्मसे युक्‍त होता है, अल्पतर निर्दोष मनके कर्मसे; इस प्रकार भिक्षुओ, 
आदमी दोष-बहुल होता है। 
भिक्षुओ, आदमी अत्प-दोषी कैसे होता है ?  भिक्षुओ, एक आदमी अधिक- 
तर निर्दोष शारीरिक कर्मसे युक्त होता है, अल्पतर सदोष शारीरिक कर्मसे; अधिकतर 
निर्दोष वाणीके कर्मसे युक्त होता है, अल्पतर सदोष वाणीके कर्मसे; अधिकतर निर्दोष: 


 मनके कर्मसे युक्त होता है, अल्पतर सदोष मनके कर्मसे; इस प्रकार, भिक्षुओं, 


.. आदमी अल्प-दोषी होता है। 
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१३३ । द 
भिक्षुओ, आदमी किस प्रकार निर्दोष होता है? भिक्षुओ, एक आदमी 

“निर्दोष शारीरिक-कमंसे युक्त होता है, निर्दोष वाणीके कर्मसे युक्त होता है, निर्दोष 
मनके कर्मसे युक्त होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी निर्दोष होता है। भिक्षुओ, 
दुनियामें ये चार तरहके लोग है । । 

भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके लोग हैं। कौनसे चार तरहके ? भिक्षुओं 

'एक आदमी का न शील संम्पूर्ण होता है, न समाधि सम्पूर्ण होती है, न प्रज्ञा सम्पूर्ण 
होती है।. भिक्षुओ, एक आदमी का शील सम्पूर्ण होता है, किन्तु न समाधि सम्पूर्ण 

होती है, न प्रज्ञा सम्पूर्ण होती है। भिक्षुओ, एक आदमीका शील सम्पूर्ण होता है, 
समाधि सम्पूर्ण होती है, किन्तु प्रजा सम्पूर्ण नहीं होती। भिक्षुओ, एक आदंमी का 

'शील भी सम्पूर्ण होता है, समाधि भी सम्पूर्ण होती है, प्रज्ञा भी सम्पूर्ण होती है। 
'भिक्षुओ, दुनियामें ये चार प्रकारके आदमी विद्यमान हैं। 

भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहके लोग हैं। कौनसे चार तरहके ? 

_ भिक्षुओं, एक आदमी न शीलको महत्वपूर्ण स्थान देनेवाला होता है और न उसका 
शील पर आधिपत्य होता है; न समाधिको महत्व पूर्ण स्थान देनेवाला होता है, 
समाधिपर अधिपत्य होता है; न प्रज्ञाको महत्व पूर्ण स्थान देनेबाला होता है, न प्रज्ञापर 

आधिपत्य होता है। 

भिक्षुओ, एक आदमी शीलको महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता है, उसका 
शील पर आधिपत्य होता हैं; किन्तु वह न समाधिकों महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता... 
है, न समाधि पर उसका आधिपत्य होता है; न प्रज्ञाकों महत्वपूर्ण स्थान देने वाला... 
होता है, त प्रज्ञा पर उसका आधिपत्य ही होता है । आम 

ह भिक्षुओं, एक आदमी शीलको महंत्वपूर्ण स्थान देते वाला होता है, शीलंपर | 

भी उसका आधिपत्य होता है, समाधिको महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता है, समाधिषर 

. उसका आधिपत्य भी होता है; किन्तु न प्रज्ञाको महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता है 
और न प्रज्ञा पर उसका आधिपत्य भी होता हे | 6 3877 

भिक्षुओ, एंक आदमी शीलको महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता हैं, शीलपर . 
-भी उसका आधिपत्य होता है, समाधिको महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता है, समाधि- 
- पर उसका आधिपत्य होता है, प्रज्ञाको यह महत्वपूर्ण स्थान देने वाला होता है, प्रज्ञापरं 
_ उसका आधिपत्य होता है। भिक्षुओं, दुनियामें ये चार तरहके लोग हैं। 
भिक्षुओ, दुनियामें चार तरहके लोग विद्यमान चार 
नकुष्ठकाय अनिकृष्ठचित्त ; अनिकृष्ठकाय,निकृष्ठरि 














तथा निक्ृष्ठकाय निकृष्ठचित्त। भिक्षुओ, आदमी कैसे निक्ृष्ठकाय अनिक्षष्ठ चित्त 
होता है ?  भिक्षुओ, एक आदसी जंगलमें एकान्त शयनासनका सेवन करता हैं। वह 
काम-भोग सम्बन्धी संकल्प-विकल्पोंको भी मनमें जगह देता है, हेष-सम्बन्धी संकल्प- 
विकल्पोंको भी मनमें जगह देता है, विहिंसा-सम्बन्धी संकल्प-विकल्पोंकों भी मनमें 
.. जगह देता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी निक्ृष्ठकाय होता है, किन्तु अनिद्ृष्ठः 
चित्ता। द 
भिक्षुओ, आदमी कैसे अनिक्ृष्ठकाय निक्ृृष्ठचित्त होता है?  भिक्षुओ,. 
एंक आदमी जंगलमें एकान्त शयनासनका सेवन नहीं करता है, किन्तु वह नैष्क्र्य-- 
सम्बन्धी संकल्प-विकल्पोंकों भी .मनमें जगह देता है, अद्वेष-सम्बन्धी संकल्प: 
विकल्पोंको भी मनमें जगह देता है, अविहिंसा-सम्बन्धी संकल्प विकल्पोंकों भी 
. मनमें जगह देता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी अनिक्ृष्ठकाय निदृष्ठचित्त 
होता है। | । पा 
भिक्षुओ, आदमी कैसे अनिक्ृष्ठकाय अनिक्ृष्ठचित्त होता है? सिक्षुओ 
- एक आदमी न जंगलमें एकान्त शयनासनका सेवन करता है, वह काम-भोग सम्बन्धी: 
- संकल्प-विकल्पोंको भी मनमें जगह देता हे, देष-सम्बन्धी संकल्प विकल्पोंकों भी मनमें 
जगह देता है, विहिसा-सम्बन्धी संकल्प-विकल्पोंकों भी मनमें जगह देता है। इस: 
प्रकार भिक्षुओ, आदमी अनिक्षष्ठकाय अनिक्षष्ठ चित्त होता हे। ली 
भिक्षुओ, आदमी कैसे निकृष्ठकाय निक्ृष्ठचित्त होता है ? भिक्षुओ, एक 
आदमी जंगलमें एकान्त शयनासनका सेवन करता है, वह नैष्क्रम्य-सम्बन्धी संकल्प- 
 विकल्पोंकों भी मनमें जगह देता है, अद्वेष-सम्बन्धी संपकल्प-विकल्पोंको भी मनमें 
.. जगह देता है, अविहिंसा-सम्बन्धी संकल्प विकल्पोंकों भी मनमें जगह देता है। इस 
.. प्रकार भिक्षुओ, आदमी निक्ृष्ठ-काय निक्ृष्ठ-चित्त होता है। भिक्षुओ, दुनियामें ये: 
चार तरहके लोग विद्यमान है । 
भिक्षुओ, ये चार धर्म-कथिक होते है।_ कौनसे चार प्रकारके ? .. भिक्षुओ,, 
एक धर्म-कथिक थोड़ा उपदेश देता है, किन्तु अर्थ हीन। परिषद्‌ सार्थक-निरर्थकका 
- भेद समझनेमें कुशल नहीं होती। सभिक्षुओ ऐसा धर्म-कथिक ऐसी परिषद्‌ द्वारा 
धर्म-कथिक ही गिना जाता है । ह 
भिक्षुओ, एक धर्म-कथिक थोंडा उपदेश देता है, किन्तु सार्थक। परिषद 








.. सार्थक निरर्थकका भेद समझनेमें कुशल होती है। भिक्षुओ, ऐसा धर्म-कथिक ऐसी 


परिषद द्वारा धर्म-कथिक ही गिना जाता है। 
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भिक्षुओ, एक धर्म-कथिक बहुत उपदेश देता है, किन्तु निरर्थक। परिषद 
सार्थक निरर्थकका भेद समझनेमें कुशल नहीं होती। - ऐसा धर्म-कथिक ऐसी परिषद्‌ 
द्वारा धर्म-कथिक ही गिना जाता है । ह 

क्षिक्षुओ, एक धर्म-कथिक बहुत उपदेश देता है, किन्तु सार्थक। परिषद्‌ 
सार्थक-निरर्थकका भेद समझनेमें कुशल होती है। ऐसा धर्म-कथिक ऐसी परिषद्‌ - 
द्वारा धर्म-कथिक ही गिनां जाता हँ। भिक्षओ चार प्रकारके धर्म-कथिक 
होते हैँ। द 
'भिक्षुओ, वादी चार प्रकारके होते हैं। भिक्षुओ, एक वादी होता है जो 

अर्थोपर समाप्त हो जाता है, शब्दोंपर नहीं; भिक्षुओं, एक वादी होता है जो शब्दोंपर - 
समाप्त हो जाता है, अर्थोपर नहीं; भिक्षुओ, एक वादी होता है जो अर्थ और शब्द _ 
दोनौपर समाप्त हो जाता है; भिक्षुओ एक वादी होता है जो न अर्थपर समाप्त होता - 
है, न शंब्दपर। भिक्षुओ, इसके लिये कोई स्थान नहीं, इसकी कोई गुँजायश नहीं कि. -. 
- चार पटिसम्भिदा ज्ञानोंसे युक्त अथॉपर।वा शब्दोंपर समाप्त हो जाय । 
। (५४) जाभा वर्ग । 
भिक्षुओ, चार प्रकारकी आभा होती है। कौन-सी चार प्रकारकी ? 

न््॒रमाकी आभा, सूर्यकी आभा, अग्तिकी आभा तथा प्रज्ञाकी आभा। | 
भिक्षुओ, इने चारों प्रकारकी आभाओंमें यही श्रेष्ठ, यह जोः प्रशाकी 
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आभा है। | | 5 
.._ भिक्षुओ, चार प्रकारकी प्रभा होती है। कौनसे चार प्रकारकी ?  चन्द्रमा- -.... 
. की आशा प्रभा, सूर्यकी प्रभा, अग्तिकी प्रभा तथा जज्ञाकी प्रभा।  भिक्षुओ, इन... 
चारों प्रकारकी प्रभाओंमें यही श्रेष्ठ है, यह जो प्रज्ञाकी प्रभ्ञा है। रा 
भिक्षुओं, चार प्रकारके आलोक है। कौनसे चार प्रकारके ?  चद्धमाका 
आलोक, सूर्यका आलोक, अग्निका आलोक तथा प्रज्ञाका आलोक। भिक्षुओ, इन रे 
चारों प्रकारके आलोकोमें यही श्रेष्ठ है, यह जो प्रज्ञाका आलोक है। 
भिक्षुओं, चार प्रकारके प्रकाश हैं। कौनसे चार प्रकारके ? चन्द्रमाका 
... प्रकाश, सूर्यका प्रकाश, अग्निका प्रकाश, तथा प्रज्ञाका प्रकाश। भशिक्षुओ, इन चारों 
_. प्रकारके प्रकाशोंमें यही श्रेष्ठ है, यह जो प्रज्ञाका प्रकाश है। पा, 
......_ भ्िक्षुओ, चार प्रकारकी ज्योतियाँ हैं।. कौन-सी चार प्रकार की ? चन 
की ज्योति, सूर्यकी ज्योति, अग्निकी ज्योति मं 
चारों प्रकारकी ज्योतियोंसें यही श्रेष्ठ है, यह 
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भिक्षुओ, ये चार समय होते हैं। कौनसे चार ? संमयसे धर्म-श्रवण, 
समयसे धर्म-चर्चा, समयसे शमथ-भावना तथा समयसे विदर्शना-भावना। भिक्षुओ 
ये चार समय होते हैं। 

भिक्षुओ, इन चार समयोंपर यदि सम्यक्‌ प्रकार अभ्यास किया जाय 
पुनः पुनः अभ्यास किया जाय तो क्रमशः आख़वोंका क्षय हो जाता है। कौनसे चार 
समयोंपर ? समयपर धर्म-अवण, समयपर धम्म-चर्चा, समयपर शमथं-भावना, समयपर 
विदर्शना-भावता।  भिक्षुओं, इत चार समयोंपर यदि सम्यक प्रकार अभ्यास किया 
जाय, पुनः पुतः अभ्यास किया जाय तो क्रमशः आखवोंका क्षय हो जाता है। 

भिक्षुओ, जैसे पर्वतके ऊपर जोरकी वर्षा होनेसे वर्षाकी समाप्तिपर नीचे 
बहता हुआ पानी पर्वतोंकी कन्दराओं दरारों आदिकों भर देता है, कन्दरायें दरारे 
आदिके भर जानेपर छोटे-मोटे तालाब भर जाते हैं, छोटे-मोटे तालाब. भर जानेपर 
बड़े-बड़े तालाब भर जाते हैं, बड़े बड़े तालाब भर जातेपर छोटी-छोटी नदियाँ 
भर जाती है, छोटी-छोटी नदियाँ भर जानेपर बड़ी-बड़ी नदियाँ भर जाती है, बड़ी- 
बड़ी नदियाँ भर जानेपर समुद्र सागर भर जाते हैं। इसी प्रकार भिक्षुओ, इन चार 





समयोंपर यदि सम्यक्‌ प्रकार अभ्यास किया जाय, पुनः-पुनः अभ्यास किया जाय तो... 


क्रमशः आखबोंका क्षय हो जाता है । 
.. भिक्षुओ, ये चार वाणीके दुश्चरित्र है। कौनसे चार ? झूठ बोलना, 

5 चुगली खाना, कठोर बोलना तथा बेकार बोलना। भिक्षुओ, ये चार वाणीके 
है. सुचरित्र है। कौनसे चार ? सत्य बोलना, चुगली न खाना, मीठा बोलना, व्यर्थ 
- न बोलना। भिक्षुओ, ये चार वाणीके सुचरित्र है। 

भिक्षुओ, ये चार सार-वस्तुयें हैं। कौन-सी चार? शील सार- 
वस्तु है, संमाधि सार वस्तु है, प्रज्ञा सार वस्तु है,. विमुक्ति सार-वस्तु है। 
 भिक्षुओ, ये चार सार-वस्तुयें हैं। ह 

तृतीय पण्णासक |... कु 

। (१) इन्द्रिय वर्ग... | | 
हा भिक्षुओं, ये चार इच्द्रियाँ हैं। कौन सी चार ? श्रद्धा-इन्द्रिय, वीयेइन्द्रिय 
:. स्मृति-इच्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय। भिक्षुओ, ये चार इच्द्रियाँ हैं। . । 
........ अभिक्षुओ, ये चार बल हैं। कौनसे चार ? श्रद्धा-बल, वीर्य-बल, स्मृति-बल 
_ समाधि-बल। भिक्षुओ, ये चार बल हैं। की गा] 
ः भिक्षुओं, ये चार बल हैं। कौनसे चार ? प्रज्ञाबल, वीय-बल निर्दोषता- 
बल, संग्रहनबल। भिक्षुओ, ये चार बल हैं। । 
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भिक्षओं, ये चार बल हैं। कौनसे चार? स्मृति-बल, समाधि-बल, 
“निर्दोषता-बल, संग्रह बल । भिक्षुओं ये चार बल हैं। 
भिक्षओं, ये चार बल हैं। कौनसे चार ? ज्ञान-बल, भावना-बल, निर्दोषता- 
-बल, संग्रह-बल। भिक्षुओ, ये चार बल हैं। । 
भिक्षुओ, कल्पोंके ये चार असंखेय हैं।. कौतसे चार ? भिक्ष॒ओं, जब कल्प 
- का विकास होता है तो यह कहना आसान नहीं कि इतने वर्षमें होता है, इतने सौ वर्षमें 
'होता है, इतते हजार वर्षमें होता है अथवा इतने लाख वर्षमें होता है । | 
| भिक्षुओ, जंब कल्प विकसित हुआ हुआ स्थित रहता है तो यह कहना आसान 
नहीं कि इतने वर्ष, इतने सौ वर्ष, इतने हजार वर्ष अथवा इतने लाख वर्ष स्थित _ 
रहता है। न्‍ 
भिक्षुओ, जब कल्पका विनाश होता है तो यह कहना आसान नहीं कि इतने 
वर्षमें होता है, इतने सौ वर्षमें होता है, इतने हजार वर्षमें होता है, अथवा इतने लाख 
"यष॑में होता है । 
भ्रिक्षतओं, जब कल्प विनष्ठ होता हुआ स्थित रहता हूँ तो यह कहना 
आसान नहीं कि इतने वर्ष, इतने सौ वर्ष, इतने हजार वर्ष अथवा इतने लाख वर्ष स्थित 
“रहता है। भिक्षुओ, कल्पोंके ये चार असंखेय हैं । । 
| भिक्षुओ, दो प्रकारके रोग है। कौनसे दो ? शारीरिक रोग तथा मानसिक : रा 
रोग। भिक्षओ ऐसे प्राणी दिखाई देते है जो कहते हैं कि हम वर्ष भर शारीरिक रोगसे 
-निरोग रहे, दो वर्ष निरोग रहे, तीन वर्ष निरोग रहे, चार वर्ष निरोग रहे, पाँच वर्ष... 
__निरोग रहे, दस वर्ष निरोग रहे, बीस वर्ष निरोग रहे, तीस वर्ष निरोग रहे, चालीस... 
.. अर्ष निरोग रहे, पचास वर्ष निरोग रहे, सौ वर्ष और उससे भी अधिक निरोग रहे। 
: “किन्तु भिक्षुओ, क्षीणास्रवोंके अतिरिक्त ऐसे प्राणी दुर्लभ हैं जो कह सकें कि हम । 
- मानसिक रोगसे एक क्षण भरके लिये भी निरोंग रहे । प ० पलक 


 महेच्छ होता है, दुःखी रहने वाला होता है, असन्तुष्ट होता है जैसे--तैसे चीवर- 
-पिण्डपात (< भिक्षा ) शयनासन तथा रोगीकी दवाई आदिकी आवश्यकताओंके - 
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है, प्रयत्त करता है .... . को प्राप्त करनेके लिये, लाभ-सत्कार प्रशंसाके प्राप्त 
करनेके लिये। वह आत्मज्ञापनके लिये (गहस्थ) कुलोंके पास जाता है, उसीके 
लिये उनके पास बैठता है, उसीके लिये धर्मोपदेश देता है, उसीके लिये मल-मूत्र 
 तककों रोके रखता है। भिक्षुओ, प्रत्नजितके ये चार रोग है। 

. इसलिये, भिक्षुओ, यह सीखना चाहिये कि हम महेच्छ नहीं बनेंगे, दुःखी 
रहने वाले नहीं होंगे, असन्तुष्ट नहीं रहेंगे जेसे-तैसे चीवर, पिण्ड-पात ( - भिक्षा) 
 शयनासन तथा रोगीकी दवाई आदिकी आवश्यकताओंके बारेमें। हम पापपूर्ण 
इंच्छा की पूर्तिके लिये प्रयास नहीं करेंगे। हम प्रयास नहीं करेंगे .. . . को प्राप्त 
करनेके लिये; लाभ-सत्कार-प्रशंसाको प्राप्त करनेके लिये। हम ठण्ड, गर्मी, भूख, 
प्यास, डांस, मच्छर, हवा-धूप तथा रेंगेने वाले जानवरोंके स्पर्शको सहन करने वाले 
होंगे ;. दुर्वचनोंके सहन करने वाले होंगे ; दुःखपूर्ण, तीज्र, प्रखर, कटु, प्रतिकूल 
बुरी, प्राणगहर शारीरिक वेदनाओंके सहन करने वाले होंगे। भिक्षुओ, इसी प्रकार 
सीखना चाहिये। | 

उसे समय आयुष्मान सारिपुत्र ने भिक्षुओंकों सम्बोधित किया-“ आयुष्मान 


हर भिक्षुओ। * उन भिक्षुओंने आयुष्मान सारिपुत्र को प्रतिवचन दिया-- आयुष्मान । 


दर आयुष्मात सारिपुत्रने यह कहा “ भिक्षुओ, जो कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी ये चार बातें 
: अपनेमें देखे उसे यह निश्चित ही समझ लेना चाहिये कि कुशल-धर्मों (शुभ 


रा कर्मों) से भेरा ह्ास होगा। भगवानने इसे (कुशल-धर्मोसे) पतित होना ही 








कहां है। कौन सी चार बातोंसे ? रागकी अधिकता होनेसे, देषकी अधिकता द 
 होनेसे, मोहकी अधिकता होनेसे, और गम्भीर-विषयोंमें प्रज्ञा रूपी चक्षुकी गति न 
_ होनेसे। भिक्षुओ, जो कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी ये चार बातें अपनेमें देखे, उसे यह 
-निद्िचित ही समझ लेना चाहिये कि कुशल-धर्मों ( - शुभ-कर्मों) से मेरा क्लास होगा। 
भगवानूने इसे (कुशल-धर्मों) से पतित होना ही कहा है। भिक्षुओ, जो कोई भी 
भिक्षु या भिक्षुणी ये चार बांतें अपनेसें देखे उसे यह निश्चित ही समझ लेना चाहिये 
.. कि कुशल धर्मों (शुभ कर्मों) से मेरा छ्ास न होगा, भगवानने इसे कुशल-धर्मोसे .. 
प्रतित न होना ही कहा है। कौन सी चार बातोंसे १ रागकी क्षीणता होनेसे,, 

.. द्वेषकी क्षीणता होनेसे, मोहकी क्षीणता होनेसे, गम्भीर विषयोंमें प्रज्ञा रूपी चक्षुकी 
- गति होनेसे। भिक्षुओ, जो कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी ये चार बातें अपनेमे देखे 





उसे यह निदिदत ही समझ छेना चाहिये कि कुशल धर्मोसे मेरा हास चहोगा। 


. भगवानूने उसे कुशल-धर्मोंसे पतित न होना ही कहा है। ” . 































श्श्बुः 


. एक समय आनन्द कौसाम्वीके घोषिताराममें विहार कर रहे थे। तब एक: 
भिक्षुणीने एक आदमीको बुलाया और कहा--“ हे आदमी ! जहाँ आर्य आनन्द 
हैं, वहाँ जाकर मेरा नाम ले, आर्य आनन्दके चरणोंमें सिरसे प्रणाम कर और कह 
कि अमुक नामकी भिक्षुणी बहुत रोगिणी है। वह आये आनन्‍्दके चरणोंमें सिरसे 
नमस्कार करती है और कहती है कि अच्छा होगा यदि आर्य आनन्द जहाँ भिक्षुणियों | रह 
का विहार है, जहाँ वह भिक्षुणी रहती है, वहाँ कृपाकर पधारें।”” उस आदमीने उस 
भिक्षुणीको / अच्छा आयें” कहा और जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द थे वहाँ पहुँचा। . 
पहुँचकर आयुष्मान्‌ आनन्दको प्रणाम कर एक ओर बैठा। एक भर बैठे हुए उस* 
आदमीने आयुष्मान आनन्दसे इस प्रकार निवेदन किया--“ भन्ते ! अमुक नामकी _ 
भिक्षुणी रोगिणी है, दुःखी, अत्यन्त पीड़ित है। वह आमपयुृष्मान्‌ आनन्दके चरणोंमें: 
सिरसे नमस्कार करती है और कहती है कि अच्छा होगा यदि आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ 
भिक्षुणियोंका विहार है, जहाँ वह भिक्षुणी रहती है वहाँ कृपा कर पधारें। ” आयुष्मान्‌ 
.. आनन्‍्दने चुप रहकर स्वीकार किया। | 
ह तब आयुष्मान्‌ आनन्द पहनकर पात्र चीवर ले, जहाँ भिक्षुणियोंका विहार 
(उपाश्रय) था, वहाँ गये। उस भिक्षुणीने आयुष्मान्‌ आनन्दकों दूरसे आते हुए .. 
 देखा। सिर तक अपनेको ढंककर चारपाई पर लेट रही। तब अआनन्‍्द जहाँ वह. 
भिक्षुणी थी, वहाँ पहुँचे। पहुँचकर बिछे आसनपर बैठे। बैठकर आयुष्मान्‌ 
आलनन्दने उस भिक्षणीकी इस प्रकार कहा-“ बहन ! यह शरीर आहारसे उत्पन्न हे ६ 
 आहारके आश्रयसे है। आहार (की तृष्णा) का त्याग करना चाहिये। बहन 
- यह शरीर तष्णासे उत्पन्न है। तृष्णाके आश्रयसे है। तृष्णाका त्याग करना चाहिये 
बहन ! यह शरीर अभिमानसे उत्पन्न है। अभिमानके आश्रयसे है। अभिमांतका 
. त्याग करना चाहिये।. बहन ! यह शरीर मैथुनसे उत्पन्न है। भगवानने कहा है कि 
मैथुन-कर्म सेतुके विनाशके समान है। बहन ! यह जो कहा गया है कि यह शरीर 5 
आहारसे उत्पन्न है, आंहारके आश्रयसे है, आहार (की तृष्णा) का त्याग करना. 
यह किस आशयसे कहा गया ? बहन ! भिक्षु सोच विचार कर ठीक तरहसे आहार - 
_ अ्रहण करता है, न विनोदके लिये, न मदके लिये, न सजावटके लिये, बल्कि जबतकः 
इस शरीरकी स्थिति है तब तंक इसे बनाये रखनेके लिये, विहिसाको को दूर करनेके लिये,. 
.. ब्रह्मचयं (> श्रेष्ठ जीवन) की सहायताके लिये। बेदनाका रू 
. दूँगा और नई वेदना न उत्पन्न होने दूंगा। 
मेरा जीवन) विहरण सुखपूर्वक चलेगा। 
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( उत्पन्न होनेवाली ) आहार (की तृष्णा ) का त्याग करता है। बहन ! “यह 
डरीर आहारसे सुमुत्पन्न है, आहाराश्रित है, आहार (की तृष्णा) का त्याग करता 
चाहिये --यह जो कहा गया, यह इसी लिये कहा गया। | 
“ बहन ! यह जो कहा गया है कि यह शरीर तृष्णासे उत्पन्न है; तृष्णाके 
आश्रयसे है, तृष्णाका त्याग करता चाहिये; यह किस आशयसे कहां गया ? बहन ! 
एक भिक्ष्‌ सुनता है कि अमुक नामके भिक्षुने आखवोंका क्षय कर दिया है। वह अना- 
खव चित्तकी विमुक्ति, प्रज्ञाकी विमुक्तिको इसी शरीरमें स्वयं जानकर, साक्षात्‌कर, 
प्राप्त कर विहार करता है । उसके मनमें होता है कि कभी मैं भी आख्रवोंका क्षयकर 
साक्षात्‌ कर, प्राप्तकर विहार करूँगा । वह आगे चलकर, तृष्णासे उत्पन्न होने वाली 
तृष्णाका त्याग करता है। बहन ! यह शरीर तृष्णासे उत्पन्न है। तृष्णाके आश्रयसे 
है। तृष्णाका त्याग करना चाहिये, यह जो कहा गया है, इसी आशयसे 
कहा गया हू । 
“ बहन ! यह जो कहा गया है कि यह शरीर अभिमानसे उत्पन्न है, अभिमानके 





आश्रयसे है, अभिमानका त्याग करना चाहिये; यह किस आशयसे कहा गया? हा 


'जहन ! एक भिक्षू सुनता है कि अमुक नामके भिक्षुने आज्रवोंका क्षयकर दिया है। 
वह अनाख्रव चित्त की विमक्ति, प्रज्ञाकी विमुक्तिकों इसी दरीरमें स्वयं जानकर 
:  साक्षात्‌कर, प्राप्त कर विहार करता है। उसके मनमें होता हैँ उस आयुधष्मान्‌ ने 
 आख़वोंका क्षय कर दिया है। वह अनाख्रव चित्तकी विमुक्ति, प्रज्ञाकी विमुक्तिको 
.. इसी शरीरमें स्वयं जानकर साक्षात॒कर प्राप्ककर विहार करता है। तो में भी क्यों 
न करूँ २ वह आगे चलकर मानसे उत्पन्न होने वाले अभिमानका त्याग करता है। 
.._ अहन “यह शरीर अभिमानसे उत्पन्न है, अभिमानके आश्रयसे है, अभिमानका त्याग 
.. करना चाहिये ' यह जो कहा गया है, इसी आशयसे कहा गया है। 
बल “ बहन ! यह शरीर मैथुनसे उत्पन्न है और मैथुनकों भगवानने मर्यादा - 
( # सेतु) का भंग करना कहा है । | 
। तब वह भिक्षुणी चारपाईसे उठी, उत्तरीय-चीवरकों एक कंधे पर ओढ़ा, 
. आयुष्मान आनन्दके चरणोंपर सिर रख आयुष्मान्‌ आनन्दसे बोली---“ भन्‍्ते ! मेरे 
- अपराधको क्षमा करें; जैसे किसी अज्ञके, जैसे किसी मूर्खके, जैसे किसी अकुशल करने 
 बाछेके। में ऐसा किया। भन्‍्ते ! आये आनन्द मेरे अपराधकों अपराध करके स्वीकार 
.. करें, भविष्यमें संगत रहुँगी। बहन 
जैसे किसी मूर्खने, जैसे किसी अकुशल करने वालेने । तूने ऐसा किया। क्योंकि बहन 








न! तूने यह अपराध किया, जैसे किसी अज्ञने .. 








..  जनोंके हित, बहुत जनोंके सुखके लिये, लोगोंपर अनुकम्पा करनेके लिये, देवता तथा 








श्डह. द 





























तू अपराधको अपराध मान धर्मानुसार स्वीकार करती है, हम तेरी इस स्वीकृतिको 
स्वीकार करते हैं। बहन! आर्य-विनय ( बुद्धधर्म ) में इसे उन्नतिका ही कारण 
माना जाता है, यह जो अपराधको अपराध मान लेना और भविष्यमें संयमसे 
काम लेना। ” : 
क्षिक्षुओ, दुनियामें सुगत रहें अथवा सुगत-विनय ( - बौद्धधर्म ) रहे, वह 
बहुत जनोंके हित, बहुत जनोंके सुखके लिये, लोगोंपर अनुकम्पा करनेके लिये, 
देवता तथा मनुष्योंके अर्थ ( “लाभ ) के लिये, हितके लिये तथा सुखके लिये होगा। 
भिक्षुओं ! _सुगत कौन हैं?  भिक्षुओ, तथागत- दुनियामें उत्पन्न होते हैं, भहेंत्‌ 
सम्यक़ सम्बुद्ध, विद्या तथा आचरणसे. युक्त, सुगत, लोकके जानकार, अनुपम, पुरुषों 
को दमन करने वाले सारथी तथा देव-मनुष्योंके शास्ता बुद्ध भगवान्‌ हैं। ः 
भिक्षुओ, सुगत-विनय कौन सी है? वे भगवान्‌ बुद्ध धर्मोपदेश करते हैं - 

आदियमें कल्याणकारक, मध्यमें कल्याणकारक, अन्तमें कल्याणकारक, सार्थक सब्यञ्जन 
परिशुद्ध ब्रह्मचयं ( > श्रेष्ठ जीवन) का प्रकाश करते हैं। भिक्षुओ, इसे सुगत-विनय 
कहते हैं। इस प्रकार भिक्षुओ, दुनियामें सुगत रहें अथवा सुगत विनय रहे, वह बहुत॑- 


मनुष्योंके अर्थ ( < लाभ) के लिये, हितके लिये, तथा सुखके लिये होगा । 

.. शिक्षुओ, ये चार बातें सद्धमंके नष्ट होनेका, अन्तर्धान होनेका कारण होती 
हैं। कौन सी चार बातें ? भिक्षुओं, भिक्षु अनुचित शब्दोंसे मिश्रित दुगृंहीत सूक्‍तोंका 
.. _ याठ करते हैं। भिक्षुओ, अनुचित शब्दों वाले सूक्तका अर्थ भी गलत होता है। भिक्षुओ,.... 

.. यह पहली बात है जो सद्धर्मके नष्ट होनेका, अन्तर्धात होनेका कारण होती 
जल फिर भिक्षुओ, भिक्षु दुर्वेचनीय होते हैं, दुर्वंचनीय स्वभावसे युक्त, असमर्थ. 
._- अनुशासनको ठीकसे ग्रहण न कर सकने वाले। भिक्षुओ, यह दूसरी बात है जो सद्धमे 
के नष्ट होनेका, अस्तर्धान होनेका कारण होती है। । ह । 
..... फिर भिक्षुओ, जो भिक्षु बहुश्रुत होते हैं, आगमके जानकार होते 
: होते हैं, विनय-धर होते हैं, मातृका-धर होते हैं. वे दूसरोंको ठीकसे याद नहीं कराते हैं। 
.. उनके मरनेपर सूक्‍तोंका क्रम नष्ट हो जाता है, अशरण हो जाता है, । भिक्षुओ, यह 
तीसरी बात है जो सद्धर्मके नष्ट होनेका, अन्तर्धान होनेका कारण होती है। . . 
० फिर भिक्षओ, स्थविर भिक्ष्‌ बहुत जोड़ -बटोरू हो जाते हैं, शिथिल हो 
. जाते हैं, पतनकी ओर पूर्वगामी हो जाते हैं, धर्मके विषयमें ढीले-ढीले 
वे अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये; जो हस्तगत नहीं है, उसे हस्तगत 























श्डर 
'साक्षात्‌ नहीं है, उसे साक्षात करनेके लिये प्रयास नहीं करते । उनके पीछे आने वाले . 
“लोग उनका अनुकरण करते है। वे भी बहुत जोड़ -बटोरू हो जाते हैं, शिथिल हो 
'जाते हैं, पतनकी ओर पूर्वगामी हो जाते हैं, धर्मके विषयमें ढीले-ढाले हो जाते हैं। 
वे अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये, जो हस्तगत नहीं है उसे हस्तगत करनेके लिये, जो साक्षात 
नहीं है, उसे साक्षात करनेके लिये प्रयास नहीं करते। भिक्षओं, यह चौथी बात 
है जो सद्धर्मके नंष्ठ होनेका, अन्तंघान होनेका कारण होती है। 

| भिक्षुओ, ये चार बातें सद्धर्मके नष्ट न होनेका, अन्तर्धान न होनेका कारण होती 
हैं। कौनसी चार बातें ? भिक्षुओ, भिक्ष्‌ उचित शब्दोंसे मिश्रित सुगृहीत सूक्‍तोंका 
पाठ करते है। भिक्षुओ, उचित शब्दों वाले सुक्तका अर्थ भी ठीक होता है। भिक्षुओ, 
"यह पहली बात है जो सद्धमंके नष्ट न होनेका, अन्तर्धान न होनेका कारण होती' है। 
फिर भिक्षुओं, भिक्ष्‌ सुवच होते है, सुवच-स्वभावसे युक्त, समर्थ, अनु- 
शासनको ठीकसे ग्रहण कर सकने वाले। भिक्षुओ, यह दूसरी बात है जो सद्धमंके 
नष्ट न होनेका अन्तर्धान न होनेका, कारण होती है। 5 को 
| फिर भिक्षुओ, जो भिक्ष्‌ बहुश्रुत होते हैं, आगमके जानकार होते हैं, 

-्वर्म-धर होते हैं, विनयधर होते है, मातृका-धर होते हैं, वे दुसरोंको ठीकसे याद कराते... 
_हैं। उनके मरनेपर सूक्‍तोंकी परम्परा चालू रहती है, प्रतिष्ठित रहती है। भिक्षुओ, 
यह तीसरी बात है जो सद्धर्मके नष्ट नःहोनेका, अच्तर्धान न होनेका कारण होती है। 
फिर भिक्षुओ, स्थविर भिक्षु बहुत जोड़ -बटोरू नहीं होते हैं, शिथिल नहीं 

'होते है, पतन की ओर पूर्वगामी नहीं होते हैं, धर्मके विषयमें ढीले-ढाले नहीं होते हैं। 
 ब्ेअप्राप्तकी प्राप्तिके लिये; जो हस्तगत नहीं है, उसे हस्तगत करनेके लिये ; जो साक्षात 
..- नहीं है, उसे साक्षात्‌ करनेके लिये प्रयास करते हैं। उनके पीछे जानेवाले लोग उनका 
 अनुकरण करते हैं। वें भी बहुत जोड़,-बटोरू नहीं होते है, शिथिल नहीं होते हैं, पतनकी 
ओर पूर्बंगामी नहीं होते हू, धर्मके विषयमें ढीले-ढाले नहीं होते हैं। वे अग्राप्तकी 
- आप्तिके लिये, जो हस्तगंत नहीं है उसे हस्तगत करनेके लिये, जो साक्षात्‌ नहीं है उसे... 
- साक्षात करनेके लिये प्रयास करते हैं। भिक्षुओं, यह चौथी बात है जो सद्धमके नष्ट 
भें होनेका, अन्तर्धान न होनेका कारण होती है। । ; 
3 (२) प्रतिषवा वर्ग रा । 

भिक्षुओ, ये चार प्रतिपदा है। कौनसी चार? दुःख पूर्ण-साधना विलम्बित 

'.. द्देश्य-सिद्धि, दुःख-पूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि, सुखपूर्ण-साधता विलम्बित सिद्धि, 
. सुखपूर्ण-साधना क्षिप्र-सिद्धि। भिक्षुओ, ये चार प्रतिपदा हु।..... रे 














«होने वाले दुःख दौम॑नस्यका अनुभव नहीं करता। स्वभावसे ही तीज हेष-सम्पन्न नहीं 


... विलस्बित-सिद्धि। 
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। भिक्षुओ, ये चार प्रतिपदा हैं। कौनसी चार ? दुःखपूर्ण-साधना विलम्बित 
उद्देश्य-सिद्धि, दुःखपूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि, सुख पूर्ण साधता विलम्बित-सिद्धि, - 
सुखपूर्ण साधना-क्षिप्र सिद्धि। भिक्षुओ दुःखपूर्ण साधना विलम्बित-सिद्धि किसे कहते 
हैं? भिक्षुओं, एक आदमी स्वभावसे ही तीज राग-सम्पन्त होता है। वह प्रतिक्षण 
रागसे उत्पन्न होने वाले दुःख दौर्मनस्यका अनुभव करता है । स्वभावसे ही तीज 
देष-सम्पन्न होता है। वह प्रतिक्षण द्वेषसे उत्पन्न होने वाले दुःख दौर्मतस्यका अनुभव 
करता है। स्वभावसे ही तीत्र मोह-सम्पन्न होता है। वह प्रतिक्षण मोहसे उत्पन्न होने 

वाले दुःख दौम॑नस्यका अनुभव करता है। उसकी पाँचों इंद्रियाँभी दुर्बंल होती हैं-- 
श्रद्धा-इंद्रिय, वीये-इन्द्रिय, स्मृति-इख्धिय, समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। इन 
इन्द्रियोंके दुबंल होनेके कारण वह आखव-क्षयकी अवस्थाको विलम्बसे प्राप्त होता 
हैँ । भिक्षुओ, इसे कहते हैं दुःख पूर्ण साधता विलम्बित उद्देश्य-सिद्धि |... 

भिक्षुओ, दुःखपूर्ण साधना क्षिप्र-सद्धि किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी 
स्वभावसे ही तीन राग-सम्पन्न होता है। वह प्रतिक्षण रागसे उत्पन्न होने वाले दुःख 
दोर्मनस्यका अनुभव करता है । स्वभावसे ही तीत्र द्वेष-सम्पन्न होता हैं। वह प्रतिक्षण 

. डैषसे उत्पन्न होने वाले दुःख दौमनस्यका अनुभव करता है। स्वभावसे ही मोह-सम्पन्न 

होता है। वह प्रतिक्षण मोहसे उत्पन्न होनेवाले दुःख दौम॑तस्यका अनुभव करता है।.. 

_ उसकी पांचों इन्द्रियाँ सबल होती हो है--श्रद्धा-इन्द्रिय, वीये-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, 

_ समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। इन इन्द्रियोंके सबल होनेके कारण वह आख्रव 

- क्ष॑यकी अवस्था को शीक्ष प्राप्त करता है। भिक्षुओ, इसे कहते हैं दुःख-पूर्ण साधना - - 
_क्षिप्र-सिद्धि। द 2 

..... भिक्षुओ, सुखपूर्ण-साधना विलम्बित-सिद्धि किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक 

. आदमी स्वभावसे ही तीब राग-सम्पन्न नहीं होता। वह प्रतिक्षण रागसे उत्पन्न 






होता। वह प्रतिक्षण द्वेषसे उत्पन्न होनेवाले दु:ख दौम॑नस्यका अनुभव नहीं 
है। स्वभावसे ही तीत्र मोह-सम्पन्न नहीं होता है। वह प्रशिक्षण मोहसे उत्पन्न _ 
होने वाले दुःख दौर्मनस्यका अनुभव नहीं करता। उसकी पाँचों इच्धियाँ - 
. दुर्बल होती हैं--श्रद्धा-न्द्रिय, . वीये-इन्द्रिय,  स्मृति-इच्द्रिय, समाधि-इच्दरिय, 
तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। इन इन्द्रियोंके दुर्बल होनेके कारण वहूं आलव-क्षयकी 
अवस्थाको विलम्बसे प्राप्त होता है। भिक्षुओ, इसे कहते है, सुखपूर्ण सा 























हम 
भिक्षुओ, सुख पूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि किसे कहते हैं?  भिक्षुओ, एक 

आदमी स्वभावसे ही तीज राग सम्पन्त नहीं होता वह प्रतिक्षण रागसे उत्पन्न होने 
दुःख दौर्मनस्थका अनुभव नहीं करता। स्वभावसे ही तीत्र द्वेष सम्पन्न नहीं होता। 
.. वह प्रतिक्षण द्वेषसे उत्पन्न होनेवाले दुःख दौमनस्यको अनुभव नहीं करता। स्वभावसे 
: ही तीब्र मोह सम्पन्न नही होता । वह प्रतिक्षण मोहसे उत्पन्न होने वाले दुःख दौमनस्य 
का अनुभव नहीं करता। उसकी पांचों इन्द्रियाँ सबल होती हँ--श्रद्धा-इन्द्रिय, बीयय-' 
इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। इन इन्द्रियोंक सबल 
होनेके कारण वह आख्रव-क्षय की अवस्थाको झ्ीघ्न प्राप्त करता है। भिक्षुओ, इसे 
कहते हैं सुखपूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि। 
भिक्षुओ, ये चार प्रतिपदा हैं। कौन सी चार ? दुःख पूर्ण साधना विलम्बित 
उद्देश्य-सिद्धि, दुःखपूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि, सुखपूर्ण साधना विलिम्बित-सिद्धि, सुखपूर्ण 
साधना क्षिप्र-सिद्धि। भिक्षुओ, दुःखपूर्ण साधना, विलम्बित-सिद्धि किसे कहते हैं? 
भिक्षुओ, भिक्षु शरीरके प्रति अशुभ-भावना (जिगुप्सा-भावना) करता है, आहारके 





प्रति प्रतिकूल (जिगुप्सा) संज्ञा, सभी लोकोंके प्रति अनासक्त-भाव, सभी संस्कारोंकी.._ 
अनित्य. मानने वाला, उसके मनमें मृत्यु-अनुस्मरण सुप्रतिष्ठित होता है। 


वह इन पांच शैक्ष-बलोंसे युक्त हो विहार करता हँ--श्रद्धाबल, लज्जा-बल 
(पाप-) भीरुता बल, वीर्य-बल, तथा प्रज्ञाबल। उसकी ये पांच इन्द्रियाँ 
.. दुर्बल होती हैं--श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रियं, तथा 
.. अपज्ञा-इन्द्रिय। वह इन पांचों इन्द्रियोंके दुर्बल होनेके कारण आख्व-क्षयकी 
अवस्थाको विलम्बसे प्राप्त करता हैं। भिक्षुओ, इसे कहते हैं दुःखपूर्ण साधना 
बविलम्बित सिद्धि । 

। भिक्षुओ, दुःखपूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि किसे कहते है? भिक्षुओ, भिक्षु शरीरके 
: प्रति अशुभ भावना (  जिगुप्सा भावना) करता हूँ और आह्दारके प्रति प्रतिकूल 
_ ( < जिगुप्सा)संज्ञा। सभी लोगोंके प्रति अनासक्त भाव,सभी संस्कारोंको अनित्य मानने 


रे  बाला। उसके मनमें मृत्यु-अनुस्मरण सुप्रतिष्ठित होता है । वह इन पाँच शैक्ष-बलोसे 
युक्त हो विहार करता हँ--श्रद्धाबल, लज्जा-बल (पाप-) भीरुता बल, वीर्ये-बल तथा 





 प्रश्ाबल। उसकी ये पाँच इन्द्रियाँ सबल होती हँ--अद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति* 
इन्द्रिय, समाधि-इच्दिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। वह इन पाँचों इन्द्रियोंके सबल होनेके 
कारण आख़ब-क्षयकी अवस्थाको शीघ्र प्राप्त करता है। भिक्षुओ, इसे कहते हैं... 
. दुःखपूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि। रा | 











.. उसकी ये पाँच इन्द्रियाँ सबल होती हँं--श्रद्धा-इन्द्रिय, वीरये-इन्द्रिम, .स्मति-इन्द्रिय, 
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.. भिक्षुओ, सुखपूर्ण साधना विलम्बित सिद्धि किसे कहते हैं? भिक्षुओ, भिक्षु 
काम-वितकोंसे रहित हो, बुरे विचारोंसे रहित हो; प्रथम-ध्यानको प्राप्त कर, विचरता 
है, जिसमें वितक॑ और विचार रहता है, जो एकान्त-वाससे उत्पन्न होता है, जिसमें 
प्रीति और सुख रहते हैं। वह वितक और विचारोंके उपशमनसे अन्दरकी प्रसच्चता 
. और एकाग्रता रूपी द्वितीय-ध्यानको प्राप्त कर विचरता हैं, जिसमें न वित्क होते हैं, 
ने विचार, जो समाधिसे उत्पन्न होता है और जिसमें प्रीति तथा सुख रहते हैं। वह... 
प्रीतिसे विरक्‍त हो, उपेक्षावान्‌ बन विचरता है। वह स्मृतिमान्‌ ज्ञानवान्‌ होता है 

और (चित्त-) कायसे सुखका अनुभव करता है। वह तृतीय-ध्यानको प्राप्तकर 
विचरता है, जिसे पंडित जन “ उपेक्षावान्‌, स्मृतिवान्‌, सुखपूर्वक विहार करनेवाला' 
ऋहते है। वह सुख और दुःख-दोनोंके प्रहाणसे सौमनस्य और दौम॑नस्यके पहले ही 
_ अस्त हुए रहनेसे (उत्पन्न) चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विचरता है, जिसमें न दु:ख होता 
है, न सुख और होती है (केवल) उपेक्षा तथा स्मृतिकी परिशुद्धि। वह इन पाँच 
शैक्ष-बलोंसे युक्त हो विहार करता है-श्रद्धानल, लज्जा-वल (पाप-) भीरुताबल, 
| -चीर्य-बल तथा प्रज्ञाबल। उसकी ये पाँच इन्द्रियाँ दुबंल होती हैं--श्रद्धा-इन्द्रिय, 
. वीर्य-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय। वह इन पाँचों इन्द्रियोंके 
इुबंल होनेके कारण, आख्रव-क्षयकी अवस्थाकों विलम्बसे प्राप्त करता है। भिक्षुओ, - 
. इसे कहते है सुखपूर्ण साधना विलम्बित सिद्धि। का 
भिक्षुओ, सुख पूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि किसे कहते हैं? भिक्षुओ, चिक्षु 
काम-वितकोसे रहित हो; बुरे विचारोंसे रहित हो प्रथम-ध्यानको प्राप्त कर विहार ः ० | 
करता है, जिसमें वितर्क और विचार रहता है जो एकान्त-वाससे उत्पन्न होता है, : रा 
जिसमें प्रीति और सुख रहते हैं. . . . - - - - द्वितीय-ध्यानको. . . . « तीय-ध्यानकों . 
चतुर्थ-ध्यानकों, . . <। वह इन पाँच शैक्ष-बलोंसे युक्त हो विहार करता 
है--अद्धाबल, लज्जा-बल, ( पाप- ) भीरुता-बंल, वीर्य-बल, तथा प्रज्ञा-बल। .... 


_समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इच््रिय। वह इन पांचों इन्द्रियोंके सबल होनेके कारण 

_आखव-क्षयकी अवस्थाको ज्लीघ्र प्राप्त करता है। भिक्षुओ, इसे कहते हैं सुखपूर्ण 

साधना क्षिप्र सिद्धि। भिक्षुओ, ये चार प्रतिपदा हैं। - हा 

भिक्षुओ, ये चार प्रतिपदा (जीवन विधियाँ) हैं। कौन-सी चार? 

. अक्षमा-प्रतिपदा, क्षमा-प्रतिषदा, दमन-प्रतिपदा तथा. शमन प्रतपिदा।.. ४ि ४ 
अं, नि.-रै० कम आय 














जज श 


एक आदमी गाली देनेवालेको गाली देता है, षध प्रकट करनेवालेके प्रति ऋध प्रकट 
करता है, झगड़ने वालेके साथ झगड़ता है। भिक्षुओ, यह अक्षमा-प्रतिपदा है। 

भिक्षुओ, क्षमा-प्रतिपदा किसे कहते हैं? भिक्षुओं, एक आदमी गाली 
देनेवालेको गाली नहीं देता, क्रोध प्रकट करने वालेके प्रति क्रोध प्रकट नहीं करता, 
झगड़ने वालेके साथ झगड़ा नहीं करता। भिक्षुओ, यह क्षमा-प्रतिपदा है। 

भिक्षुओ, दमन-प्रतिपदा क्‍या है ? भिक्षुओ, भिक्षु अपनी आँखसे किसी 
सुन्दर रूपको देखता है।. वह उसमें न आँख गड़ाता है, न मजा लेता है, क्योंकि कहीं 
चक्षुके असंयमसे लोभ-हढेष आदि अकुशल पापमय ख्याल घर न कर लें। उन पापमय 
ख्यालोंकों दूर रखनेके लिये प्रयत्व करता है, अपनी आँख को काबूमें रखता है, अपनी 
आँखपर संयम रखता है। वह अपने कानसे शब्द सुनता है. . . तासिकासे सुगन्धि 
सूँघता है. . . . . जिद्वासे रस चखता है. . . . . शरीरसे स्पर्श करता है. . . मनसे 
सोचता हँ (लेकिन) उसमें न मन गड़ाता है, न मजा छेता है; क्योंकि कहीं मनके 
असंयमसे लोभ-द्वेष आदि अकुशल पापमय ख्याल घर त कर लें। उन पापमय ख्यालों- 
को दूर रखनेके लिये प्रयत्न करता है, अपने मनको काबूमें रखता है, अपने मत पर 
संयम रखता है। भिक्षुओ, यह दमन-प्रतिपदा है। | 

सिक्षुओ, शमन-प्रतिपदा क्या है ? भिक्षुओ, भिक्षुके मनमें जो काम-वितके 
उत्पन्न हुआ है उसे वह जगह नहीं देता, छोड़ देता है, नष्ट कर देता है, मिटा देता 
है; जो क्रोध उत्पन्न हुआ है उसे वह जगह नहीं देता, छोड़ देता है, नष्ठ कर - 
देता है, मिटा देता है ; जो हिंसक विचार उत्पन्न हुआ है उसे वह जगह नहीं देता हैं, 
छोड़ देता है, नष्ठ कर देता है, मिटा देता है।. भिक्षुओं, यह शमन-प्रतिपदा है। 
भिक्षुओ, ये चार प्रतिपदा है । यह | 
द  भिक्षुओ, ये चार प्रतिपदा हैं। कौन-सी चार ? अक्षमा-प्रतिपदा, क्षमा- 
प्रतिपदा,दमन-प्रतिपदा तथा शमन-प्रतिपदा। भिक्षुओ, अक्षमाप्रतिपदा किसे कहते हैं ? 
..भिक्षुओ, एक आदमी शीत, उष्ण, भूख, प्यास, डंक मारने वाले जीव, मच्छर, हवा, 

धूप, रेगनेवाले जीवोंके आघात, दुरुवत, दुरागत वचनों तथा दुख-दायी, तीज, कंदु, 
- प्रतिकूल, अरुचिकर, प्राण हर शारीरिक पीड़ाओंकों सहन कर सकनेवाला नहीं होता। 
“भिन्लुओं, इसे अक्षमा-प्रतिपदा कहते हैं। ह 

भिक्षुओ, क्षमा-्रतिपदा किसे कहते है? भिक्षुओ, एक आदमी ज्ञीत, 
. उष्ण, ..- + सहन कर सकते वाला होता है। भिक्षुओ, इसे क्षमा-अतिपदा 
कहते हैं। 











हे सुखपूर्ण साधना विलम्बित सिद्धि, सुखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि। . आयुष्मान्‌ ! ये 


: थे चार प्रतिपदा हैं। कौनसी चार ? दुःख पूर्ण साधना विलम्बसे सिद्धि, 
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१४७ | 
भिक्षुओ, दमन-प्रतिपदा किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक सिक्षु अपनी 
आँखसे किसी रूपको देखकर. . . कांनसे शब्दकों सुनकर. . . नासिकासे सुगन्धि 
. सूँघकर. . . जिह्नासे रस चखता है .. . . शरीरसे स्पर्श करता है मनसे 
' सोचता हैँ (लेकिन) उसमें न मन गड़ाता है, न मजा लेता है; क्योंकि कहीं मनके 
असंयमसे लोभ-द्वेष आदि अकुशल पापमय खयाल घर न कर लें। उन पापमय, 
ख्यालोंकी दूर रखनेके लिये प्रयत्त करता है, अपने मनको काबूमें रखता है, अपने 
मनपर संयम रखता है। भिक्षुओ, यह दमन-प्रतिपदा है। 
भिक्षुओ, ये चार प्रतिपदा हैं। कौनसी चार ? दुःख-पूर्ण साधना विलम्बित 
 उद्देश्य-सिद्धि, दुःखपूर्ण साधना क्षिप्र-सिद्धि, सुखपूर्ण साधता विलम्बित-सिद्धि, सुखपूर्ण 
साधना क्षिप्र-सिद्धि । | 
भिक्षुओ, इन प्रतिपदाओंमें जो यह दुःखपूर्ण साधना विलम्बित-सिद्धि है, 
यह दोनों दृष्टियोंसे हीन है; क्योंकि यह दुःख पूर्ण है, इसलिये भी यह हीन कहलाती 
हैं और क्योंकि सिद्धि विलम्बसे होती है इसलिये भी हीत कहलाती है। भिक्षुओं, यह 
: प्रतिपदा दोनों दृष्टियोंस हीन कहलाती है। भिक्षुओ, जो यह प्रतिपदा दुःखपूर्ण 
साधना क्षिप्र सिद्धि है, भिक्षुओ यह प्रतिपदा दुःखपूर्ण होनेसे हीन कहलाती है। भिक्षुओ 
जो यह प्रतिपदा सुखपूर्ण साधना विलम्बित सिद्धि, यह विलम्बसे सिद्धि प्राप्त होनेके _ 
कारण हीन कहलाती है। भिक्षुओ, जो यह प्रतिपदा सुखपूर्ण साधना क्षिप्रसिद्धि है, वह |. | 
दोनों दृष्टियोंसे श्रेष्ठ कहलाती है । क्योंकि यह सुखपूर्ण है, इसलिये भी यह श्रेष्ठकहलाती 
है और क्योंकि सिद्धि क्षित्र होती है, इसलिये भी यह श्रेष्ठ कहलाती है। भिक्षुओ, 
यह प्रतिपदा दोनों दृष्टियोंसे प्रणीत कहलाती है। भिक्षुओ ये चार प्रतिपदा हैं।.._ 
उस समय आयुष्मान सारिपुत्र जहाँ आयुष्मान मौद्गल्यायन थे, वहाँ... 
पहुँचें। पहुँचकर आयुष्मान महामौद्गल्यायनके साथ कुशल-क्षेमकी बातचीत की। 
कुदल-क्षेम-पुछ चुकनेंपर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मात सारिपुत्रने 
आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनसे यह पूछा--“आयुष्मान! ये चार प्रतिपदा हैं। 
कौनसी चार? दुःखपूर्ण साधना विलम्बित सिद्धि, दुःखपूर्ण साधना क्षित्र सिद्धि, 


चार प्रतिपदा है। आयुष्मान्‌ ! इन चारों प्रतिपदाओंमें किस प्रतिपदाके अनुसार... 
. जीवन यापन करनेसे आपका चित्त आख्रवोंसे मुक्त हुआ ? |” “ आयुष्मान्‌ सारिषुत्र | 


साधना क्षिप्र सिद्धि, सुखपूर्ण सांधना विलम्बंसे सिद्धि, सुखपूर्ण साधना क्षिप्र 











हे श्ष्प 


आयुष्मान ये चार प्रतिपदा हैं। इन चारों प्रतिपदाओंमेंसे जो यह दुःखपूर्ण-साधना 
क्षिप्र-सिद्धि वालीं प्रतिपदा है, इसीके अनुसार जीवन यापनसे मेरा चित्त आखवोंसे 
मुक्त हुआ। 
उस समय आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ 
गये। जाकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके साथ कुशल-क्षेमकी बातचीत की।  कुशल-क्षेम 
पूछ चुकनेके अनन्तर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान महामौद्गल्यायनने 
आयुष्मान सारिपृत्रसे यह पूछा--* आयुष्मान सारिपुत्र ! ये चार प्रतिपदायें हैं ॥ 
कौनसी चार? दुःखपूर्ण साधना विलम्बसे सिद्धि, दुःखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि, 
सुखपूर्ण साधना विलम्बसे सिद्धि, सुखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि। आसयुष्मान्‌ ! सारिपुत्र 
ये चार प्रतिपदायें हैं। इन चारों प्रतिपदाओंमेंसे किस प्रतिपदाके अनुसार जीवन- 
आपने करनेसे आख्रवोंसे चित्त विमुक्त हुआ ?” “आयुष्मान्‌ मौद्गल्यायत ! चार 
प्रतिपदायें है। कौनसी चार ? दुःखपूर्ण साधना, विलम्बसे सिद्धि, दुःखपूर्ण साधना 


क्षिप्र सिद्धि, सुखपूर्ण साधना विलम्बसे सिद्धि, सुखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि। आयुष्मान्‌. ै 


थे चार प्रतिमायें है। इनमें से जो यह सुखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि प्रतिपदा है उसके 
अनूसार जीवत यापन करनेसे चित्त आख्रवोंसे मुकत्त हुआ। पक 
। भिक्षुओ, दुनियामें चार प्रकारके लोग विद्यमान हैं। कौनसे चार? 
भिक्षुओं, एक आदमी इसी जन्‍्ममें ससंस्कार परिनिर्वाण-प्राप्त होता है। भिक्षुओ, 
शक आदमसी मरनेपर संस्कार. परिनिर्वाण प्राप्त होता है। भिक्षुओ, एक. 
आदमी इसी जन्ममें असंस्कार परिनिर्वाण-प्राप्त होता है। भिक्षुओ, एक 
आदमी मरनेपर ससंस्कार परिनिर्वाण प्राप्त होता है। भिक्षुओ, आदमी शरीर 
. रहते ही कैसे संस्कार परिनिर्वाण प्राप्त होता है? भिक्षुओ, भिक्षु शरीरकेः 
अति अशुभ-भावता (-जिगुप्सा भावना ) करता है, और जआाहारके प्रति 
प्रतिकूल। (- जिमुष्सा) संज्ञा। सभी लोकोंके प्रति अनासक्त मन। सभी 
संस्कारोंको अनित्य मानने वाला। उसके मनमें मृत्यु-अनुस्मरण सुप्रतिष्ठित होता 
है। वह इन पांच शैक्ष-बलोंसे युक्त हो विहार करता हँे--श्रद्धानल, लज्जा-बल' 
(पाष-) भीरुता बल, वीय॑-बल तथा प्रज्ञाबल। उसकी ये पांच इन्द्रियां सबल होती 
 हैं---श्रद्धा-इच्चिय, वीर्य-इच्दिय, स्मृति-इल्धिय, समाधि-इन्द्रिय तथा प्रज्ञा-इन्द्रिय ॥ . 
. चह इन पांचों इन्द्रियोंके सबल होने के कारण इसी शरीरसे ससंस्कार परिनिर्वाण प्राप्त 
.. होता है। भिक्षुओ, आदमी मरनेपर कैसे संस्कार परिनिर्वाण प्राप्त होता है? 
'भिक्षुओ, भिक्षु शरीरके प्रति अशुभ-भावना (जिगृप्सा भावना ) करता है और आहारके - 











.. होता हैं। 
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अति प्रतिकूल ( > जिगुप्सां ) संज्ञा। सभी लोकोंके प्रति अनासक्त भाव। सर्भी 
संस्कारोंको अनित्य मानने वाला। उसके मनमें मृत्यु-अनुस्मरण सुप्रतिष्ठित होता है। 
वह इन पाँच शैक्षबलोंसे युक्त हो विहार करता है---श्रद्धाबल, लज्जा बल, (पाप-) , 
भीरुता बल, वीर्य-बल, तथा प्रज्ञा-बल। उंसकी ये पांच इन्द्रियाँ दुर्बल होती हैं। 
बह .इन इन्द्रियोंके मृदु (दुर्बल) होनेके कारण, शरीरके छुटनेपर संसंस्कार परिनिर्वा्ण 
प्राप्त होता है। हे 
। भिक्षुओ, आदमी इसी शरीरमें कैसे असंस्कार-परिनिर्वाण-प्राप्त होता है? 
सिक्षुओ, भिक्षु कामवितकोंसे पृथक हो. . . . चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहार करता 
है। वह इन पाँच शैक्ष-बलोंसे युक्त हो विहार करता है-अंद्धा-बल, लज्जा-बलें, 
(पाप-) भीरुता बल, वीर्य-बल तथा प्रज्ञा-वलसे | उसकी ये पांच इन्द्रियाँ संबल होंतीं 
हैं--श्रद्धा-इन्द्रिय, वीय॑-इन्द्रिय, स्मृति-इन्द्रिय, संमाधि-इन्द्रियः तथा: प्रज्ञो-इन्द्रिया 
वह इन पाँचों इन्द्रियोंकेः सबल होनेके कारण इसी शरीरमें असंस्कार-परिनिर्वेणिं 
प्राप्त होता हँ। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी इसी शरीरमें अंसंस्कार-पंरिनिर्वाण- 
'प्राप्त होता है । 
भिक्षुओ, आदमी कैसे शरीरके छुटनेपर असंस्कार परिनिर्वाणं-प्राप्त होता हैं 

भिक्षुओ, काम-वितंकसि पृथक हो चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विहार करता हैं। 
“वह इन पाँच शैक्ष-बलोंसे युक्त हो विहारं करता है-अरद्धा-बलं, लेज्जांबल, (पॉप-) 
>भीरुता-बल, वीरय॑-बल तथा प्रज्ञा-बलंसे । उसकी ये पांच इन्द्रियाँ दुर्बल होती हैं। भ्ंद्धों- ह 
इन्द्रिय, वीर्य-इच्दिय, स्मृतिं,-इन्द्रियं, समाधि-इंच्द्रियं. तथा प्रज्ञा-इंन्द्रिय। वह इंनें 
_- थाँचों इन्द्रियोंके दुबंल होनेके कारण शरीर छुंटनेपर असेस्कार पंरितिर्वाण प्राप्त होती... 
भिक्षुओ/ इस प्रकार आदंमी शरीर छुटनेंपर असंस्कार परिनिर्वाण-ग्राप्त 


एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द कोसम्बीमें विहार करते थे घोषितारामममी पता न्‍ॉराममें। 
: वहाँ आयुष्मान्‌ आनन्दने भिक्षुओंकों निमंत्रिते कियौ-- आयुष्मानों !” सिंक्षुओंने 
. प्रत्यत्तर दिया-“आयुष्मान /। आंयुष्मान आनस्दने यह कहा--आयुष्मानों 

जजों भी कोई भिक्षु वा भिक्षुणी मेरे पास आकर अहँत्व-प्रांप्तिकी बात करते . 

- हैं, वे सब चारों मार्गोसे अथवा इन चारों मार्गोमेंसे किसीं एक मारगसे ही अहँत्वें 
प्राप्त होते हैं। कौनसे चार॑ मार्गोंसे? आयुष्मानोी ! एंक भिक्षु पहले हम 
.. आवनोां करके विदर्शना-भाववाका अभ्यास करता है।. जब वह शमंथपुव॑द 

अ्षवनाका अभ्यास करता है तो उसे मांग प्रकट होता है, वहँ उंस मार्गपर 





श्प्रू० 


उसका बहुत बहुत अभ्यास. करता हैं। जब वह उस मार्गका बहुत बहुत अभ्यास 
करता है। उसके “संयोजन ' “ प्रहीण होते हैं, अनुशय नष्ट होते हैं। 
फिर आयुष्मानों ! भिक्षु पहले विदर्शना-भावनाका अभ्यासकर शमथ- 
भावनाका अभ्यास करता है। जब वह विदर्शनापूर्वक शमथ भावनाका अभ्यास 
करता है तो उसे मार्ग प्रकट होता है, वह उस मार्ग पर चलता है, उसका बहुत बहुत 
: अभ्यास करता है,। जब वह उस मार्गका बहुत बहुत अभ्यास करता है, तो उसके. 
संयोजन प्रहीण होते हैं, अनुशय नष्ट होते हैं। 
...._ फिर आयुष्मानो, भिक्षु शमथ-भावना तथा विपश्यना भावनाका एक साथ 
अभ्यास करता है। जब वह शमथ-भावना तथा विपद्यना-भावनाका एक साथ 
अभ्यास करता है तो उसे मार्ग प्रकट होता है। बह उस मार्गपर चलता है, उसका 
बहुत बहुत अभ्यास करता है। जब वह उस मार्गका बहुत बहुत अभ्यास करता है: 
तो उसके संयोजन प्रहीण होते हैं, अनुशय नष्ट होते हैं। 
फिर आयुष्मानो, एक भिक्षुके मनमें शमथ और विदर्शना भावनासे उत्पन्न 
: हुआ हुआ मान रह जाता है । वह समय आता है कि ऐसा चित्त स्वयं ही स्थिर हो. 
जाता है, शान्त हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है। उसे मार्ग 
प्रकट होता है। वह उस मार्गपर चलता है। उसका बहुत बहुत अभ्यास करता है ॥ 
जब वह उस मार्गका बहुत बहुत अभ्यास करता हैं. तो उसके संयोजन प्रहीण' - 
होते हैं, अनुश्य नष्ट होते हैं। आयुष्मानों! जो भी कोई भिक्षु या भिक्षणी मेरे 
पास आकर अहंत्व-प्राप्ति की बात करते हैं, वे सब चारों मार्गोसे अथवा इन चारों 
मार्गोर्मेंसे किसी एक मार्गसे ही अहंत्वको प्राप्त होते हैं । 
(३) सब्चेतना-वर्गं । 
भिक्षुओ, शरीरके रहनेपर शारीरिक-चेतनाके कारण आदमी अन्दरूनी 
सुख-दु:खको प्राप्त होता है, वाणीके रहनेपर वाणी-सम्बन्धी संचेतनाके कारण आदमी 
अन्दरूनी सुख-दुःखको प्राप्त होता है, मनके रहनेपर मन-सम्बन्धी संचेतनाके कारण 
आदमी अन्दरूनी सुख-दुःखको प्राप्त होता है। ये सब अविद्याके मूलहेतु होनेके कारण 
भिक्षुओ, आदमी था तो स्वयं ही ऐसा शारीरिक-कर्म करता है जिसके परिणाम- 
स्वरूप उसे सुख-दुःख भुगतना पड़ता है, अथवा किसी दूसरेकी प्रेरणासे ऐसा शारीरिक 
. कर्म करता है जिसके परिणाम-स्वरूप उसे सुख-दुःख भुगतना पड़ता है। जाना 








भुगतना होता है, बिना जाने बिना बूझे ऐसा शारीरिक कर्म करता है जिसके 





बूझकर ऐसा शारीरिक-कर्म करता हैं जिसके परिणाम-स्वरूप उसे सुख-दुःख 











2७-&७-७&&&&&७&%& ७७% ७७७ 2 2 
है प्ज्टा ज्न्न्नन्न्न्न्न्््््््स ्् 


24, 3 























 परिणाम-स्वरूप उसे सुख-दुःख भुगतना पड़ता है। भिक्षुओ, आदमी या तो स्वयं ही 
वाणीका कर्म करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे सुख-दुं:ख भुगतना पड़ता है, . 
अथवा किसी दूसरेकी प्रेरणासे ऐसा वाणीका कार्य करता हैं, जिसके परिणाम-स्वरूप 
उसे सुख-दुःख भुगतना पड़ता है। जानबूझकर ऐसा वाणीका कार्य करता है जिसके... 
परिणाम-स्वरूप उसे सुख-दुःख भुगतना होता है।. बिना जाने-बिना बझे ऐसा वाणी. 
का कम करता है जिसके परिणाम-स्वरूप उसे सुख-दुःख भुगतना पड़ता है। भिक्षुओं 
आदमी या तो स्वयं ही मानसिक कर्म करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे सुख-दुःख - 
भुगतना पड़ता है, अथवा किसी दूसरेकी प्रेरणासे ऐसा मानसिक कर्म करता है, जिसके 
परिणाम स्वरूप उसे सुख-दुःख भुगतना पड़ता है। जान बूझकर ऐसा मानसिक 
कर्म करता है जिसके परिणाम-स्वरूप उसे सुख-दुःख भुगतना पड़ता है। बिता जाने 
बूझे ऐसा मानसिक कर्म करता हूँ जिसके परिणाम-स्वरूप उसे सुख-दुःख भुगतना 
पड़ता है। 
भिक्षुओं, इन सब कार्योमें अविद्याका ही हाथ रहता हैं। अविद्याका मूलो- 
च्छेद हो जानेसे वह शरीर नहीं रहता जिसके कारण सुख-दुःखकी अनुभूति होती है, 
वह वाणी नहीं रहती जिसके कारण सुख-दुःख की अनुभूति होती है, बह मन नहीं रहता 
जिसके कारण सुख-दुःखकी अनुभूति होती है। वह क्षेत्र नहीं होता, वह इन्द्रियाँ 
( “ बस्तु) नहीं होतीं, वे (छः) आयतन नहीं होते, वे आधार ( ८ अधिकरण ) नहीं 
होते जिनके कारण सुख-दुःख की अनुभूति होती है। 
। भिक्षुओ, चार प्रकारकी योनियाँ (- आत्मभाव-प्रतिलाभ) हैं? कौनसे 
चार? भिक्षुओ, एक ऐसी योनि है, जिसमें आत्म-संचेतना व्यवहारमें आती है, 
. परसंचेतना नहीं, एक ऐसी योनि है, जिसमें परसंचेतना व्यवहारमें आती है आत्म- 
संचेतना नहीं; एक ऐसी योनि है, जिसमें आत्म-संचेतना तथा परसंचेतना दोनों लागू... 
होती हैं, एक ऐसी योनि है, जिसमें न आत्म-संचेना लागू होती हैं, नपरसंचेतना। 
भिक्षुओ, ये चार योनियाँ (- आत्म-प्रतिलाभ) हैं। | 
ऐसा कहनेपर आंयष्मान सारिपुत्रनें भगवान्‌को यह कहा--भनन्‍्ते ! भगवान्‌ 
द्वारा संक्षिप्त रूपसे दिये गये इस उपदेशका मैं इस प्रकार विस्तारसे अर्थ ग्रहण करता 
 हैँ। भन्‍्ते ! जो यह वह योनि है जिसमें आत्म-संचेतना लागू होती है, पर संचेतना ९. 
: नहीं, आंत्म-संचेंतनाके ही हेतुसे उन प्राणियोंकी उन उन योनिमें से “ च्यूति ' होती... 
 हैं। भन्‍्ते ! जो यह वह योनि है जिसमें परसंचेतना लागू होती हूँ, ७ 
नहीं, पर-संचेतनाके ही हेतुसे उन उन प्राणियोंकी उस उस योनिमेंसे 
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भन्‍्ते ! जो यह वह योनि है जिसमें आत्म-संचेतना भी लागू होती है, परसंचेतना भी 
लागू होती है, आत्म-संचेतना तथा परसंचेतनाके ही हेतुसे उन उन प्राणियोंकी उस उस 
योनिमेसे  च्यूति ' होती है। भन्‍्ते ! जो यह वह योनि है जिसमें न आत्म-संचेतना 

लांगू होती है, न परसंचेतना, उस योनिमें हमें किन देवताओंकों देखना चाहिये ? 
क्‍ सारिपुत्र ! वहाँ हमें न सम्ञानासञ्जा-यतनके देवताओंको 
देखना चाहिये। ह । 
5 ४ भन्‍्ते ! इसका क्या हेतु है, इसका क्या कारण है, कि उस कायासे च्यूतः 
होनेपर कुछ प्राणी आगामी होते हैं, इस लोकमें उनका आगमन होता है, इसका क्या _ 
हेतु है, इसका क्या कारण है कि उस कायासे च्यूत होनेपर कुछ प्राणी अनागामी होते 
. हैं, इस लोकमें उनका आगमन नहीं होता ?” “सारिपुत्र ! एक आदमीके नीचेकी 
ओर खींचने वाले संयोजन प्रहीण नहीं हो गये रहते हैं। वह इसी शरीरमें त सञ्ञजान 
_ सज्ञायतनको प्राप्त कर विहार करता हैं। वह उसमें मजा लेता है, उसीमें आनन्द 
मनाता है, उसीमे संतुष्ठ रहता है। वहं वहीं स्थित रहकर, उसीमें लगा रहकर, 
: उसीका अभ्यासी बनकर, उसी अवस्थामें शरीर त्यागकर देनेसे न संड्ञानाससंज्ञायतन _ 
के देवलोकमें जन्मग्रहण करता है। वहाँसे च्यूत होनेपर बह आगामी होता है, फिर _ 
इस लोकमें जन्प्रहण करने वाला। सारीपुत्र ! एक आदमीके नीचेकी ओर 
. खींचने वाले संयोजन प्रहीण हो गये रहते हैं। वह इसी शरीरमें न सज्मातासञ्ज- 
. यतनको प्राप्त कर विहार करता है । वह उसमें मजा लेता है, उसीमें आनन्द मनाता 
है, उसीमें संतुष्ठ रहता है । वह वहीं स्थित रहकर, उसीमें लगा रहकर, उसीका अभ्यासी 
बनकर, उसी अवस्थामें शरीर त्याग कर देनेसे न॑ सञ्जानास|ञ्अयतनके देवलोकमें 
.. जन्म ग्रहण करता है। वहाँसे च्युत होतेपर वह अनागामी होता है, फिर इस लोकमें 

_ जल्म नहीं ग्रहण करने वाला | सारीपुत्र ! यह हेतु है, यह कारण है, जिससे 
कुछ प्राणी उस कायासे च्यूत होनेपर अनागामी हो जाते हैं, फिर इस लोकमें. 
नहीं आने वाल 





उस समय आयुष्मान सारिपुत्रने भिक्षुओंकी निमंत्रित किया-- आयु- पे ः 


हुमा भिक्षुओ।” उन भिक्षुओंने आयुष्मान सारियुत्रको उत्तर दिया-- आयुष्मान्‌ ।” 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहा-* आयुपष्मानों ! मुझे उपसम्पन्न हुए आधा महीना ही 
.. हुआ है। मैंने अथे (-जञान ) प्राप्त कर लिया है, साथ साथ शब्द-ज्ञान भी । उसे मैं नाना... 
..  तरहसे' कहता हूँ, देशना करता हूँ, प्रकट करता हूँ, प्रस्थापित करता हूँ, उधाड़ता हूँ, 
 विद्लेषण करता हूँ, तथा स्पष्ट करता हूँ । जिसको इस विषयमें कोई शंका हो, 






















! । ४ 


संदेह हो वह मुझसे प्रइन पूछ ले। मैं उसका निराकरण .करूँगा। हमारे सामने . 
'हमारे शास्ता हैं जो धर्मोके विषयमें भली भाँति दक्ष हैं। पल 
आयुष्मानों ! मुझे उपसम्पन्न हुए आधा महीना ही हुआ।.. मैंने धर्म- .. | क्‍ 
ज्ञान प्राप्त कर लिया ही, साथ साथ शब्द ज्ञान भी | उसे मैं नाता तरहसे कहता हैं, 
देशना करता हूँ, प्रकट करता हूँ, प्रस्थापित करता हूँ, उधाड़ता हूँ, विश्लेषण करता हूँ... | 
तथा स्पष्ट करता हूँ। जिसको इस विषयमें कोई शंका हो, संदेह हो वह मुझसे प्रइन 
पूछ ले। में उसका निराकरण करूँगा। हमारे सामने. हमारे शास्ता हैं जो धर्मोके 
विषयमें भली-भाँति दक्ष हैं। 5 
“ आयुष्मानों ! मुझे उपसम्पन्नता हुए आधा महीना ही हुआ है। मैंने 
“निरुक्ति (-ज्ञान) प्राप्त कर लिया है, साथ साथ दब्द-ज्ञात भी। उसे में नाना 
'तरहसे कहता हूँ, देशना करता हूँ, प्रकट करता हूँ, प्रस्थापति करता हूँ, उघाड़तां : 
हूँ, विस्लेषण करता हूँ तथा स्पष्ट करता हँ। जिसको इस विषयमें कोई शंका 
हो, संदेह हो वह मुझसे प्रइन पूछ छे। में उसका निराकरण करूंगा। हमारे सामने 
हमारे शास्ता हैं जो धर्मोके विषयमें भली-भाँति दक्ष हैं। 
|। “आयुष्मानो ! मुझे उपसम्पन्न हुए आधा महीना ही हुआ है। मैंने प्रतिभा _ 
... (ज्ञान) प्राप्त कर लिया है, साथ साथ शब्द-ज्ञान भी। उसे मैं नाना तरहसे कहता 
हैँ, देशना करता हूँ, प्रकट करता हूँ, प्रस्थापित करता हूँ, उधाड़ता हूँ, विश्लेषण करता... 
हूँ तथा स्पष्ट करता हूँ। जिसको इस विषयमें कोई शंका हों, संदेह हो वह मुझसे 
: प्रबन पूछ छे। मैं उसका निराकरण करूँगा। हमारे सामने हमारे शास्ता हैं जो... 
अमोके विषयमें भलि प्रकार दक्ष हैं। 2 
“तब आयुष्मान महाकोटिठत जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे वहाँ गयें।जाकर . . 
आयुरुष्मान्‌ सारिपुत्रके साथ कुशल क्षेमकी बातचीत की। कुशल-क्षेम पूछ चुकनेपर 
शक ओर बैठकर आयुष्मान कोटिद्तने आयुष्मान सारिपुत्रसे कहा--आयुष्सान्‌ू ! 
क्या छः स्पर्शायतनोंका निःशेष बैराग्य, निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेष न्‍ रे 
रहता है ! 
आयुष्मान्‌ | ऐसा मत कहो। गा ह 
। . / आयुष्मान ! तो क्‍या छह स्पर्शायतनोंका निःशेष वैराग्य, निरोध होने 
जानेपर कुछ शेष नहीं रहता है?” ४ ! 
आयुष्मात्‌ ! ऐसा मत कहो। 
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“आयुष्मान्‌ ! तो क्या छह स्पर्शायतनोंका निःशेष वैराग्य, निरोध होनेपरः 
कुछ शेष रहता भी है और नहीं भी रहता है? ” 
४ आयुष्मान्‌ ऐसा मत कहो ।” 
| “आयुष्मान्‌ ! तो क्‍या छह स्पर्शायतनोंका निःशेष वैराग्य, निरोध होनेपरः 
कुछ शेष रहता नहीं भी है और न नहीं भी रहता है ? ” 
द “आयुष्मान्‌ ! ऐसा मत कहो। ” 

. “आयुष्मानत्‌ ! छह स्पशयितनोंका निःशेष वेराग्य, निरोध हो जानेपरः 
भी अन्य कुछ शेष रहता है! कहनेपर भी आप कहते है, ' आयुष्मान्‌ ! ऐसा मत कहो “; 
छह स्पर्शायतनोंका निःशेष वेराग्य, निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेष नहीं रहता है, 
कहनेपर भी आप कहते हैँ, आयुष्मान्‌ ! ऐसा मत कहो ; छह स्पर्शायतनोंका' 
निःशेष वैराग्य-निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेष रहता भी है और नहीं भी रहता है' 
कहने पर भी आप कहते हैं. आयुष्मान्‌ ! ऐसा मत कहो; छह स्पर्शायतनोंका 





निःशेष वैराग्य-निरोध हो जानेपर अन्य कुछ दोष नहीं रहता है और नहीं नहीं रहता है... 


कहनेपर भी आप कहते हैं, आयुष्मान्‌ ! ऐसा मत कहो, तो आयुष्मान्‌ ! आपके: 


इस कथनका क्या अर्थ समझा जाय ? ” “ आयुष्मान्‌ ! छह स्पर्शायतनोंका निःशेष' 





. वैराग्य, निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेष रहता है, कहना भी जो अकथ्य है उसका 
कहना है; छह स्पर्शायतनोंका निःशेष वेराग्य, निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेष 
नहीं रहता है, कहना भी जो अकथ्य है उसका कहना है; छह स्पर्शायतनोंका निःशेषः 
 बैराग्य, निरोध हो जानेपर अन्य कुंछ शेष रहता भी हैं और नहीं भी रहता है, 


कहना भी जो अकश्य हैँ उसका कहना है; छह स्पर्शायतनोंका निःशेष वैराग्य, 


निरोध हो जानेपर अन्य कुछ न शेष रहता है और न नहीं रहता है, कहना" 
भी जो अकथ्य है उसका कहना है। आयुष्मान जहाँतक छह स्पर्शायतनों 
की सीमा है वहीं तक ( वाणीके ) प्रपंचकी सीमा है, जहाँ तक (वाणीके ) 
प्रपंषकी सीमा हैँ वहीं तक छह स्पर्शायतनोंकी सीमा है। आयुष्मान्‌ ! 

छह स्पर्शायतनोंका तिःदोष वेराग्य, निरोध हो जानेसे ( वाणी ) के प्रपंचका' 
_ निरोध हो जाता है। (वाणीके ) प्रपंचका निरोध हो जानेसे प्रपंचका उपशमनः 

हो जाता है। | 


तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ आयुष्मान महाकोद्ठित थे, वहाँ पहुँचे । - 


. पास जाकर आयुष्मान्‌ महा-कोट्ठितसे कुशल-क्षेमकी बातचीत की। कुशल-क्षेमकी - ० 


बातचीत समाप्त होनेपर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे हुए आयुष्मान्‌ आनन्दने | 






















श्र . 
आयुष्मान्‌ महाकोद्ठितको यह कहा-  आयुष्मान्‌ ! क्या छह स्प्शायिततोंका निःशेष .. 
वेराग्य, निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेष रहता है ? ” ु है 

.. “ आयुष्मान्‌ ! ऐसा मत कहो। 

आयुष्मान्‌ ! तो क्या छः स्परशशायतनोंका निःशेष वेराग्य, निरोध हो 
जानेपर अन्य कुछ शेष नहीं रहता है ? ” । | 

आयष्मान्‌ ! ऐसा मत कहो।” । 

आयुष्मान्‌ ! तो क्या छः स्पशयितनोंका निःशेष वेराग्ये, निरोध हो. 
जानेपर अन्य कुछ रहता भी है और नहीं भी रहता है ? ” 

आयुष्मान्‌ ! ऐसा मत कहो। 

आयुष्मान्‌ ! तो क्‍या छः: स्पशायितनोंका निःशेष वराग्य हो जानेपर 
अन्य कुछ न दोष रहता हे और न नहीं रहता है ? ” 

आयुष्मान्‌ ! ऐसा मत कहो। 

“आयुष्मान्‌ ! छः स्पर्शायतनोंका निःशेष वैराग्य निरोध हो जानेपर 
अन्य कुछ शेष रहता है, कहनेपर भी आप कहते हैं, आयुष्मान्‌ ! ऐसा मत कहो; 
छः स्पशायतनोंका निःशेष वैराग्य, निरोध हो जानेपर अन्य कुछ शेष नहीं रहता है, क्‍ 
कहनेपर भी आप कहते हैं, 'आयुष्मान्‌ ऐसा मत कहों; ' छः स्पर्शायतनोंका निःशेष- 
बैराग्य निरोध हो जानेपर अन्य कुंछ शेष रहता भी है और नहीं भी रहता है, कहनेपर 
भी आप कहते हैं. आयुष्मान्‌ |! ऐसा मत कहो;  छ: - स्पर्शायतनोंका 
: वेराग्य निरोध हो जानेपर अन्य कुछ न शेष रहता है और न नहीं रहता है, 
भी आप कहते है, 'आसुष्मान्‌ ! ऐसा मत कहो,' तो आयुष्मान आपके 
क्या अथथ समझा जाय ? ” हे 
। आयुष्मान्‌ ! छः स्पर्शायतनोंका निःशेष वेराग्य निरोध ह 
कुछ शेष रहता हैं, कहना भी जो अकथ्य हैँ, उसका कहना 
निःशेष वराग्य, निरोध हो जाने पर अन्य कुछ शेष नहीं रहता 
है, उसका कहना है; छः: स्पर्शायतनोंका निःशेष वे राग्य तिरो 








श्श्६ 

'स्पर्शायतनोंका निःशेष वैराग्य, तिरोध हो जांनेसे ( वाणीके ) प्रपंचका निरोध हो 
जाता है। (वाणीके) प्रपंचका निरोध हो जानेसे प्रपंचका शमन हो जाता है। 

उस समय आयुष्मान्‌ उपवान जहाँ आयुष्मात सारिपुत्र थे, वहाँ गये। 
जाकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके साथ कुशल-क्षेमकी वार्ता की। कुशल-क्षेमकी बातचीत 
. समाप्त होनेपर एक ओर बैठे, आयुष्मान्‌ उपवानने आयुष्मान सारिपुत्रसे यह केहा--- 
_“आयुष्मान सारिपुत्र ! क्‍या “विद्या” से दुःखका मूलोच्छेद सम्भव है? ' 

“आयुष्मान्‌ ! नहीं। ” | 

“ आयुष्मान सारिपुत्र! तो क्या “आचरण ' से दुःख का मूलोच्छेद 
सम्भव हैं? 

 “आयुष्मान्‌ ! नहीं। 

“ आयुष्मान सारिपुत्र ! तो क्‍या विद्या तथा आचरणसे दुःखका मूलोच्छेद॑ 
सम्भव है ? 

“ आयुष्मान्‌ ! - नहीं । ' है 

“ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ! तो कया बिता विद्या तथा आचरण से दुःखका _ 
मूलोच्छेद सम्भव है? | 

“आयुष्मान्‌ ! नहीं। 

“ आयुष्मान सारिपुत्र | यह क्‍या है कि यह पूछने पर कि क्या विद्यासे 
: ुःखंका मूलोच्छेद होता है, आप कहते हैँ, ' आयुष्मान्‌ नहीं;” यह पूछनेपर भी कि. 
क्या आचरणसे दुःखका मूलोच्छेद होता है, आप कहते हैं, आयुष्मान्‌ ! नहीं , यहं 


। पूछनेपर भी कि क्या विद्या तथा आचरणसे दुःखका मूलोच्छेद होता हैं, आप कहते हूँ, 
_. “आयुष्मान्‌ नहीं; यह पूछते पर भी कि क्या बिना विद्या और आचरणके दुःखका 








मूलोच्छेद होता है, आंप कहते हैं, ' आयुष्मान्‌ ! नहीं तो फिर आयुष्मान्‌ | दुःखका 
मलोच्छेद कंसे होता है ! 
 “आमुष्मान्‌ ! यदि विद्यासे दुःखका मूलोच्छेद सम्भव माना जाय, तो 


.. हपादान-स्कन्धोंके रहते भी दुःखका मूलोच्छेद सम्भव होगा, यदि आचरणसे दुःखका 


. मूलोच्छेद सम्भव माना जाय, .तो उपादान-स्कधोंके रहते भी दुःखका मूलोच्छेद सम्भव. 
. "होगा, यदि विद्या तथा आचरणसे दु:खका मूलोच्छेद सम्भव माना जाय, तो उपादान 

: स्कन्धोंके रहते भी दु:खका मूलोच्छेद सम्भव होगा, यदि बिना विद्या और आचरणके - | 
. दुःखका मूलोच्छेद सम्भव माना जाय, तो पृथक-जन द्वारा भी दुःखका अन्त सम्भव. 
.. माना जायेगा। आयुष्मान्‌ ! पृथक-जन विना विद्याचरणके आचरण-रहित होता. 
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है। वह यथार्थ बातको न जानता है, न देखता है। जो आचरण-सम्पन्न होता है वही . 


 अद्भावान भिक्षुणीकोीं यदि आकांक्षा करनी हो तो यही आकांक्षा करनी चाहिये किमे ० 


चित्र गृहपति अथवा हृत्थक आलवक। भिक्षुओ, यही तुला है, यही माप है मेरे श्रावक- 


उसके बारेमें यथार्थ रपसे जानकर यही समझना चाहिये कि न तो वह मेरी है, न 


: अपने भीतरकी अपू-धातु है और यह जो बाहर की अप-धातु है, यह अप्‌ धातु हद 
- - उसके बारेमें यथार्थ रूपसे जानकर यही समझना चाहिये कि न तो वह मेरी है, न 


.. बह हूँ, न वह मेरी “आत्मा  है। इस प्रकार इसे सम्यक्‌ प्रकारसे समझ लेनेपर 




















१५७ 


जानकर, बूझकर दुःखका अन्त करने वाला होता हैं। | 
भिक्षुओ, श्रद्धावान्‌ भिक्षुकों यदि आकांक्षा करनी हो तो यही 

आकांक्षा करनी चाहिये कि में ऐसा बनूँ जैसे सारिपुत्र-मौद्गल्यायन। भिक्षुओ, .... | 

यही तुला है, यही माप है मेरे श्रावकोंके लिये ये जो सारिपुत्र-मौद्गल्यायन हैं। भिक्षुतो,,.._ >> | 


ऐसी बन्‌ जैसी खेमा ( ८ क्षेमा) तथा उत्पल वर्णा | भिक्षुओ, यही तुला है, यही माप हें, 
मेरी श्राविकाओंके लिये ये जो क्षेमा तंथा उत्पल-वर्णा हैं। भिक्षुओ, श्रद्धावान्‌ उपासकः 
को यदि आकांक्षा करनी हो तो यही आकांक्षा करनी चाहिये कि मैं ऐसा बनूँ जैसा' 


उपासकोंके लिये ये जो चित्त गृहपति अथवा अत्थक आलवक। भिक्षुओ, श्रद्धालु 
उपासिका को यदि आकांक्षा करनी ही तो यही आकांक्षा करनी चाहिये कि में ऐसी 
बनूँ जैसी खज्जुतरा उपासिका अथवा वेलुकण्टकी नन्‍्द माता। भिक्षुओ, मेरी श्राविका 
उपासिकाओंके लिये यह तुला है, यह भाव है, ये जो खज्जुत्तरा उपासिका अथवा वेलु- 
कण्टकी नन्‍्दमाता। | हे 
उस समय जायुष्मान्‌ राहुल जहाँ भगवात्र थे, वहाँ गये। पास जाकर 
भगवान्‌ को प्रणाम करं एक ओर बेैठे। एक ओर बैढे आयुष्मान्‌ राहुलकों भगवानूने 
यह कहा--राहुल ! जो यह अपने भीतरकी पृथ्वी-धातु है, यह पृथ्बी-धातु ही है॥: । 
वह हूँ, न वह मेरी आत्मा है। इस प्रकार उसे सम्यक्‌ प्रकारसे समझ लेने' 
धातुसे निर्वेद प्राप्त होता है, पृथ्वी-धातुसे चित्त विरक्‍त होता है। राहुल ! 


उसके बारेमें यथार्थ रूपसे जानकर यही संमझना चाहिये कि न तो वह मेरी है, 











श्श८ । 
है। उसके बारेमें यथार्थ रूपसे जानकर यही समझना चाहिये क्रि न तो वह मेरी है, 
न मैं वह हूँ और न वह मेरी 'आत्मा' है। इस प्रकार उसे सम्यक्‌ प्रकार से समझ 
लेनेपर वायु-धातुसे निर्वेद प्राप्त होता है, वायु-धातुसे चित्त-वैराग्य प्राप्त होता है। 
राहुल ! जब भिक्षु इन चारों धातुओंको न अपना करके और न अपनेमें करके देखता 
है तो राहुल यही कहलाता है भिक्षुकी तृष्णाको छेद डालना, संयोजनक्रों पार कर 
जाना, अभिमानका सम्यक्‌ प्रकार मर्दन कर, दुःखका अन्त कर डालना। 
_ भिक्षुओ, दुनियामें चार तरहके आदमी विद्यमान हैं। कौनसे चार? 
'भिक्षुओ, एक भिक्षु चित्तकी एक शान्‍्त विमुक्तिको प्राप्त कर विहार करता है। 
बह सत्काय-निरोध ( < निर्वाण को मनमें स्थान देता है । सत्काय-निरोध ( < निर्वाण ) 
को मनमें स्थान देनेपर उसका चित्त उसमें रमण नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता, स्थिर 
नहीं होता, आकर्षित नहीं होता। भिक्षुओ, इसकी आशा नहीं करनी चाहिये कि 
उस भिक्ष॒कों निर्वाण लाभ होगा। भिक्षुओ, जैसे कोई आदमी चिपचिपे हाथोंसे 
वेड़की शाखाको ग्रहण करे। उसका वह हाथ चिपट भी जायगा, ग्रहण भी कर लिया 
जायगा, धर भी लिया जायगा। इसी प्रकार भिक्षुओ, एक भिक्षु चित्तकी एक झ्ान्तः 
. विमुक्तिको प्राप्त कर विहार करता है। वह सत्काय निरोध ( - निर्वाण) को मनमें 
आथान देता है। सत्काय-निरोध (< निर्वाण ) को मंनमें स्थान देने पर उसका 
चित्त उसमें रमण नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता, स्थिर नहीं होता, आकर्षित 
« नहीं होता। भिक्षुओ, इसकी आशा नहीं करती चाहिये कि उसभि क्षुकों निर्वाण 
लाभ होगा । 
भिक्षओ, एक भिक्षू चित्तकी एक श्ञान्त विमुक्तिको प्राप्तककर बिहार करता 
_है। वह सत्काय निरोध ( निर्वाण) को मनमें स्थान देता हैँ। सत्काय-निरोध . 
: ( & निर्वाण) को मनमें स्थान देनेपर उसका चित्त उसमें रमण करता है, प्रसन्न होता है, 
स्थिर होता है, आकर्षित होता है। भिक्षुओ, इसकी आशा करनी चाहिये कि उस 
 'प्लिक्षुकों निर्वाण लाभ होगा। भिक्षुओ, जैसे कोई आदमी स्वच्छ हाथोंसे पेड़ की. 
शाखाको ग्रहण करे। उसका वह हाथ न चिपटेगा, न ग्रहण किया जायगा, ने 
घर लिया जायगा। इसी प्रकार भिक्षुओ एक सिक्षु चित्तकी एंक शान्त विमुक्तिको 
- प्राप्त कर विहार करंता है। वहू सत्काय निरोध ( £ निर्वाण) को मनमें स्थान देता: 
_है। सत्काय निरोध ( £ निर्वाण) को मनमें स्थान देने पर उसका चित्त उसमें रमण' 
करता है, प्रसन्न होता है, स्थिर होता है, आकर्षित होता हैं। भिक्षुओ, इसकी आशा 
करनी चाहिये कि उस भिक्षुकों निर्वाण लाभ होगा। 





हे >वह अविद्यांके उच्छेद ( -अहुँत्व) को मनमें स्थान देता है। अविद्याके 
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शिक्षुओं, एक भिक्षु चित्तकी एक शान्‍्त विमुक्तिको प्राप्त कर विहार करता 
_ है। वह अविद्याके उच्छेद (- अहँत्व) को मनमें स्थान देता है। अविद्याके उच्छेद 
( + अहँत्व) को मनमें स्थान देने पर उसका चित्त उसमें रमण नहीं करता, 
असन्न. नहीं होता, स्थिर नहीं होता, आकर्षित नहीं होता। भिक्षुओ, इसकी 
आशा नहीं करनी चाहिये कि उस भिक्षुकों अविद्याका उच्छेद ( - अहुत्व) प्राप्त होगा। ० 
'भिक्षुओ, जैसे कोई अनेक वर्ष पुराना तालाब हो और एक आदमी उसमें पानी आनेके 
जो रास्ते हैं उन्हें तो बन्द कर दे, किन्तु जो पानी जानेके रास्ते हैं उन्हें खोल दे। देव 
'भली प्रकार बरसे। तब भी भिक्षुओ, यह आंशा नहीं करनी चाहिये कि उस तालाबका 
बाँध टूट जायगा। इसी प्रकार भिक्षुओ, एक भिक्षु चित्तकी एक श्ञान्त विमुक्तिको 
प्राप्तकर विहार करता है। वह अविद्याके उच्छेद ( - अहँत्व) को मनमें स्थान देता 
'है। अविद्याके उच्छेद ( - अहँत्व) को मनमें स्थान देने पर उसका चित्त उसमें रमण 
'नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता, स्थिर नहीं होता आकर्षित नहीं होता। भिक्षुओ, इसकी 
आशा नहीं करनी चाहिये कि उस भिक्षुकों अविद्याका उच्छेद ( 5 अहुत्व) प्राप्त होगा । 
भिक्षुओ, एक भिक्षु चित्तकी एक शान्त विंमुक्तिको प्राप्त कर विहार 
.._ करता है। वह अविद्याके उच्छेद ( - अहँत्व) को मनमें स्थान देता है। अविद्याके 
उच्छेद ( - अहुत्व) को मनमें स्थान देनेपर उसका चित्त उसमें रमण करता: है, प्रसन्न | 
होता है, स्थिर होता है, आकर्षित होता है। भिक्षुओ, इसकी आशा करनी चाहिये कि 
उस भिक्षुको अविद्याकां उच्छेद (: अहेत्व) प्राप्त होगा। भिक्षुओ, जैसे कोई .. 
अनेक वर्ष पुराना तालाब हो और एक आदमी उसमें पानी आनेके जो रास्ते हैं उन्हें तो - 
खोल दे, किन्तु जो पानी जानेके रास्ते हैं उन्हें बच्दकर दे। देव भली प्रकार बरसे 
तब भिक्षुओ, यह आशा करनी चाहिये कि उस तालाबका बांध टट जायगा। 
गअ्रकार भिक्षुओ, एक भिक्षु चित्तकी एक शान्त विमुक्तिको प्राप्त कर विहार करता है।. 





( - अहँत्व) को मेनमें स्थान देनेपर उसका चित्त उसमें रमण करता हैं, प्रसन्न 

है, स्थिर होता है, आकोषित होता है। भिक्षुओ इसकी आशा करनी चाहिये. 

'भिक्षुको अविद्याका उच्छेद (- अहुत्व) प्राप्त होगा। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार 

_ प्रकारके लोग विद्यमान हैं.। क्‍ 
तब आयुष्यमान्‌ आनन्द जहाँ आयुष्यमान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ गये । _ 

: आयुष्यमान्‌ सारिपुत्रके साथ कुशल-स्तेम वार्ता की। कुशल-क्षेस पूछ ् प्र 

ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्यमान्‌ आनन्‍दने 
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इसी शरीरके रहते परिनिर्वाणको नहीं प्राप्त होते हैं? ”. “आयुष्मान्‌ आनन्द ! 
_ ग्राणी ( अविद्या ) की कमी करने वाली प्रज्ञाको यथार्थ रूपसे नहीं जानते, (विद्याको ). 


आणी इसी दशरीरके रहते परिनिर्वाणको नहीं प्राप्त होते हैं। ” 


प्राणी इसी शरीरके रहते परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं? ” 


हैं, विशेष ज्ञानकी ओर ले जाने वाली प्रज्ञाको यथार्थ रूपसे जानते, हैं ( विषयको ) 


है, जिससे कुछ प्राणी इसी शरीरके रहते परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं। ” 


-. पूर्ण उपदेश दे रहा हूँ। उन्हें सुनो। _ अच्छी प्रकार मनमें धारण करो।. कहता हूँ।” 


मित्र ऐसा कहे कि आयुष्मानों मैंने स्वयं भगवानके मुँहसे ऐसा सुना, भगवानके मुँहसेः 
अहण किया कि यह धर्म है, यह विषय है, यह शास्ताका शासन है । भिक्षुओ, उस भिक्षुके 
कथनका न अभिननन्‍्दन करना चाहिये और त्‌ खण्डन करना चाहिये। बिना अभि-- 
..._ नन्दन किये, बिना खण्डन किये (उसके ) उन शब्दोंकों अच्छी तरह ग्रहण कर, सूत्रोंसे 
.. मिलाता चाहिये, विनयसे मिलाकर देखना चाहिये। यदि सूत्रोंसे मिलायें जानेपर,, 





त्याग देना चाहिये। भिक्षुओ 


“४ आयुष्यमान्‌ सारिपुत्र ! इसका क्या हेतु है, क्या कारण है, जिससे कुछ प्राणी 


स्थिर करने वाली प्रज्ञाको यथार्थ रूपसे नहीं जानते, विशेष (ज्ञान )की ओर ले 
जाने वाली प्रज्ञाकों यथार्थ रूपसे नहीं जानते, ( विषयको ) बींधने वाली प्रज्ञाको 
यथार्थ रूपसे नहीं जानते। . आनन्द! यही हेतु है, यही कारण है, जिससे कुछ 


“आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ! इसका क्या हेतु है, क्या कारण है, जिससे कुछ- 


“ आयृष्मान्‌ आनन्द ! प्राणी (अविद्याकी ) कमी करने वाली प्रज्ञाको 
यथार्थ रूपसे जानते हैं, ( विद्याको ) स्थिर करने वाली प्रज्ञाको यथार्थ रूपसे जानते 


बींधने वाली प्रज्ञाको यथार्थ रूपसे जानते हैं। आनन्द ! यही हेतु है, यही कारण 


एक समय भगवान (बुद्ध ) भोग नगरके आनन्द-चैत्यमें विहार कर रहे. 
थे। वहाँ भगवानूने भिक्षुओंकी आमन्त्रित किया। उन भिक्षुओंने भगवान्‌को 
“ भदन्त ” कहकर प्रति-वचन दिया। भगवानूने यह कहा-- भिक्षुओ, चार महृत्व-- 


:.... उन भिक्षुओंने उन्हें प्रतिवचन दिया--“ भन्‍्ते ! बहुत अच्छा।” तब भगवानूने 
.. ऐसा कहा--- भिक्षुओ ! चार महत्वपूर्ण उपदेश कौनसे हैं?  भिक्षुओ, यदि कोई 


... विनयसे मिलाकर देखे जानेपर वे न सूत्रोंसे मेल खाते हों और न (उनका) विनयसे' . 
- .. मैल बेठता हो, तो यह निद्िचत रूपसे मान लेना चाहिये कि यह भगवान्‌ अहँत सम्यक्‌ 
:.. सम्बुद्धका वचन नहीं है। यह इस भिक्षुका ही दुर्गेहीत है। भिक्षओ, ऐसे वचसंको- हे 
.! यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे कि आयुष्मानों मैंने स्वये_ 
.. भगवानूसे ऐसा सुना, भगवानसे ग्रहण किया कि यह धर्म है, यह वित्य है, यह शास्ताका 
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शासन है। भिक्षुओ, उस भिक्षुके कथतका न अभिननन्‍्दन करना चाहिये और न खण्डन 
करना चाहिये । . बिता अभिनन्दन किये, बिना खण्डन किये ( उसके ) उन शब्दोंको 
अच्छी तरह ग्रहण कर सूत्रोंसे मिलाना चाहिये, विनयसे मिलाकर देखना चाहिये। 
यदि सूत्रोंसे मिलाये जानेपर, विनयसे मिलाकर देखे जानेपर ( वे ) सूत्रोंसे मेल खाते 
हैं और ( उनका ) विनयसे मेल बैठता है, तो यह निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि 
यह भगवान्‌ अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्धका वचन है। इस चिक्षुने इसे अच्छी तरह ग्रहण 
किया है। भिक्षुओ, यह पहला महत्वपूर्ण उपदेश ग्रहण करो। | 
...... _/ भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे कि अमुक आवासमें स्थविरों सहित, 
प्रमुख भिक्षुओं सहित संघ निवास करता है। मैंने उस संघके मुँहसे ऐसा सुना, 
_ संबके मूँहसे ग्रहण किया, यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन है। _ भिक्षुओं, 
उस भिक्षुके कथनका न॑ अभिनन्दन करना चाहिये और न खण्डन करता चाहिये। 
बिना अभिनन्‍्दन किये, बिना खण्डन किये ( उसके ) उन शब्दोंको अच्छी तरह ग्रहण 
कर सूत्रोंसे मिलाना चाहिये, विनयसे मिलाकर देखना चाहिये।.. यदि सूत्रोंसे मिलाये 
जानेपर, विनयसे मिलाकर देखे जानेपर ( वे ) न सूत्रोंसे मेल खाते हों और न ( उनका) 
: विनयसे मेल बैठता हो, तो यह निश्चित रूपसे मान छेना चाहिये कि यह भगवान्‌ 
_अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धणा वचन नहीं है। यह उस संघका ही दुर्गृहीत है। भिक्षुओं, 
ऐसे वच॑नको त्याग देना चाहिये। भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे कि अमुक 
आवासमें स्थविरों सहित, प्रमुख भिक्षुओं सहित संघ निवास करता है। मैंने उस 
संघसे ऐसा सुना, संघसे ग्रहण किया, यह धर्म है, यह विनय हैं, यहूं शास्ताका शासन है। . ४ 
 भिक्षुओ, उस भिक्षुकें कथनका न अंभिनन्दन करना चाहिये और न खण्डन करना 
: चाहिये। बिना अभिननन्‍्दन किये, बिना खण्डन किये ( उसके ) उन शब्दोंको अच्छी... 
तरह ग्रहण कर सूत्रोंसे मिलाना चाहिये, विनयसे मिलाकर देखना चाहिये। यदि हे 
.. सूत्रोंस मिलाये जानेपर, विनयसे मिलाकर देखे जानेपर (वे ) सूत्रोंसे मेल खाते हैं, 
(उनका ) विनयसे मेल बैठता है, तो यह निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि. 
यह भगवान्‌ अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धका वचन हैं।. यह संघने -अच्छी तरह ग्रहण किया: 5 ० हे 
है। भिक्षुओ, यह दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश ग्रहण करो । 4 रा 
भिक्षुओं, यदि कोई सिक्षु ऐसा कहे कि अमुक आवासमें बहुतसे स्थविर 
_ भिक्षू विहार करते हैं। . वे बहुश्रुत हैँ, आगमके जानकार हैं, धर्म-धर हूँ, विनय का 
.. हैं, मात॒का-धर हैं। मैंने उत स्थविरोंके मूँहसे सुना है, मूँ 
५ अं, ति.-११ न, 








गदर 
: है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन है। भिक्षुओ, उस भिक्षुके कथनका न अभि- 
नंन्दन करना चाहिये और न खण्डन करना चाहिये। बिना अभिननन्‍्दन किये, बिना . 
खण्डन किये ( उसके ) उन शब्दोंको अच्छी तरह ग्रहण कर सूत्रोंसे मिलाना चाहिये। 
विनयसे मिलाकर देखना चाहिये । यदि सूत्रोंसे मिलाये जानेपर, विनयसे मिलाकर 
देखे जानेपर (वे ) न सूत्रोंसे मेल खाते हैं और न ( उनका.) विनय से मेल बैठता 
: है, तो यह निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि यह भगवान अहेत सम्यक सम्बुद्धका 
वचन नहीं है । यह उन स्थविरोंका ही दुर्गूहीत है। भिक्षुओ, ऐसे वचनको त्याग 
देना चाहिये। भिक्षुओ, यदि कोई भिक्ष्‌ ऐसा कहे कि अमुक आवासमें बहुतसे स्थविर 
भिक्षु, विहार करते हैं। वे बहुश्रुत है, आगमके जानकार हैं, धर्म-धर हैं, विनय- 
धर हैं, मातृका-धर हैं। मैंने उन स्थविरोंके मुँहसे सुना है, मुँहसे प्रहण किया है, 
यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन है।  भिक्षुओ, उस भिक्षुके कथनका 
न अभिनल्दन करना चाहिये और न खण्डन करना चाहिये।. बिना अभिनन्दन किये, 
बिन्ता खण्डन किये _( उसके ) उन शब्दोंको अच्छी तरह ग्रहण कर सूत्रोंसे मिलाना 
चाहिये।  विनयसे मिलाकर देखना चाहिये। यदि सूत्रोंसे मिलाये जानेपर, विनयसे 
.. मिलाकर देखे जानेपर (वे ) सूत्रोंस मेल खाते हैं और ( उनका ) विनयसे मेल बैठता 
हैं, तो यह निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि यह भगवान्‌ अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धका 
वचन है ।. उन स्थविरोंने यह अच्छी तरह ग्रहण किया है। भिक्षुओ, यह तीसरा 
महत्वपूर्ण उपदेश ग्रहण करो। | । 
भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे कि अमुक आवासमें एक स्थविर भिक्षु 
रहते है। वे बहु-श्रुत हैं, आगमके जानकार हूँ, धर्म-धर हैँ, विनय-धर हैं, मातृका- 
. धर हैं। मैने उन स्थविरके मुंहसे सुना है, मूँहसे ग्रहण किया है, यह धर्म है, यह विनय . 
- है, यह झास्ताका शासन है। भिक्षुओ, उस भिक्षुके कथनका त-अभिननन्‍दन करना 
चाहिये और न खण्डन करना चाहिये। बिना अभिनन्दन किये, बिना खण्डन किये 
_( उसके ) उन शब्दोंको अच्छी तरह ग्रहण कर सूत्रोंसे मिलाना चाहिये, विनयसे 
... मिलाकर देखना चाहिये। यदि सूत्रोंसे मिलाये जानेपर, विनयसे मिलाकर देखे 
. जानेपर (वे) न सूत्रोंसे मेल खाते हैं और न ( उनका ) विनय से मेल बैठता है, 


तो यह निरिचत रूपसे मान लेनां चाहिये कि यह भगवान्‌ अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धका बचने ; 





द नहीं है।यह उन स्थविरंका ही दुगगृंहीत है। भिक्षुओ, ऐसे वचन को त्याग देना... 
._ चाहिये। भिक्षुओं, यदि कोई भिक्ष्‌ ऐसा कहे कि अमुक आवासमें एक स्थविर भिक्षु, 
रहते हैं। वे बहुश्रुत हैं, आगमके जानकार हैं, धर्म-धर हैं, विनय-धर हैं, मातृका- 




















१६३ 


धर हैं। मैंने उन स्थविरोंके मूँहसे सुना है, मूँहसे ग्रहण किया है, यह धर्म है, यह विनय 


. है, यह शास्ताका शासन है।  भिक्षुओं, उस झिक्षुके कथनका न अभिनन्दन करना 


चाहिये और न खण्डन करना चाहिये। बिता अभिनन्दन किये, बिना खण्डन किये. 


( उसके ) उन शब्दोंको अच्छी तरह ग्रहण कर सूत्रोंसे मिलांना चाहिये, विनयसे 
- मिलाकर देखना चाहिये। यदि सूत्रोंसे मिलाये जानेपर, विनयसे मिलाकर देखे 
जातेपर (वे ) सूत्रोंसे मेल खाते हैं और ( उनका ) विनय से मेल बैठता है, तो यह 


निश्चित रूपसे मान लेना चाहिये कि यह भगवान्‌ अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्धका वचन है। 
उन स्थविरने यह अच्छी तरह ग्रहण किया है। सभिक्षुओ, यह चौथा महत्वपु्ण . 


उपदेद ग्रहण करो । भिक्षुओ, ये चार महत्वपूर्ण उपदेश हैं। 


भिक्षुओ, चार अंगोंसे युक्त योद्धा राजाके योग्य होता है, राजाका भोग्य 


होता है, राजाका अंग ही माना जाता है। कौनसे चार अंगोंसे ? -स्थान-कुशल 

होता है, दूर ( तक तीर ) गिरानेवाला होता है, तुरन्त ( तीर ) मारनेवाला होता 

है तथा बड़ी-बड़ी चीजोंको बींध देनेवाला होता है। भिक्षुओ, इन चार बातोंसे युक्त 

योद्धा राजाके योग्य होता है, राजाका भोग्य होता है, राजाका अंग ही माना जाता है। 
(४) योद्धाजीव-बर्गे 


इसी प्रकार भिक्षुओ, चार बातोंसे युक्त भिक्षु स्वागताह होता है . ... . 


लोगोंके लिये अनुपम पुष्यक्षेत्र होता है। . कौन-सी चार बातोंसे ?  भिक्षुओ भिक्षु 


स्थान-कुशल होता है, दूर तक गिराने वाला होता है, तुरन्त बींधने वाला होता है . 


और बड़ी-बड़ी चीजोंको बींध देने वाला होता है । 
भिक्षुओ, भिक्षु स्थान-कुशल केसे होता है? भिक्षुओ, भिक्षु सदाचारी 


: होता है... .. . - - शिक्षाओंको संम्यक्‌ प्रकार ग्रहण करता है। भिक्षुओ, भिक्षु इस. 


प्रकार स्थान-कुशल होता है। भिक्षुओ, भिक्षु दूर तक गिराने वाला कैसे होता हैं? 


रा भिक्षुओ, भिक्षु जितना भी रूप हँ--चाहे भूत कालका हो, चाहे वर्तमानंका, चाहे. 
_ अविष्यत॒का, चाहें अपने अन्दरका हो, अथवा बाहरका, चाहे स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, - 


चाहे बुरा हो अथवा भला, चाहे दूर हो अथवा समीप--उसके बारेमें सोचता है कि 


न वह मेरा है, न वह मैं हूँ और न वह मेरी आत्मा है। वह इसी प्रकार यथार्थ रूपसे 
अच्छी तरह जानकर विचार करता है। वह जितनी भी वेदना है. ....संज्ञा है 


--»»-संस्कार हैं... .. . विज्ञान है--चाहे भूतकालका हो, चाहे वर्तमानका, 
_ भविष्यत्‌का, चाहे अपने अन्दरका हों, अथवा बाहरका, चाहे स्थूल हो अथवा सूँ 
_ चाहे बुरा हो अथवा भला, चाहे दूर हो अथवा समीप, उसके बारेमें सोचता 
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है. 


अत है ध 


वह मेरा है , न वह में हैँ, और न वह मेरा आत्मा ' है। वह इसी प्रकार यथार्थ 
. रूपसे अच्छी तरह जानकर विचार करता है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु दूर तक . - 
गिराने वाला होता है है। भिक्षुओ, भिक्षु तुरन्त बींधने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ 
भिक्षु यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे जानता है... ... यह दुःख निरोधगामिनी- 
प्रतिपदा है, यह यथार्थ रूपसे जानता है।  भिक्षुओ, भिक्षु इस प्रकार तुरन्त बींधने 
वाला होता है। भिक्षुओ, भिक्षु कैसे बड़ी बड़ी चीजोंको बींधने वाला होता है ? 
 भिक्षुओ भिक्षु महान्‌ अविद्या-स्कच्धको बींधने वाला होता है। इस प्रकार भिक्षुओ, 
भिक्षुओं बड़ी-बड़ी चीजोंको बींधने वाला होता है। भिक्षुओं, इन चार बातोंसे 
. युक्त भिक्षु, स्वायताह होता है . . .. . «  लोगोंके लिये अनुपम पुण्यक्षेत्र होता है। 

भिक्षुओ चार बातोंके विषयोंमें कोई जिम्मेदारी वहीं ले सकता, न कोई श्रमण, 
... न कोई ब्राह्मण, न कोई देव, न मार, न ब्रह्मा और न दुनियामें अन्य कोई। किन 
_ चार बातोंके विषयमें ? जराको प्राप्त होनेवाले जराको प्राप्त न हों---इसके विषयमें 
कोई जिम्मेदारी नहीं हो ले सकता, न कोई श्रमण, न कोई ब्राह्मण., न कोई देव, न 
मार, न बहा, और न. दुनियामें अन्य कोई। व्याधिको प्राप्त होने वाले व्याधिको 

-  य्राप्त ने हों--इसके विषयमें कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, न कोई श्रमण, न कोई 
देव, न मार, न ब्रह्मा और न दुनियासें अन्य कोई। मुत्युको प्राप्त होने वाले मृत्युको- 
_आप्त न हों---इसके विषयमें कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, न कोई श्रमण, न कोई. 
देव, त मार, न ब्रह्मा और न दुनियामें अन्य कोई। जो पाप-कर्म हैं, जो क्लिष्ट-कर्म हैं, - 
- जो पुनर्भवके कारण होते हैं, जो दुःखद होते हैं, जिनका बुरा फल होता है, जो भविष्यमें 
भी जरान्मरणके कोरण होते हैं, उनका फल न हो--इसके विषयमें कोई जिम्मेदारी 
नहीं ले सकता; न कोई श्रमण, न कोई देव, न मार, न ब्रह्मा और न दुनिया में अन्य 
-कोई। / भिक्षुओं, इन चार बातोंके विषयमें कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, न कोई 
श्रमण, ने कोई ब्राह्मण, न कोई देव, न मार, न ब्रह्मा और न दुनियामें अन्य कोई। 
हे एक समय भगवान्‌ राजगृहमें विहार करते थे। वेल्वनके कलन्दक-निवापमें । | 
. उस समय मग्रधका महांमात्य वंषकार ब्राह्मण जहाँ भग़वान थे, वहाँ गया। पास 


_.. जोकर भगवात्‌के साथ कुशल-क्षेमकी बातचीत की । कुशल-क्षेम पूछ चुकनेपर 





मगधके महामात्य वर्षकार ब्राह्मणने भगवानसे यह कहा--है गौतम ! मेरा यह मत है, 
. यह दृष्टि है कि जो कोई अपनी देखी हुई बात कहता है कि मैंने ऐसा देखा तो इसमें 
. कोई दोष नहीं, जो कोई अपनी सुनी हुई बात कहता है कि मैंने ऐसा सुना तो उसमें 
कोई दोष नहीं, जो कोई अपनी चखी हुई, अपनी सूँघी हुई, अपनी स्पर्शकी हुई चीजके 














: जाय, मेँ यह भी नहीं कहता, वह सब नहीं ही कहा जाय, मैं यह भी नहीं कहता। ब्राह्मण ! 


वह सब कहा ही जाय, मैं यह भी नहीं कहता, वह सब नहीं ही कहा जाय, मैं यह भी | 


 अह कहता हैँ । जिस सुनी हुईं बातके कहे जानेसे अशुभ-बातोंकी हानि हो, शुभ- 


_ जिस ची, सूंधी छुई बातके कहनेसे अश्युभ बातोंमें वृद्धि हो, शुभ-बातोंकी हानि हो, रे 


... आतके कहतेसे अशुभ-बातोंमें वृद्धि हो, शुभ बातोंकी हानि हो--ऐसी जानी हुई बात _ < 
... 'हहीं ही कही जानी चाहिये--नयह कहता हूँ। जिस ज्ञात बातके कहनेसे, अशुभ-बातोंकी 


_हैं। तब मगंधकां महामात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवानके . कथनका अभिननदनकर 


.... साथ कुशल-्क्षेम सम्बन्धी वार्ता की। कुशलन्क्षेम पूछ चुकनेपर जानु-भ्रोणी ब्राह्मणने 
_.... “भगवानकों यह कहा-- हे गौतम ! मेरा यह मत है, मेरी यह दृष्टि है कि ऐसा 
. कोई मरण-धर्मी नहीं है जो मरनेसे भयभीत न होता हो, मरनेसे संत्रस्त न होता 
ब्राह्मण ! ऐसा भी आदमी होता है 






























१६१५ 
बारेमे कहता है कि में ने उसे चंखा, उसे सूंधा, उसे स्पर्श किया तो इसमें कोई दोष नहीं। - 
जो कोई अपनी जानी हुई बातके विषयमें कहता है कि मैंने ऐसा जाता तो उसमें कोई 
दोष नहीं।. ( भगवान्‌ने कहा )-- “ब्राह्मण! जो देखा जाय वह सब कहां ही 


जो सुना जाय वह सब कहा ही जाय, मैं यह भी नहीं कहता, वह सब नहीं ही कहा जाय; 
मैं यह भी नहीं कहता ब्राह्मण! जो चखा जाय, जो सूँघा जाय, जो छुआ जाय 


नहीं कहता। ब्राह्मण! जो जाना जाय, वह सब कहा ही जाय, मैं यह भी न. 
कहता, वह सब नहीं ही कहा जाय, मैं यह भी नहीं कहंता। ब्राह्मण! जिस 
देखी हुई बातके कहनेसे अशुभ-बातोंमें वृद्धि हो, शुभ-बातोंकी हानि हो, ऐसी देखी 
हुई बात नहीं कही जानी चाहिये--यह कहता हूँ। जिस देखी हुई बातके कहनेसे 
अशुभ-बातोंकी हानि हो, शुभ-बातोंकी वृद्धि हो, ऐसी देखी हुई बात कही ही जानी" 
चाहिये--यह्‌ कहता हूँ। ब्राह्मण! जिस सुनी हुईं बातके कहनेसे अशुभ- 
बातोंमें वृद्धि हो, शुभ-बातोंकी हानि हो, ऐसी सुनी हुई बात नहीं कही जानी चाहिये-- 








बांतोंकी वृद्धि हो, ऐसी सुनी हुई बात कही ही जानी चाहिये---यह कहता हूँ।. ब्राह्मण! - 


ऐसी चखी, सूंघी, छुई बात नहीं ही कहनी चाहिये--यह कहता हूँ। जिस चखी, 
सूँघी, छुई बातके कहनेसे अशुभ-बातोंकी हानि हो, शुभ-बातोंमें वृद्धि हो ऐसी चखी, 
सूँघी, छुई बात नहीं ही कहनी चाहिये--यह कहता हूँ। ब्राह्मण! जिस॑ ज्ञात 





हानि हो, शुभ-बातोंकी वृद्धि हो--ऐसी ज्ञात बात कही ही जानी चाहिये--यह कहता 





'उठकर चला गया। । या 
तब जानश्रोणी ब्राह्मण जहाँ भगवान थे, बहाँ गंया। _ पास जाकर भगवानके 
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: मरनेसे संत्रस्त होता है। ब्राह्मण! ऐसा भी आदमी होता है जो मरण-धर्मी होता 
हुआ मरनेसे नहीं डरता है, मरनेसे संत्रस्त नहीं होता है। ब्राह्मण ! वहं कौन-सा 
आदमी होता है, जो मरण-धर्मी होता हुआ मरनेसे डरता है, मरनेसे संत्रस्त होता है ? 
ब्राह्मण ! एक आदमी होता है जो काम-भोगोंके प्रति वीत-राग नहीं होता, वीत-छन्‍्द 
नहीं होता, बीत-प्रेम नहीं होता, बीत-पिपासा नहीं होता, वीत-परिद्ाह नहीं होता, 
2 बीत-तृष्णा नहीं होता। उसको कोई भयानक रोग हो जाता है। भयानक बीमारीकी 
अवस्थामें उसके मनमें होता है-- मेरे प्रिय काम-भोग मुझे छोड़ देंगे। मुझे अपने 
. प्रिय काम-भोगोंकों छोड़ देना होगा।' वह चिन्ता करता है, क्लेशको प्राप्त होता 
है, रोता पीटता है, छाती पीठता है, बेहोश हो जाता है। ब्राह्मण ! ऐसा आदमी 
मरण-धर्मी होता हुआ मरनेसे डरता है, मरनेसे संत्रस्त होता है। क्‍ 
“ ब्राह्मण ! एक आदमी होता है जो शरीरके प्रति वीत-राग नहीं होता, बीत- 
छन्द नहीं होता, वीत-प्रेम नहीं होता, वीत-पिपासा नहीं होता, वीत-परिदाह नहीं . 
होता, वींत-तृष्णा नहीं होता। उसको कोई भयानक रोग हो जाता है। भयानक 
बीमारीकी अवस्थामें उसके मनमें होता है-- मेरा प्रिय शरीर मुझे छोड़ देगा। मुझे... 
अपने प्रिय शरीरको छोड़ देना होगा।” वह चिन्ता करता है, क्लेशको प्राप्त होता 
है, रोता पीटता है, छाती पीठता है, बेहोश हो जाता है। ब्राह्मण ! ऐसा आदमी 
मरण-धर्मी होता हुआ मरनेसे डरता है, मरनेसे संत्रस्त होता है। | 
(हे फिर ब्राह्मण ! एक आदमी होता है जिसने कल्याण-कर्म नहीं किया रहता, 
कुंशल-कर्म' नहीं किया रहता, भयभीतोंका च्ाण ( ८ शुभ-कर्म ) नहीं किया रहता, 
पाप कर्म किया रहता है, रौद़ कर्म किया रहता है, अपराध किया रहता है। उसको 
... कोई भयानक रोग हो जाता है। भयानक बीमारीकी अवस्थामें उसके च्षतमें होता . 
. है--मैंने कल्याण-कर्म नहीं किया, कुशल-कर्म नहीं किया, भय-भीतोंका त्राण ( - शुभ- 
कर्म ) नहीं किया, पाप-कर्म किया, रौद्ग-कर्म किया, अपराध किया। कल्याण- 
. कर्म नहीं करने वालोंकी, कुशल-कर्म नहीं करने वालोंकी, भयभीतोंका त्राण नहीं करने . 
._ वालोंकी, पाप कर्म करने वालोंकी, रौद्र कर्म करने वालोंकी, अपराध करने वालोंकी -.. 
- जो बुर्गति होती है, में भी मरनेपर उस दुर्गंतिको प्राप्त होऊंगा। वह चिन्ता करता - 
हैं, क्‍्लेशको प्राप्त होता है, रोता-पीटता है, छाती पीटता है, बेहोश हो जाता 
' सा आदमी मरण धर्मी होता हुआ, मरनेसे डरता है, मरनेसे संत्रस्त होता है ॥ 
ह्राण ! एक आदमी शंका-शील होता है, विचिकित्सा-युकत होता . ० 
क्त। उसको कोई भयानक रोग होता है। भयानक 
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बीमारीकी अवस्थामें उसके मनमें होता है, में शंकाशील हूँ, विचिकित्सा-यकक्‍्त हूँ और 
सद्धमंके बारेमें संदिग्ध हँ। वह चिन्ता करता है, क्लेशको प्राप्त होता है, रोता- 
पीटता है, छाती पीटता है, बेहोश हो जाता है। ब्राह्मण ! ऐसा आदमी मरण- 
धर्मी होता हुआ मरनेसे डरता है, मरनेसे संत्रस्त होता हैं। ब्राह्मण! ये चार 
प्रकारके प्राणी हैं जो मरण-धर्मी होते हुये, मरनेसे डरते हैं, मरनेसे संत्रस्त होते हैं। 
_ ब्राह्मण! . वह कौन-सा आदमी होता है, जो मरण-धर्मी होता हुआ मरनेसे 
नहीं डरता, मरनेसे संत्रस्त नहीं होता है? ब्राह्मण ! एक आदमी होता है जो 
- . काम-भोगोंके प्रति बीत-राग होता है, वीत-छनन्‍्द होता है, वीत-ग्रेम होता है, बीत- 
पिपासा होता है, वीत-परिदाह होता है, बीत-तृष्णा होता है। उसको कोई भयानक | 
रोग हो जाता है। भयानक बीमारीकी अवस्थामें उसके मनमें यह नहीं होता है-- 
' मेरे प्रिय काम-भोग मुझे छोड़ देंगे। मुझे अपने प्रिय. काम-भोगोंको छोड़ 
देना होगा।' वह न चिन्ता करता है, न क्लेशको प्राप्त होता है, न रोता-पीटता हैं, 
. न छाती पीटता है, न बेहोश होता है। ब्राह्मण! ऐसा आदमी मरण-धर्मी होता 
हुआ भी, न मरनेसे डरता है, न मरनेसे संत्रस्त होता है। हि 
। ब्राह्मण! एक आदमी होता हूँ जो शरीरके प्रति वीत-राग होता है, वीत- 
छन्‍्द होता है, बीत-प्रेम होता है, बीत-पिपासा होता है, वीत-परिंदाह होता है, वीत- 
तृष्णा होता है।. उसको कोई भयानक रोग हो जाता है। भयानक बीमारीकी 
_अवस्थामें उसके मनमें यह नहीं होता “ मेरा प्रिय शरीर मुझे छोड़ देगा। मुझे अपने . । | 
.. प्रिय शरीरको छोड़ देना होगा।' वह ते चिन्ता करता है, न क्लेदाको प्राप्त होता है, 
: न रोता-पीठता है, न छाती पीटता है, न बेहोश होता है। ब्राह्मण ! ऐसा आदमी 
. मरंण-धर्मी होता हुआ भी न मरनेसे डरता है, न मरनेंसे संत्रस्त होता है। 
4 फिर ब्राह्मण ! एक आदमी होता है, जिसने कल्याण-धर्म किया रहता है, 
_कुशल-धर्मं किया रहता है, भय-भीतोंका त्राण ( >शुभ कर्म ) किया रहता है, पाप- पी 
कर्म नहीं किया रहता, रौद्र कर्म नहीं किया रहता, अपराध नहीं किया रहता। उसको "2 
कोई भयानक रोग हो जाता है। भयानक बीमारीकी अवस्थामें उसके मनमें होता... 
है--- मैंने कल्याण कर्म किया, कुशल-कर्म किया, भयभीतोंका त्राण ( >शुभ- 
कर्म ) किया, पाप-कर्म॑ नहीं किया, रौद्र-कर्म नहीं किया, अपराध नहीं किया। 
. कल्याण-कर्म करने वालोंकी कुशल-कर्म करने वालोंकी, भयभीतोंका त्राण. (< शुभ- 
. कर्म ) करने वालोंकी, पाप कम न करने वालोंकी, रौद्र कर्म न करने वालोंकी, अपराध 
न करने वालोंकी जो सद्गलि होती है, मैं भी मरनेपर उस संद्गतिको प्राष्त 
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वह व चिच्ता करता है, न क्लेशको प्राप्त होता है, न रोता पीटता है, व छाती-पीठटता 
:. है, न बेहोश हो जाता है। ब्राह्मण! ऐसा आदमी मरण-धर्मी होता हुआ न 
... मरनेसे डरता है, न मरनेसे संत्रस्त होता है। द 
फिर ब्राह्मण ! एक आदमी दाॉंका-शील नहीं होता है, विचिकित्सा-युक्‍त 
नहीं होता है, सद्धमंके बारेगें सन्दिग्ध नहीं होता है। उसको कोई भयानक रोग 
हो जाता है। भयानक बीमारीकी- अवस्थामें उसके मनमें होता है--मैं शंका-शील 
नहीं हूँ, विचिकित्सा-रहित हूँ और सद्धर्मके बारेमें असंदिग्ध हूँ। वह व चिन्ता 
करता है, न क्लेशको प्राप्त होता है, न रोता-पीठता है, न॑ छाती-पीटता है, न बेहोश 
हो जाता है। ब्राह्मण! ऐसा आदमी मरण-धर्मी होता हुआ न मरनेसे डरता है, 
न मरनेसे संत्रस्त होता है। ब्राह्मण! ये चार प्रकारके प्राणी हैं जो मरण-्॒र्मी 
होते हुए न मरतेसे डरते हैं, न मरनेसे संत्रस्त होते हैं। “गौतम ! बहुत सुन्दर 
है. .... . आप गौतम प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक शिष्य समझें। 
एक समय भगवान राजगहमें गृ भ्रकूट पर्वतपर विहार कर रहे थे। उस समय 





 -बहुतसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध परिब्राजक सपिनिकाके तटपर स्थित परिज्राजकाराममें निवास रे 


. करते थे, जैसे अन्नंभार, वरंघर तथा सकलुदायि परिब्राजक। और भी प्रसिद्ध. 

- प्रसिद्ध परिव्राजक। | 

। तब भंगवान्‌ शामके समय ध्यान-मग्न रहनेके अनन्तर जहाँ संपिनिकाके 
.. तटपर परिब्राजकाराम था, वहाँ पहुँचे। उस समय वहाँ इकटूठे हुए उन अन्यमताव- 
. लम्बी परिब्राजकोंमें यह बातचीत चली--ये ब्राह्मण-सत्य हैं, ये ब्राह्मण-सत्य हैं। 

तब भगवान्‌ जहाँ वे परिब्राजक थे, वहाँ पहुँचे। . जाकर बिछे आंसनपर बैठे । बैठकर - 

_भगवानूने उन परिब्राजकोंसे पूछा--- परिब्राजकों। इस समय बैठे क्या बातचीत 

.. क्र रहे थे? इस समय तुम्हारी क्या बातचीत चल रही थी ? ” “हे गौतम! 
- हम जो यहाँ इकट्ठे हुए है, एकत्रित हुए हैं, हमारे बीच यह कथा उत्पन्न हुई है, यह बात- 


. चीत चली है-- ये ब्राह्मण-सत्य हैं, ये ब्राह्मण-सत्य हैं। ब्राह्मण | ये चार 


: ब्राह्मण-सत्य हैं जिनको मैंने स्वयं जानकर साक्षात्कर घोषित किया है। कौनसे चार ? 


। हे है परित्राजको / ब्राह्मणने कहा हे---सभी प्राणी अवध्य हैं। ऐसा कहते हुए ब्राह्मणने 
. संत्य कहा है। झूठ नहीं कहां है। ऐसा कहनेके कारण उसके मंनमें न अपने  श्रमण 





. होनेका मान है, न ब्राह्मण  होनेका मान है, न ( किसीसे ) श्रेष्ठ होनेका मान है, 
रा ( किसीके ) संदृश होनेका मान है, न ( किसीसे ) हीन होनेका मात हैं। केवल 
... जो यथार्थ हैँ उसे जानकर वह प्राणियोंके प्रति दया, अनुकम्पा करता है। ._ | 












2 


आशिक रत पद तह 


है। ऐसा कहनेके कारण उसके मनमें न अपने “ श्रमण ” होनेका मान है, न ' ब्राह्मण 


 छेसा कहनेके कारण उसके मनमें न अपने “ श्रमण ' होनेका मान है, न ब्राह्मण ” होनेका . 
_ मान हैं, न ( किसीसे ) श्रेष्ठ होनेका मान है, न ( किसीके ) सद॒द् होनेका मान है। 


होता है। 


है, न ॒ ब्राह्मण होनेका मान है, न ( किसीसे ) श्रेष्ठ होनेका मान है, न (किसीके) . रे 
. ही प्रतिपन्न होता है। हे परित्राजको! ये चार ब्राह्मण सत्य हैं, जिन्हें मैंने स्वयं... 
“जानकर साक्षात्कार घोषित किया है। | 0 


यह संसार किसके द्वारा ले जाया जाता किसके द्वारा घसीटा जाता है ? किसके 


_ - वशीभत हो जाता है। “भन्‍्ते! ठीक है' कह उस भिक्षुनें भगवात्‌के कथनका रा 


-.  शझ्र्म-धर कहां जाता है। कौनसे गृण होतेसे कोई बंहु-भुत धर्म-धर होता हैं? * 
.. - +भिक्षु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तेरी जिज्ञासा ठीक है । सूझ अच्छी. 
_.., है। तेरा प्रदन कल्याणकर है। तू यही पूछता है त कि भन्‍्ते | बहु- 

: बहु-श्रुत धर्मंघर कहा जाता है। कौन-से गुण होनेसे कोई बहु-श्रुत थ तध 


































१६९ | क्‍ 
फिर परिब्राजको ! ब्राह्मणने ऐसा कहा है--सभी काम-भोग अनित्य हैं, 
दुःख हैं, परिवर्तन-शील हैं। ऐसा कहते हुए ब्राह्मणने सत्य कहा है। झूठ नहीं कहा 


होनेका मान हूँ, न ( किसीसे ) श्रेष्ठ होनेका मान है, न ( किसीके ) सदृश होनेका 
मान है, न ( किसीसे ) हीन होनेका मान है। केवल जो यथार्थ है, उसे जानकर वह. 
काम-भोगोंके निर्वेद, वेराग्य तथा निरोधमें प्रतिपन्न होता है। । 

| फिर परिब्राजको ! _ ब्राह्मणने ऐसा कहा है--सभी भव अनित्य हैं, दु:ःख॑ 
हैं, परिवर्तेत-शील हैं । ऐसा कहते हुए ब्राह्मणने सत्य कहा है। झूठ नहीं कहा है। - 


केवल जो यथार्थ है उसे जानकर वह भवोंके निवेद, वैराग्य तथा निरोध में प्रतिपन्न 
फिर परिब्नाजकों ! ब्राह्मणने ऐसा कहा है--न तो मैं कहीं, किसीका, 
किसीमें हूँ और न मेरा कोई कहीं, कुछ है ।. ऐसा कहते हुए ब्राह्मणने सत्य कहा है, : 


आूठ नहीं कहा है । ऐसा कहनेके कारण उसके मनमें न अपने ' श्रमण ' होनेका मान. 


संदृश होनेका मान है। केवल जो यथार्थ है उसे जानकर वह अकिचनताके मार्गपर 





तब एक शिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवान्‌ूको 
अणाम कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे हुए उस भिक्षुने भगवानूसे पूछा--“ भन्‍्ते |. 


उत्पन्न होनेपर ( उसके ) बश्ीभत हो जाता हैं? “ भिन्लु ! यह संसार चित्तके के ; 
द्वारा ले जाया जाता है। _ चित्तके द्वारा घसीटा जाता है, चित्तके उत्पन्न होनेपर उसके 





अधभिनन्दत कर, अनुमोदन कर आगे फिर पूछा--- भन्‍्ते ! बहु-श्रुत धर्म-धर; बहु-भुत - - 
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हैँ? भिक्ष ! मैंने बहुतसे धर्मोका उपदेश दिया है--सूत्रोंका, गेय्योंका, वैयाकरणोंका,- 
गाथाओंका, उदानोंका, इति-उक्‍तोंका, जातकोंका, अद्भुत-धर्मोका तथा वेदल्लोंका । 
यदि सिक्ष्‌ चार पदवाली किसी गाथाके भी अर्थकों जानकर, धर्मको समझकर,. 
 धर्मानुसार आचरण करने वाला होता है तो वह बहु-श्रुत धर्मधर कहलानेके योग्य है।” 
'भनन्‍्ते ! ठीक है, कह उस भिक्षुने भगवान्‌के कथनका अभिनन्दन कर, अनुमोदन 
कर, आगे फिर पुछा-- श्रुतवान्‌ वींधनेवाली प्रज्ञा वाला, श्रुतवान्‌ बींधनेबाली: 
प्रज्ञा वांला कहा जाता है। कौनसे गुण होनेसे कोई श्रुतवान्‌ बींधने वाली प्रज्ञा वाला 
कहा जाता है ?” “भिक्ष॒! बहुत अच्छा-बहुत अच्छा। तेरी जिज्ञासा ठीक है । 
तेरी सूझ अच्छी है। तेरा प्रइन कल्याणकर है। तू यही पूछता है न कि भन्ते ! 
श्रुतवान्‌ बींधनेवाली प्रज्ञा वाला, श्रुतवान्‌ बींधनेवाली प्रज्ञावाला कहा जाता है । 
“ कौन से गूण होनेसे कोई श्रुतवान्‌ बींधनेवाली प्रज्ञा वाला होता है ? भिक्षु) एक 
भिक्षुने यह सुना होता है कि यह दुःख है, बह प्रज्ञासे इस कथनके अर्थकों गंहराईके 
साथ समझता है; यह सुना होता है कि यह दुःखका समुदय है, वह प्रज्ञासे उस 
- कंथनके अर्थंकों गहराईके साथ समझता है; यह सुना होतां है. कि यह दुःख निरोध 
है, वह प्रज्ञासे इंस कथनके अर्थकों गहराईके साथ समझता है; यह सुना होता है कि 
यह दुःख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है, वह प्रज्ञासे इस कथनके अर्थकों गहराईके 
साथ समझता है। इस प्रकार भिक्षु श्रुतवान्‌ बींधनेवाली प्रज्ञावाला होता है।” 
“भन्‍्ते ! ठीक है, कह उस भिक्षुने भगवान्‌के कथनका अभिनन्‍्दन कर, अनुमोदन 
' कर आगे फिर पूछा-- भन्‍्ते !. पण्डित महाप्रज्ञावाव पण्डित महाप्रज्ञावान्‌ कहा 
जाता हैं। कौनसे गुण होनेसे कोई पण्डित महा प्रज्ञावांत कहलाता है ? ” “ पक्ष ! 
बहुत अच्छा ! बहुत अच्छा ! . तेरी जिज्ञासा ठीक है। तेरी सूझ अच्छी है। 
: त्तेश प्रश्न कल्यांणकर हैं। तू यही पूछता: है न कि भन्‍्ते | - पण्डित महाप्रज्ञावान्‌ 
- पंण्डित महाप्रज्ञावान्‌ कहा जाता है। कौनसे गुण होनेसे कोई पण्डित महाप्रशञावान 
होता है भिक्षु! जो पण्डित महाप्रज्ञावान्‌ होता है वह कोई ऐसी बात नहीं 
सोचता जो उसके लिये अहितकर हो, वह कोई ऐसी बात नहीं सोचता जो दूसरेके 
: लिये अहितकर हो, वह कोई ऐसी बात नहीं सोचता जो दोनोंके लिये अहितकर 


रा  हो। वह जब सोचता है तो आत्म-हित, परहित, दोनोंका हित, सभी लोगोंका: 





हित ही सोचता है। भिक्षु! इस प्रकार पण्डित महाप्रज्ञावान होता है। 








एक समय भगवान्‌ राजगृहके वेल्ुवनमें कलन्दनिवापमें विहार करते थे॥ 


उस समय मगध महामात्य वर्षकार ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास जाकर 














श्ड्श् । 





























भगवान्‌का कुंशल-क्षेम पूछा। कुशल-क्षेमकी वातचीत समाप्त हो चुकनेपर एक ओर 
बैठा। एक और बैठे हुए मगध महामात्य वर्षकार ब्राह्मणने भगवान्‌कों यह कहा-- 
“हे गौतम ! क्‍या एक असत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको पहचान सकता है कि यह असत्पुरुष 
है?” “ब्राह्मण! इसकी सम्भावना नहीं है, इसके लिये कोई अवकाश. नहीं 
है कि एक असत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको पहचान ले कि यह असत्पुरुष है।” “हे 
गौतम ! तो क्या एक असत्पुरुष दूसरे सत्पुरुषको पहचान सकता है कि यह सत्पुरुष है ? ”” 
“ब्राह्मण ! इसकी सम्भावना नहीं है, इसके लिये कोई अवकाश नहीं हैं कि एक 
असत्पुरुष दूसरे सत्पुरुषको पहचाना ले कि यह सत्पुरुष है । “है गौतम ! तो क्या 
एक सत्पुरुष दूसरे सत्पुरुषको पहचान सकता है कि यह सत्पुरुष है? ” “ब्राह्मण ! 
इसकी सम्भावना है, इसके लिये अवकाश है कि एक सत्पुरुष दूसरे सत्पुरुषकों पहचान 
ले कि यह सत्पुरुष है। “हे गौतम! तो क्या एक सत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको 
पहचान सकता है, कि यह असत्पुरुष है? ” “ब्राह्मण! इंसकी सम्भावना हैं, 
. इसके लिये अवकाश है कि एक सत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको पहचान 
ले कि यह असंत्पुरुष है । ” .“ भो गौतम ! आइचर्यकर है। . भो गौतम ! अद्भुत है 
.... आपका यह कहना कि ब्राह्मण ! इसकी सम्भावना नहीं है, इसके लिये कोई अवकाश 
नहीं है कि एक असत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको पहचान ले कि यह असत्पुरुष हैं; और हे - 
ब्राह्मण इसकी भी सम्भावना नहीं है; इसके लिये भी अवकाश नहीं है कि एक असत्पुरुष: 
दूसरे सत्पुरुषको पहचान ले कि यह असत्पुरुष है; और हे ब्राह्मण ! . इसकी सम्भावना 
है कि एक सत्पुरुष दूसरे सत्पुरुषको पहचान ले कि यह सत्पुरुष है; और हे ब्राह्मण! इसकी... 
भी सम्भावना है कि एक सत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको पहचान ले कि यह असत्पुरुष है |... 
हे गौतम ! एक बार तोदेय्य ब्राह्मणकी परिषद्‌ परनिन्दामें लगी हुई थी---यह 






राजा मूर्ख है, यह राजा एल्ेय्य ( भेड़ ) है, जो श्रमण रामपुत्रके प्रति श्रद्धावान है। 

यह श्रमण रामपुत्रके प्रति ऐसा विनम्रताका बर्ताव करता है---अभिवादन करता है... 
प्रत्यूपस्थान करता है, हाथ जोड़ता है तथा समीचीन कर्म करता हैँ।. ये -ए > 
राजाके सेवक भी मूर्ख हैं, ये यमछ, मोग्गल्ल, उस्ग, नाविन्दकी, गन्धब्ब तथा अग्गिवेस बा 
. ये भी श्रमण रामपुत्रके प्रति श्रद्धावान हैं। ये श्रमण रामपुत्रके प्रति ऐसा विनम्रताका _ । 
:.. ्वर्ताव करते है--अभिवादन करते है , प्रत्येपस्थान करते. हैं, हाथ जोड़ना करते हैं,.... 
:._ समीचीन कम करते है। तब अपनी परिषदके लोगोंको तोदेय्य ब्नाह्मणने इस प्रकार 
. समझाया--“ आप लोग क्या मानते हैं कि एल्ले्य राजा, जो करनीय है, - 


है, उसका अथ जाननेमें पंडित है ? “ “ हाँ, हम 








शछर 

है, जो कथनीय है उसका अर्थ जाननेमें पण्डित है।. क्योंकि श्रमण रामपुत्र, जो करनीय 
है तथा जो कथनीय है, उसके विषयों पण्डित एल्ेय्य राजाकी अपेक्षा, अधिक पण्डित 
हैं, इसीलिये एक्ेय्य राजा श्रमण पुत्रके प्रति श्रद्धावान्‌ है, इसीलिये वह श्रमण राम- 
_युत्रके प्रति ऐसा विनम्नताका वर्ताव करता है---अभिवादन करता है, प्रत्युपस्थान 

: 'करता है, हाथ जोड़ता है, तथा समीचीन कर्म करता है।” “ आप लोग क्या मानते हैं 
“कि एब्ष्य्य राजाके जो सेवक हैं, जो करनीय है, जो कथनीय है उसका अर्थ जाननेमें 
'पण्डित है ?” “हाँ, हम मानते हो कि एब्ठेग्य राजाके जो सेवक हैं यमक, मोग्गल्ल, 
'ऊग्ग, नाविन्दकी, गन्धब्ब, अंग्गिवेस्स जो करनीय है, जो कथनीय है उसका 
अर्थ जाननेमें पण्डित हैं। क्योंकि श्रमण रामपुत्र, जो करनीय है तथा जो कथनीय 
है उसके विययमें पण्डित एल्ठेय्य राजाके सेवकोंकी अपेक्षा अधिक पण्डित हैं, इसीलिये 
बे सेवक श्रमण रामपुत्रके प्रति ऐसा विनग्रतांका बर्ताव करते हैं--अभिवादन करते 
हैँ, प्रत्युपस्थान करते हैं, हाथ जोड़ते हैं तथा समीचीन कर्म करते हैं।” हे गौतम ! 





आइचर्यंकर है। है गौतम। अद्भुत है आपका यह कहना कि ब्राह्मण !, इसकी 


। सम्भावना नहीं हैं, इसके लिये कोई अवकाश नहीं है कि एक असत्पुरुष दूसरे असत्पुरुषको 
: पहचाने ले कि यह अस॒त्युरुष है; और हे ब्राह्मण ! इसकी भी सम्भावना नहीं है, .. 
: इसके लिये भी अवकाश नहीं हैं कि एक असत्पुरुष दूसरे सत्पुरुषको पहचान ले कि यह 
.. सत्पुरुष है; और हे ब्राह्मण ! इसकी सम्भावना है कि एक सत्पुरुष दूसरे सत्पुरुष- 

: को पहचान ले कि यह सत्पुरुष है; और हे ब्राह्मण ! इसकी भी सम्भावना है कि एक 
ससत्पुरुष दूसरे असत्युरुषको पहचान ले कि यह असत्पुरुष है। अच्छा गौतम! अब 


'. हमें अनुमति दे, हमें बहुतसे कांम हैं, बहुतसे कृत्य हैं। “ ब्राह्मण ! अब तू जिसका 





... समय समझे ।” तब मगधका महामात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवान्‌के भाषणका अभिनन्‍्दत 
: कर, समर्थन कर, उठकर चला गया। .. 
ह . एक समय भगवान राजगृहमें गृछ्नकूट पर्वतपर विहार कर रहे थे। तब 
_ अमेण्डिका-पुत्र उपक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवानकों प्रणाम 
कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए मिण्डिका-पुत्र उपकने भगवानसे यह कहा 
-: “भअन्ते! मेरा यह मत है, मेरी यह दृष्टि है कि जो दूसरोंको दोषी ठहराता है, वह - 
न - ऋइूसरोंकों दोषी ठहराता हुआ स्वयं सर्वथा निर्दोष नहीं ठहरता, निर्दोष न होता. हुआ* 
. निन्‍्दनीय होता है, दोषका भाजन होता है। ”. 
:...  उपक: यदि यह तेरा मत है, यदि तेरी यह दृष्टि है कि. जो दूसरोंकों 


प् कं दोषी ठहराता है, वह दूसरोंको दोषी ठहराता हुआ स्वयं सवेथा निर्दोष नहीं ठहरता, 












हक, " अभ्यास करना चाहिये, इसकी देशना की है, इसमें असीम पद हैं, असीम अक्षर हैं और: 





.... उन अहुँत सम्यक्‌ सम्बुद्ध से वाद करना चाहता है। उपक ! तू जा। 


ऐसा है जिसका स्मृतिसे साक्षात्‌ किया जाता हैँ, तीसरा धर्म - ऐसा है जिसका ( दिव्य 























| १७३ 


निर्दोष न होता हुआ निन्‍्दनीय होता है, दोषका भाजन होता है। उपक ! यदि: 
तू कहता है कि जो दूसरोंको दोषी ठहराता है, वह दूसरोंको दोषी ठहराता हुआ स्वयं" 
सर्वथा निर्दोष नहीं -ठहरता, निर्दोष न होता हुआ निन्‍्दनीय होता है, दोषका भाजन 
होता ह; तो उपक ! . तू स्वयं दूसरोंको दोषी ठहराता है, इसलिये दूसरोंको दोषी 
ठहराता हुआ तू स्वयं सर्वथा निर्दोष नहीं ठहरता, निर्दोष न. होता हुआ तू निन्‍्दनीय' 
होता है ।. दोषका भाजन होता है । 
भन्‍्ते ! जैसे किसी डूबने वालेके सिर निकालते ही उसे बड़े बन्धनमें 
बाँध दिया जाय, भन्‍्ते ! ठीक इसी तरह आपने सिर निकालते ही मुझे बड़े. वाद- 
बन्धनसे बाँध दिया।” 2 
४ उपक ! मैने यह अकुशल है, इसकी देशना की है, इसमें असीम पद हैं, 
... असीम अक्षर हैं और असीम है तथागत की धर्म-देशना। मैने इस अकुशलका त्याग 
. करना चाहिये, इसकी देशना की है, इसमें असीम पद हैँ, असीम अक्षर हैं और असीमः 
है तथागतकी धर्म-देशना; मैंने यह कुशल है, इसकी देशना की है, इसमें असीम पढदहें 
. असीम अक्षर हैं और असीम है, तथागत की धर्म-देशना; मैंने यह कुशल है, इसका: 


“ असीम है तथागंतकी धम्म-देशना। 2 

-... तब मिण्डिका-पुत्र उपक भगवान्‌केभाषण का अभिवन्दन कर, अनुमोदन कर,, 
आसनसे उठकर भगवान्‌को अभिवादन तथा प्रदक्षिणां कर जहाँ वेदेहिपुत्न मगध- 
तरेश अजातदत्रु था, वहाँ पहुँचा। जाकर भगवान्‌के साथ जितनी भी बातचीत... 
हुई थी वह सब. वेदेहिपुञत्न मगध-नरेश, अजातहात्रुको सुना दी। ऐसा कहनेपर 
वेदेहिपुन्न मगध-नरेश अजातशत्रु क्रोधित हुआ, असन्तुष्ट हुआ--'यह लोणियोंके: 
गाँवमें रहने वाला लड़का गुणोंका ध्वंस करने वाला है, यह मुखर है, यह प्रगल्भ है, यह. 

मेरी आँखों 














ओझल हो जा। । । । ०. 
भिक्षुओं, ये चार साक्षात्‌ करणीय धर्म हैं। - कौनसे चार? भिक्षुओ,, 


2 


_ छक तो “धर्म ' ऐसा है जिसका ( चित्त-) शरीरसे साक्षात्‌ किया जाता है, दूसरा धर्म-- 








है 


जिक्षुओ, कौनसे धर्म ' है जो स्मृतिसे साक्षात्‌ किये जाते हैं। भिक्षुओ, पूर्वजन्स- 
-अंनुस्मृति स्मृतिसे साक्षात्‌ की जाती है। भिक्षुओ, कौनसे धर्म ' हैं जो ( दिव्य-) 
चक्षसे साक्षात किये जाते हैं ? भिक्षुओ,प्राणियोंकी उत्पत्ति-मरण ( दिव्य-) चक्षुसे साक्षातर्‌ 
की जाती है। भिक्षुओ, कौनसे धर्म हैं जो प्रज्ञा से साक्षात्‌ किये जाते ह ? 
भिक्षओ, आंखवोंका क्षय प्रज्ञासे साक्षात्‌ किया जाता है। 28, «2 डा 
एक समय भगवान्‌ शआवस्तीके मिगारमाताग्रासाद पूर्वेरामममें विहार करते थे । 
उस समय उपोसथका दिन होनेसे भगवान्‌ भिक्षु-संघसे घिरे हुए बैठे थे। तब भगवान्‌ने 
भिक्षु-संघको चुप-चाप बैठे देख भिक्षुओंकी आमन्त्रित किया--भिक्षुओ, यह परिषद 
निःशब्द है, भिक्षुओ, यह परिषद शान्त है; यह शुद्ध है, यह ( शील रूपी ) वैसे सारमें 
प्रतिष्ठित है।. भिक्षुओ, यह भिक्षुसंघ वैसी परिषद्‌ है जैसी परिषद्का वेसी दुनियामें 
दिखाई देना दुर्लभ है। भिक्षुओ, यह भिक्षु-संघ वैसी परिषद्‌ है जो कि पूज्य हैं, 
स्वागताह है, दक्षिणा देने योग्य है, हाथ जोड़ने योग्य है, लोगोंके लिये अनुपम पुष्य- 
क्षेत्र है। भिक्षुओ, यह भिक्षु-संघ भी वैसा है और यह परिषद्‌ भी वैसी है जैसी परिषद्‌... 
“को थोड़ा देनेसे भी बहुत ( फल ) होता है और अधिक देनेसे अधिकतर होता है। 
भिक्षुओ, यह भिक्षु-संघ भी वैसा है और यह परिषद्‌ भी वैसी है जैसी परिषद्का दशशन 
.... करनेके लिये पार्थेय लेकर कई योजन तक चलकर जाना पड़े, तो भी योग्य है। भिक्षुओ, 
... शैसा है यह भिक्षु संघ! भिक्षुओ, इस भिक्षु संघर्मे देवत्व-प्राप्त भिक्षु हैं। भिक्षुओ, 
... इस भिक्षु संघर्मे बरह्मआप्त भिक्षु हैं। भिक्षुओ, इस भिक्षु संघमें स्थिरता-प्रप्त भिक्षु 
... हैं। भिक्षुओ, इस भिक्षु-संघर्मे आय॑त्व-प्राप्त भिक्षु हैं। भिक्षुओं, भिक्षु देवत्व- 
प्राप्त कैसे होता है? भिक्षुओ, भिक्षु काम-वितर्कंसे रहित हो प्रथम-ध्यान | 
. आप्त कर विहार करता है... ... दूसरा ध्यान... .तीसरा ध्यान ..... . चौथा . ४, 
यान प्राप्त कर विहार करता है। भिक्षुओ, भिक्षु इस प्रकार देवत्व-प्राप्त होता है। रा 
भिक्षुओ, भिक्षु ब्रह्म-प्राप्त केसे होता हैं? भिक्षुओं, भिक्षु मैत्री-यंक्त 
- चित्तसे एक दिशाकों व्याप्त कर विहार करता है, दूसरी दिशा . . .. . .वेसे ही तीसरी 
.._ दिशा ....- वैसे ही चौथी दिशा। वह ऊपर, नीचे, तिर्े, हर जगह, हर प्रकारसे ... 
.._ सारेके सारे लोकिके प्रति, विपुल, महान सीमा-रहित, निर्वर, निष्क्रोध मैत्री-चित्त 
.._ वाला हो विहार करता है। वह करुणा-पूर्ण चित्त वाला-. . . . मुदिता युक्त चित्त _ : 
- बाला, उपेक्षायक्त चित्त वाला हो एक दिशाको व्याप्त कर विहार करता है, दूसरी । 
... दिशा--...--बैसे ही तीसरी दिशा. .... . वैसे ही चौथी दिशा। वह ऊपर, ह 
नीचे, तिछें, हर जगह, हर प्रकारसे, सारेके सारे लोकके प्रति, विपुल, महान, सीमा-...... 











हा परिणामोंकी आशा की जा सकती है। कौनसे चार ? भिक्षुओ, एक भिक्षु धर्मका 


..: जथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये रहते हैं। 
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'रहित, निर्वर, निष्क्रोध, उपेक्षायुक्त चित्तसे विहार करता है। भिक्षुओ, इस प्रकार 
भिक्ष ब्रह्म-प्राप्त होता है। 

भिक्षुओ, भिक्षु स्थिरता-प्राप्त केसे होता है ? भिक्षुओं, सब रूप-संज्ञाओंको 
पार कर प्रतिघ-संज्ञाओंकों अस्त कर, नानात्व संज्ञाको मनसे निकाल आकाश अनन्त 
है करके आकाशानसन्‍्त्यायतनको प्राप्त हो विचरता है। आकाशानत्त्यायतनको पार 
कर विज्ञान अनन्त है ” करके विज्ञानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहार करता है.। ' विज्ञान- 
न्त्यायतनकों पार कर “कुछ नहीं है | करके आकिञ्म्चनन्यायतनको प्राप्त हो विहार 
करता है। आकिचन्यायतनकों पारकर “न संज्ञा और न असंज्ञा आयतन ! को प्राप्त 
कर विहार करता है। भिक्षुओ, इस प्रकार, भिक्षु स्थिरता-प्राप्त होता है। 

भिक्षुओ, भिक्षु किस प्रकार आय॑त्व-प्राप्त होता है ?  भिक्षुओ, भिक्ष्‌ यह 


दुःख है इसे भली प्रकार जानता है ..... . दुःखनिरोधकी ओर ले जाने बाला मार्ग, 
है, इसे भली प्रकार जानता हैँ। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु आर्य॑त्व-प्राप्त होता है. 
(५) महावर्ग 


भिक्षुओ, जो धर्म कानसे सुने जाते हैं, वाणीसे सुपरिच्षित किये जाते हैं, 
मनसे सुविचारित रहते हैं तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये जाते हैं उससे चार शुभ 


पाठ करता है---सूत्रका, गेय्यका, वेयाकरणका, गाथाका,- उदानका, इतिबृत्तकका, . 
जातकका, अद्भुत धर्मका तथा वेदललका। उसके द्वारा वे धर्म कानसे सुने जाते हू, 
वाणीको सुपरिचित रहते हैं, मनसे सुविचारित रहते हैं तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण | 
किये रहते हैं। बह मूढ़-स्मृति हो शरीर त्याग करता है तो किसी देव-योगिनमें जल्म 
ग्रहण करता है, . वहाँ रहते हुए सुख-पूर्वक धर्म-बचन प्रकट होते हैं।  बुद्धवचनानु 
स्मृतिकी उत्पत्ति बहुत बड़ी बात है। भिक्षुओ, वह भिक्षु शीघ्र ही विशेष ( ८ निर्वाण) 
को प्राप्त करने वाला होता हैं। भिक्षुओं, जो धर्म कानसे सुने जाते है, वाणीसे सुपरिचित 
.. किये जाते हैं, मनंसे सुविचारित रहते हैं तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये 
उससे इस प्रथम शुभ-परिंणामकी आशा की जा सकती है। | 
फिर भिक्षुओ,. धर्मका पाठ करता है--सूत्रका, गेय्यका, देव्याकरणंका, 
गाथाका, उदानका, इतिवृत्तकका, जातकका, अद्भुत घर्मंका तथा वेदल्लका। - उसके 
द्वारा वे धर्म कानसे सुने जाते हैं, वाणीको सुपरिचित रहते हैं, मनसे सुविचारित रहते 


ः हैँ तो किसी-त-किसी देवयोनिमें जन्म ग्रहण 





६ । 

पूर्वक धर्म-बचन प्रकट नहीं होते हैं। किन्तु वह भिक्षु ऋद्धिमाव होनेके कारण, चित्त- 
वज्ी होनेके कारण देव-परिषद्में धर्मकी देशवा करता है। उसको ध्याव आता है 
._ कि यह वही धर्म-विनय (बुद्ध देशना) है जिसके अनुसार मैंने पहले श्रेष्ठ जीवंन व्यतीत 

'किया। . भिक्षुओ, बुद्ध वचनानुस्मृतिकी उत्पत्ति बड़ी बात है। भिक्षुओ, वह भिक्षु 
शीघ्र ही विशेष ( £ निर्वाण) को प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुओ, जैसे कोई 
आदमी भेरी-शब्दसे सुपरिचित हो। रास्ते चलता हुआ वह ढोलका शब्द सुने | 
उसके मनमें यह भेरी शब्द है अथवा नहीं है, इसके विषयमें कुछ भी शंका या सन्देह 
न हो। वह निदचयपूर्वक यह समझ ले कि यह भेरी शब्द ही है। इसी प्रकार भिक्षुओो; 
'भिक्ष्‌ धर्मका पाठ करता है--सूत्रका, गेथ्यका, वेव्याकरणका, गाथाका, उदानका,. 
इतिवुत्तकका, जातकका, अद्भुत धर्मका तथा वेदललका। उसके द्वारा वे धर्म कानसे 
सुने जाते हैं, वाणीकों सुपरिचित रहते हैँ, मनसे सुविचारित रहते हैं, तथा प्रज्ञासे 
भली प्रकार ग्रहण किये रहते हैं। वह मूढ़ स्मृति हो शरीर त्याग करता है तो किसी-न- _:. 
. किसी देव-योनिमें जन्म ग्रहण करता है। वहाँ रहते हुए सुविधा-पूर्वक धर्म-बचन 
प्रकट नहीं होते हैं। किन्तु वह भिक्षु ऋद्धिमान्‌ होनेके कारण, चित्त-वशी होनेके' 


: कारण देव-परिषदमें धर्मकी देशता करता है। उसको ध्यान आता है कि यह वही 


-. पर्म-विनय ( बुद्ध-देशना ) है जिसके अनुसार मैंने पहले श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया 
: है। भिक्षुओ, ब्‌द्धवचानुस्मृतिकी उत्पत्ति बड़ी बात है। भिक्षुओ, वह भिक्षु 
शीघ्र ही विशेष (>निर्वाण ) को प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुओ, जो 
- धर्म कानसे सुने जांते हैं, वाणीसे सुपरिचित किये जाते हैं, मनसे सुविचारित रहते हैं 
- तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये जाते हैं उससे इस दूसरे शुभ-परिणामकी आशा' . 
. की जा सकती है। 
। फिर, भिक्षुओ, भिक्ष्‌ धर्मका पाठ करता है, सूच्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, 
-.. गाथाका, उदानका, इतिबुत्तकका, जातकका, अद्भुत धर्मका तथा वेदल्लका। उसकेः .. 
_» द्वारा वे धर्म कानसे सुने जाते हैं, वाणीकों सुपरिचित रहते हैं, मनसे सुविचारित रहते 


हा हैं तथा प्रज्ञासें भली प्रकार ग्रहण किये रहते हैं। -वह मूढ़-स्मृति हो, शरीर त्याग 





... करता है तो किसी न किसी देव-योनिमें जन्म ग्रहण करता है। उसके वहाँ सुविधापूर्वक 
रहते सयम न तो धर्म-वचन प्रकट होते हैं, न वह भिक्षु ऋद्धिमान वा चित्त-वशी होनेके 
कारण देव-परिषद्में धर्मकी देशना ही करता है, किन्तु देव-पुत्र देव परिषद्में धर्मकी 
... देशना करता है। उसको ध्यान आता है कि यह वही धर्म-विनय (>बुद्ध देशना 3) 
- है जिसके अनुसार मैंने पहले श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया है। . भिक्षुओ, बुद्ध वचनानु- 
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स्मृतिकी उत्पत्ति बड़ी बात है। भिक्षुओ, वह भिक्षु शीक्र ही विशेष ( - निर्वाण ) 


 हो। ' रास्ते चलता हुआ वह शंखका शब्द सुने। उसके मनमें यह शंख-शब्द है 


: हैं, न वह भिक्षु ऋद्धिमान तथा चित्त-वशी होनेके कारण देव-परिषद्में धर्मकी देशना 


.._ आता है कि यह वही धर्म-विनय ( > बुद्धदेशना ) है जिसके अनुसार मैंने पहले श्रेष्ठ 
- जीवन व्यतीत किया हैं। भिक्षुओ, बुद्धवचनानुस्मृतिकी उत्पत्ति बड़ी बात है। भिक्षुओ, 


. जो धर्म कानसे सुने जाते हैं, वाणीसे सुपरिचित किये जाते हैं, मनसे सुविचारित रहते. 
 गाथाका, उदानका, इतिवुत्तकका, जातकका, अद्भुत-धर्मका, तथा वेदललका। उसके 


४ ट  आणीको याद दिलाता है--मित्र याद है कि. हमने पहले किस जंगहपर श्रेष्ठ जीवन' दा 
व्यतीत किया था ? उसने उत्तर दिया--मित्र ! यादहै, मित्र याद है। भिक्षुओ, 
- बुद्ध बचनानुस्मृतिकी उत्पत्ति बड़ी बात है। भिक्षुओ, वह भिक्षु शीक्र ही विशेष- 
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को प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुओ, जैसे कोई आदमी शंख-शब्दसे सुपरिचित 


अथवा नहीं है, इसके विषयमें कुछ भी शंका या सन्देह न हो। वह निरचय पूर्वक 
यह समझ छे कि यह शंख शब्द ही है। इसी प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु धर्मका पाठ 
करता है सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, इतिवुत्तकका, जातकका- 
अद्भुत-धर्मका तथा वेदल्लका। उसके द्वारा वे धर्म कानसे सुने जाते हैं, वाणीको | 
सुपरिचित रहते हैं, मनसे सुविचारित रहते हैं तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये 
रहते हैं। वह मढ़-स्मृति हो शरीर त्याग करता है, तो किसी-न-किसी देव-योनिमें 
जन्म ग्रहण करता है। उसके वहाँ रहते समय न तो सुविधा पूर्वक धर्म-बचन प्रकट होते 


ही करता है, किन्तु देव-पुत्र देव-परिषद््में धर्मकी देशता करता है। उसको ध्यान . 


वह भिक्ष शीघ्र ही विशेष ( <निर्वाण ) प्राप्त करनेवाला होता है। भिक्षुओ: 


हैं तथा प्रज्ञासे भंली प्रकार ग्रहण किये जाते हैं, उससे इस तीसरे शुभ-परिणामकी आशा 


की जा सकती है । . 5 
| फिर भिक्षुओ, भिक्ष्‌ धर्मका पाठ करता हँ--सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, ... 





द्वारा वे धर्म कानसे सुने जाते हैं, वाणीको सुपरिचित रहते हैं, मनसे सुविचारित रहते. । क्‍ 
हैं, तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण किये रहते हैं। वह मूढ़-स्मृति हो शरीर त्याग करता 


रहते समय न तो धर्म-बचन प्रकट होते हैं, न वह भिक्ष्‌ ऋद्धिमान वा चित्त-व्ञी 


कारण देव-परिषद्में धर्मकी देशना ही करता हैं, न देव-पुत्र देव-परिषदमे 
देशना करता हैं, किन्तु बिना माता-पिताके उत्पन्न ओपपातिक प्राणी दूसरे ओोपपातिक 


अं. नि.--१२ 
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। - श्छप८ 


( » निर्वाण ) को प्राप्त करने वाला होता है। जैसे भिक्षुओ, दो लंगोटिये यार 
कहीं एक दूसरेसे मिल्लें। तब एक मित्र दूसरेसे पूछे--मित्र | क्‍या यह भी याद 
है? मित्र ! क्‍या यह भी याद है? वह उत्तर दे--मित्र ! याद है। मित्र ! याद 
है। इसी प्रकार भिक्षुओ, भिक्ष्‌ धर्मका पाठ करता है--सूत्रका, गेय्यका, वेय्याक रणका, 
गाथाका, उदानंका, इतिवुत्तकका, जातकका, अद्भुत-धर्मका तथा बेदल्लका। - उसके 
द्वारा वे धर्म कानसे सुने जाते हैं, वाणीको सुपरिचित रहते हैं, मनसे सुविचारित रहते 
है तथा प्रज्ञासे भलीं प्रकार ग्रहण किये रहते हैं। वह मूढ़-स्मृति हो शरीर त्याग करता 
हैं; तो किसी न किसी देव-योनिमें जन्म ग्रहण करता है। उसके वहाँ सुविधापूर्वक 
रहते समय न तो धर्म-वचन प्रकट होते हैं, न वह भिक्ष ऋद्धिमान वा चित्त-वशी होनेके 
-कारण देव-परिषद््में धर्मकी देशता ही करता है, न देव-पुत्र देव-परिषदमें धर्मकी 
देशना करता है, किन्तु बिना माता-पिताके उत्पन्न ओपपातिक प्राणी दूसरे ओपपातिक - 
प्राणीको याद दिलाता है--मित्र याद है कि हमने पहले किस जगह पर श्रेष्ठ जीवन . 
व्यतीत किया था ? उसने उत्तर दिया, मित्र | याद है। मित्र ! याद है। भिक्षुओ, पर ु 
बुद्धबचनानुस्मृतिकी उत्पत्ति बड़ी बात है। भिक्षुओ, वह भिक्षु शीघ्र ही विशेष. 
( £ निर्वाण) को प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुओ, जो धर्म कानसे सुने जाते हैं, 
वाणीसे सुपरिचित किये जाते हैं, मनसे सुविचारित रहते हैं तथा प्रज्ञासे भली प्रकार 
< . ग्रहण किये जाते हैं, उससे इस चौथे शुभ-परिणामकी आशा की जा सकती है। भिक्षुओ,. 
जो धर्म कानसे सुने जाते हैं, वाणीकों सुपरिचित रहते हैं, तथा प्रज्ञासे भली प्रकार ग्रहण... 
किये जाते हैं उससे चार शुभ-परिणामोंकी आशा की जा सकती है। 52 
भिक्षुओ, ये चार बातें चार बातोंसे जानी जा सकती हैं। कौन-सी चार ? 
. भिक्षुओ, साथ रहनेसे ही किसीका शील जाना जा सकता है, वह भी अधिक समय 
तक साथ रहनेसे, थोड़े समय साथ रहनेसे नहीं; विचार करनेसे, बिना विचार किये 
नहीं; प्रज्ञावान्‌ आदमी द्वारा, अप्रज्ञावान्‌ द्वारा नहीं। भिक्षुओ, व्यवहारसे ही किसी 
. आदमीकी शुचिता जानी जा सकती है, वह भी अधिक समय व्यवहार करनेसे, थोड़े 
: समय व्यवहार करनेसे नहीं; विचार करनेसे बिना विचार किये नहीं, प्रज्ञावान्‌ आदमी 
.. द्वारा अप्रज्ञावान द्वारा नहीं। भिक्षुओ, आपत्तियाँ आनेपर सहनशीलता जानी जा सकती 
है, वह भी अधिक समय तक आपत्तियाँ सहन कर सकनेसे, थोड़े समय सहन कर 
_  सकतनेसे नहीं, विचार करनेसे, बिना विचार किये नहीं, प्रशावान्‌ आदमी द्वारा, अप्रज्ञावान 
“द्वारा नहीं। भिक्षुओ, चर्चा करनेसे प्रज्ञा जानी जा सकती है, वह भी अधिक समय तक 
_. चर्चा करनेसे, थोड़े समय तक चर्चा करनेसे नहीं, विचार करनेसे, बिना विचार किये रा 
: नहीं, प्रज्ञावान्‌ आदमी द्वारा, अप्रज्ञावान्‌ द्वारा नहीं। । 











१७९ 
भिक्षुओ, यह जो .कहा गया कि साथ ही रहनेसे ही किसीका शील जाना जा 
सकता है, वह भी अधिक समय तक साथ रहनेसे, थोड़ा समय तक साथ रहनेसे नहीं; 
“विचार करनेसे, बिना विचार किये नहीं; प्रज्ञावान्‌ आदमी द्वारा, अप्रज्ञावान्‌ द्वारा 
नहीं--यह्‌ किस आशयसे कहा गया?  भिक्षुओ, एक आदमी दूसरे आदमीके साथ 
रहता हुआ यह जानता है कि दीर्घ कालसे इस आदमीका शील सछिद्र है, 
धब्बेदार है, मलिन है, यह निरन्तर शीलकां ध्यान रखने वाला नहीं है, यह दुःशील 
है, यह शीलवान्‌ नहीं है। भिक्षुओ, एक आदमी दूसरे आदमीके साथ रहता हुआ 
यह जानता है कि दीर्घकालसे इस आदमीका शील खण्डित नहीं है, सछिद्र नहीं है, 
धब्बेदार नहीं है, मलिन नहीं है, यह शीलवान्‌ है, यह दुःशील नहीं है। भिक्षुओ, 
साथ ही रहनेसे किसीका शील जाना जा सकता है, वह भी अधिक समय तक साथ 
“रहनेसे, थोड़े समय तक साथ रहनेसे नहीं; विचार करनेसे, बिना विचार किये नहीं; 
प्रज्ञावान्‌ आदमी द्वारा, अप्रज्ञावान्‌ द्वारा नहीं--यह जो कहा गया, यह इसी आशयसे 
कहा गया। | । 
भिक्षुओ, व्यवहारसे' हीं किसी आदमीकी शुचिता जानी जा सकती है, 
बह भी अधिक समय व्यवहार करनेसे, थोड़े समय व्यवहार करनेसे नहीं, विचार करनेसे, 
(बिना विचार किये नहीं; प्रज्ञावान्‌ आदमी द्वारा, अप्नज्ञावान्‌ द्वारा नहीं--यह किस 
आशयसे कहा गया ?  भिक्षुओ, एक आंदमी दूसरे आदमीके साथ व्यवहार करके 
थह जानता है कि यह आयुष्मान्‌ एक आदसीके साथ एक तरह व्यवहार करता है, 
दो के साथ और तरहसे, तीनके साथ और तरहसे, बहुतोंके साथ और तरहसे., इसके 
.. पहलेके व्यवहारसे पीछेका व्यवहार मेल नहीं खाता, यह आयुष्मान्‌ अबुद्ध व्यवहार 
बाला है, यह आयुष्मान्‌ शुद्ध व्यवहार वाला नहीं। भिक्षुओ, एक आदसी दूसरे आदमीके 


-_. साथ व्यवहार करके यह जानता है कि यह आयुष्मात्‌ जैसे एक आदमीके साथ व्यवहार 





करता है, वैसा ही दो के साथ, वैसा ही तीन के साथ, वैसा ही बहुतोंके साथ।.. इसके 
पहलेके व्यवहारसे पीछेका व्यवहार मेल खाता है। यह आयुष्मान्‌ शुद्ध-व्यवहार | 
वाला है, यह आयुष्मान्‌ अशुद्ध-व्यवहार वाला नहीं। .. भिक्षुओ, व्यवहार करनेसे ही _ 
किसी आदंमीकी शचितां जानी जा सकती है, वह भी अधिक समय व्यवहोर-करनेसे, 
थोड़े समय व्यवहार करनेसे नहीं, विचार करनेसे, बिना विचार किये नहीं; प्रज्ञावान्‌ 
आदमी द्वारा, अप्रज्ञावान द्वारा नहीं--यह जो कहा गया, यह इसी आशयसे कहा गया। 
भिक्षुओ, विपत्तियाँ आानेपर ही सहनशीलता जानी जा सकती ह 
- अधिक समय तक आपत्तियाँ सहन कर सकनेसे, थोड़े समय सहन कर संकनेसे 
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हे हे 


 नहीं--यह किस आशयसे कहा गया ! भिक्षुओ, एक आदमी ज्ञाति ( के अभाव ) 

के दु:खसे स्पृष्ठ होनेपर, भोग-सामग्री ( के नाश ) के दुःखसे स्पृष्ट होनेपर, रोग-ढुःख 
से स्पृष्ट होनेपर, यह विचार नहीं करता कि यह संसार ऐसा ही है; और यह जन्म 
अहण करना भी ऐसा ही है; जैसे संसारमें जैसा जन्म ग्रहण करनेपर आठ लोक-धर्म 
लोकको घेर लेते हैं अथवा लोक आठ लोक-दधर्मो द्वारा घिरा रहता है--लाभ, अलाभ,, 
यश, अपयश, निन्‍दा, प्रशंसा तथा सुख और दुःख। वह ज्ञातिके दुःखसे स्पृष्ठ होनेपर, 
भोग ( सामग्रीके नाशके ) दुःखसे स्पृष्ट होनेपर सोचता है, क्लेश पाता है, रोता है, 
छाती पीटता है तथा बेहोश हो जाता है। . भिक्षुओ, एक आदमी ज्ञाति ( के अभावके ) 

. ढुःखंसे स्पष्ट होनेपर, भोग-सामग्रीके नाशके दुःखसे स्पृष्ट होनेपर, रोग-दुःखसे स्पृष्ट 
होनेपर यह विचार करता है कि यह संसार ऐसा ही है; और यह जन्म ग्रहण करना भी 
ऐसा ही है जैसे संसारमें; जैसा जन्म ग्रहण कंरनेपर आठ लोक-धर्म लोकको घेर लेते 


है, न छाती पीठता है और न बेहोश हो जाता है। भिक्षुओ, विपत्तियाँ आनेपर ही 
.._सहनशीलता जाती जा सकती है, वह भी अधिक समय तक आपत्तियाँ सहन करनेसे, 
. झोड़े समय कर सकनेसे नहीं; विचार करनेसे, बिना विचार करनेसे नहीं, प्रश्ञावान्‌ 
कहा गया। ह मई 
72 2075. . जिक्षुओं, चर्चा करनेसे प्रज्ञा जानी जा सकती है, वह भी अधिक समय तक 
- चर्चा करनेसे, थोड़े समय तक चर्चा करनेसे नहीं, विचार करनेसे, बिना विचार किये 
आशंयसे कहां गया ? भिक्षुओ, एक आदमी दूसरेसे चर्चा करके यह जानता है कि 


_विसजित करता है, उससे पता लगता है कि यह आयुष्मान्‌ प्रज्ञा-विहीन है, प्रज्ञावान्‌ 


.._ जो शान्त हो, प्रणीत हो, तकंसे अगोंचर हो, निधुण हो, पणिडितों दारा ही जानी जा 

















अर्थ कह सकनेमें, देशना कर सकतेमें, 





विचार करनेसे, बिना विचार किये नहीं; प्ज्ञावानू आदमी ढ्ारा, अग्नज्ञावान्‌ ढारा_ 


हैं अथवा लोक आठ लोक-घधर्मों द्वारा घिरा रहता है--लाभ, अलाभ, यश, अपयश्,. 
... भलन्दा, प्रशंसा तंथा सुख और दुःख। वह ज्ञातिके दुःखसे स्पृष्ट होनेपर, भोग 
( सामग्रीके नाशके ) दुःखसे स्पृष्ठ होनेपर, न सोचता हूँ, च क्‍्लेश पाता है, न रोता' 


. आदमी द्वारा, अप्रज्ञावान्‌ हारा नहीं--यह जो कहा गया, यह इही आशयसे . - 
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: नहीं; प्रज्ञावान्‌ आदमी द्वारा, अग्रज्ञावान्‌ द्वारा नहीं--यह जो कहा गया, यह किस 
इस आयुष्मान्‌का जैसा (ग़लत ) रास्ता है; जैसा व्यवहार हैं जैसे यह प्रश्नोंकों 
: भहीं है। ऐसा क्यों? इसलिये कि यह आयुष्मान्‌ कोई गम्भीर बात नहीं कहता, 


: सकने वाली हो। यह आयुष्मात्‌ जिस धर्मको कहता है उसका संक्षेप या विस्तारसे 
प्रज्ञापन कर सकतेमें, स्थापित कर सकतनेंमें, 


< 
2 





अलग जार- 
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खोलकर दिखा सकनेमें, विभाजन कर सकनेमें तथा स्पष्ट कर सकनेमें असमर्थ है॥ 
'यह आयुष्मान्‌ प्रज्ञा-हीन है, यह आयुष्मान्‌ प्रज्ञावान्‌ नहीं है। भिक्षुओ, जैसे कोई 
-आँख वाला आदमी पानीके तालाबके तटपर खड़ा होकर देखे किसी छोटे मच्छको, 


गति है, जैसा लहरोंका घात है, जैसा वेग है, उसे देखनेसे यही मालूम होता है कि यह 
छोटा मच्छ है, यह बड़ा मच्छ नहीं। इसी प्रकार भिक्षुओं, एक आदंमी दूसरेसे चर्चा 
'करके यह जानता है कि इस आयुष्मान्‌का जैसा (ग़लत) रास्ता है, जैसा व्यवहार - 
'है, जैसे यह प्रश्नोंको विसरजित करता है, उससे पता लगता है कि यह आयुष्मान्‌ 
:प्रज्ञा-विहीन है, प्रज्ञावान्‌ नहीं है। ऐसा क्‍यों? . इसलिये कि यह आयुष्मान्‌ कोई 
“गम्भीर बात नहीं कहता, जो शान्त हो, प्रणीत हो, तकंसे अगोचर हो, निपुण हो, पण्डितों 
'हवारा ही जानी जा सकने वाली हो। यह आयुष्मान्‌ जिस धर्मको कहता है, उसका 
'संक्षेप या विस्तारसे अर्थ कह सकनेमें, देशना कर सकनेमें, प्रज्ञापन कर सकतनेमें, स्थापित 


असमर्थ है। यह आयुष्यमान्‌ प्रज्ञाहीन है, यह आयुष्मान्‌ प्रज्ञावात्‌ नहीं है। भिक्षुओ, 


यह आयुष्मान्‌ जिस धर्मको कहता है, उसका संक्षेप या विस्तारसे अर्थ कह सकतेमें, 
 दैशना कर सकतेमें, प्रज्ञापत कर सकनेमें, स्थापित कर सकनेमें, खोलकर दिखा सककेमें: 
विभाजन कर सकतेमें तथा स्पष्ट कर सकनेमें समर्थ है। यह आयुष्मान्‌ प्रज्ञावानू 
है, यह आयुष्मान्‌ प्रज्ञाहीन नहीं है।. भिक्षुओ, जैसे कोई आदमी पानीके 


.. हो कि जैसी इस भच्छकी ऊपर-तीचे आने-जानेकी गति है, जैसा लहरोंका 


आयुष्मान्‌का जैसा ( ठीक ) रास्ता है,-जेसा व्यवहार है, जेसे यह प्रश्नोंको 
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ऊपर-नीचे जाते हुए। उसके मनमें हो कि जैसी इस मच्छकी ऊपर-नीचे आवें-जानेकी 
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“कर सकनेमें, खोलकर दिखा सकनेमें, विभाजन कर सकतेमें तथा स्पष्ट कर सकतेमें 


एक आदमी दूसरेसे चर्चा करके यह जानता है कि इस आयुष्मान्‌का जैसा ( ठीक ) 

रास्ता है, जैसा व्यवहार है, जैसे यह प्रश्नोंको विसजित करता है, उससे पता लगता है 
कि यह आयुष्मान्‌ प्रज्ञा-विहीन नहीं है, प्रज्ञावान्‌ है। -ऐसा क्यों? इसलिये कि 
-यह आयुष्मान्‌ ऐसी गम्भीर बात कहता है, जो शान्त होती है, प्रणीत होती है, - ० 
'अगोचर होती है, निपुण होती है, पण्डितों द्वारा ही जानी जा सकने वाली होती 


“तटपर खड़ा होकर देखे किसी बड़े मच्छको---ऊपर-तीचे जाते हुए। 


'जैसा वेग है, उसे देखनेसे यही मालूम होता हैँ कि यह बड़ा मच्छ है, यह छोटा मच्छ 
'नहीं। - इसी प्रकार भिक्षुओं, एक आदमी दूसरेसे चर्चा करके यह जानता हैं कि इस 


“करंता है, उससे पता लगता हैं कि यह आयुष्मान्‌ 


_ क्रिसलियें ? इसलिये कि यह आयुष्मान्‌ ऐसी. गम्भी मै का बात 

































मा, घर 
है, प्रणीत होती है, तकंसे अगोचर होती है, निपुण होती है, पण्डितों द्वारा ही जानीं' 
जा सकने वाली होती है।, यह आंयुष्मान्‌ जिस धर्मको कहता है, उसका संक्षेप या 
विस्तारसे अर्थ कह सकतेमें, देशना कर संकनेमें, प्रज्ञापत कर सकतेमें, स्थापित 
कर सकतेमें, खोल कर दिखा सकतनेमें, विभाजन कर सकनेमें तथा स्पष्ट कर सकतेमें 
समर्थ है। यह आयुष्मान्‌ प्रज्ञावान्‌ है, यह आयुष्मान्‌ प्रज्ञा-विहीन नहीं है।ः 
. भिक्षुओ, चर्चा करनेसे प्रज्ञा जानी जा सकती है, वह भी अधिक समय तक चर्चा करनेसे, 
थोड़े समय तक चर्चा करनेसे नहीं; विचार करनेसे, बिना विचार किये नहीं; प्रज्ञावान्‌ 
आदमी द्वारा, अप्रज्ञावान्‌ द्वारा नहीं--यह जो कहा गया, यह इसी आशयसे कहा गया # 
भिक्षओ, ये चार बातें चार बातोंसे जानी जा सकती हैं। । 
एक समय भगवान्‌ वेशालीके महावनमें कूंटागार शालामें विहार करते थे।' 
तब भद्दिय लिच्छवी जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया।. पास जाकर भगवान्‌कों नमस्कार 
- कर एक ओर बैठा ।. एक ओर बैठे हुए भदिय लिच्छीने भगवानूसे यह कहा--* भच्ते | 
मैंने सुना है कि भ्रमण गौतम मायावी ( जादूगर) है, वशीकरण-मन्त्र जानता है, 
जिससे दूसरे तैथिकोंके श्रावकोंको अपनी ओर खींच लेता है। भन्‍्ते ! जो लोग 
ऐसा कहते है कि श्रमंण गौतम मायावी ( जादूगर ) है, वशीकरण-मन्त्र जानता है, 
... जिससे दूसरे तैथिकों ( मतावलम्बिमों ) के श्रावकोंको अपनी ओर आकर्षित कर 
.. लेता हैं। भन्‍्ते! क्या वे लोग यथार्थ-भाषी हैं, भगवानूपर झूठा आरोप तो नहीं 
लगाते ? धंमंकी बात ही कहते हैं ? इससे कोई अपनी बात निग्नह-स्थानपर तो” 
"नहीं | पहुँच जाती ? भन्ते ! हम भगवानूपर कोई दोष नहीं लगाना चाहते। ” 
5 “भरहिय! तुम आओ। तुम किसी बातको केवल इसलिये मत स्वीकार 
करो कि यह बात अनु-श्रुत है, केवल इसलिये मत स्वीकार करों कि यह बात उसी 
- प्रकार केही गई है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे धर्म-ग्रन्थ (पिटक) के 
अनुकूल है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह तकं-सम्मत है, केवल इसलिये 
__ मत स्वीकार करो कि यह न्याय (-शास्त्र ) सम्मत है, केवल इसलिये मत स्वीकार. 
: करो कि आकार-प्रकार सुन्दर है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे मतके' 
- अनुकूल हैँ, केबल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वालेका व्यक्तित्व आकर्षक हैं,. 
. कैवल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वाला श्रमण हमारा 'पृज्य' है। है भद्दिय ! 
- जब तुम आत्मानुभवंसें अपने आप यह जान लो कि ये बातें अकुशल हैं, ये बातें 
सदोष हैं, ये बातें विज्ञ पुरुषों द्वारा तिन्दित हैं, इन बातोंके अनुसार चलनेसे अहितः.. 
होता है, दुःख होता है---तो हे भद्िय ! तुम इन बातोंको छोड़ दो । 











श्य्रे 


“तो भद्दिय ! क्‍या मानते हो, पुरुषके अन्दर जो लोभ उत्पन्न होता है, वह 
उसके हितके लिये होता है वा अहितके लिये ? ” बह 
“भन्ते! अहितके लिये। 
“हें भटद्दिय / जो लोभी है, जो लोभसे अभिभूत है, जो असंयत है, बह 
ह प्राणी-हत्या भी करता है, चोरी भी करता है, परस्त्री-गगमत्त भी करता है,. झूठ भी. 
ह- बोलता है, दूसरोंको भी वैसी प्रेरणा देता है, जो कि दीघकाल तक उसके अहित 
। - तथा दुःखका कारण होती है। ह 
। ... “भ्न्ते! ऐसा ही है। 
| “तो है भद्िय! क्‍या मानते हों, पुरुष के अन्दर जो द्वेष उत्पन्न होता है, 
| । जो मोह (मूढ़ता) उत्पन्त होता है, जो सारम्भ (क्रोध) उत्पन्न होता है, वह उस 
के हित के लिये होता है. या अहित के लिये ? ” 
कक भन्‍्ते! अहित के लिये 
द | के “है भद्दिय! जो क्रोधी है, जो क्रोध से अमिभूत है, जो असंयत हैँ, वह प्राणी- 
|... हत्या भी करता है, चोरी भी करता हैं, परस्त्री-गमन भी करता हैं, झूठ भी बोलता है 
|... दुसरोंको भी वैसी प्रेरणा देता है, जो कि दीघकाल-तक उसके अहित तथा दुःख का 
... कारण होती है। ” | 
बल ४ भन्‍्ते! ऐसा ही है। 
। “ तो भद्दिय! क्‍या मानते हो, ये धर्म कुशल हैं वा अकुशल? ” 
| .... “भन्‍्ते! अकुशल हैं। 
पा सदोष हूं वा निर्देष ?” 
ः . 7 /भअन्‍्ते! सदोष हैं। ” 
। ..... “४ विज्ञ पुरुषों द्वारा निन्दित हैं, वां प्रशंसित हैं? ” 
भन्‍्ते! विज्ञ पुरुषों द्वारा निन्दित हैं! / सा हा 
“परिपूर्ण करने पर, आचरण करने पर, अहित के लिये, दुःख के लिये होते... 
हैं, अथवा नहीं होते? इस विषय में तुम्हें कैसा लगता है ? ” ० 
द भन्ते ! परिपूर्ण करनेपर, आचरण करने पर, अहितंके लिये, दुःखके 
लिये होते हैं ।इस विषयमें हमें ऐसा ही लगता हैं।” |. 
“तो हे भद्दिय! यह जो कहा है-हे भद्दिय! आओ | तुम किंसी बातको केवल 
इसलिये मत स्वीकार करो कि यह बात अनुश्नुत है, केवल इसे लिये मत स्वीकार 
यह बात परम्परागत है . . . ये धर्म अकुशल हैं, ये धर्म सदोष हैं, ये धर्म-विज्ञ 























.. निन्दित हैं, ये धर्म परिपूर्ण करनेपर, आचरण करने पर, अहित के लिये, दुःख के लिये 
होते हैं। तो हे भद्दिय ! तुम इनधर्मी को छोड दो । यह जो कहा गया, यह इसी आशय 
से कहा गया । 


बात अनुश्रुत है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह बात परम्परागत हें, 


इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वालेका व्यक्तित्व आकर्षक है, केवल इसलिये 


आत्मानू भवसे अपने आंप यह जान लो कि ये बातें कुशल हैं, ये बातें निर्दोष हैं, ये बातें 
_विज्ञ-पुरुषषों द्वारा प्रशंसित हैं, ये बातें परिपूर्ण करनेपर, आचारण करनेपर, हित 
के लिये, सुखके लिये होती हैं, तो हे भहिय ! तुम इन बातोंको ग्रहण कर विचरो। 
“तो भदहिय ! क्‍या मानते हो, पुरुषके अन्दर जो अलोभ उत्पन्न होता हैं, 
बह उसके हितके लिये होता है वा अहितके लिये ? ” 

“भत्ते |. हितंके लिये। | 
“है भद्दिय/ जो अलोभी है, जो लोभसे अभिभूत नहीं है, जो असंयत 
नहीं है, वह प्राणी-हत्या भी नहीं करता, चोरी भी नहीं करता, पर-स्त्री-गमन भी नहीं 
करता, झूठ भी नहीं बोलता, दूसरोंकों भी वैसी प्रेरणा नहीं करता, जो कि दीघेकाल 
तक उसके हित तथा सुखका कारण होती है। । है 


भत्ते ! . ऐसा ही है। 


:.. उसके हितके लिये होता है वा अहितके लिये? ” 
5055 7“ कन्ते  हितके लिये।/: 


भट्दिय! तुम किसी बात को केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह 


. इसलिये मत स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार कही गई है, केवल इसलिये मत 
स्वीकार करो कि यह हमारे पिटक (धर्म ग्रन्थ) के अनुकूल है, केवल इसलिये मत 
स्वीकार करो कि यह तकं-सम्मंत है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह 
न्याय (-शास्त्र) सम्मत है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि आकार-प्रकार 
सुन्दर है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे मतके अनुकूल है, केवल 


मत स्वीकार करो कि कहने वाला श्रमण हमारा पूज्य  है। हे भदिय |. जब तुम हे 


ः है भद्िय ! क्‍या मानते हो, पुरुषके अन्दर जो अद्वेष उत्पन्न होता है, ा ० 
व्‌. ..- अमोहे उत्पन्न होता है... . असारम्भ ( ८ अक्तोध ) उत्पन्न होता है, वह 


आज “है भटद्दिय ! जो अकोधी है, जो क्रोधसे अभिभूत नहीं है, जो असंयत नहीं ' 
... हैवह प्राणी-हत्या भी नहीं करता, चोरी भी नहीं करता, पर-स्त्री-गमन भी नहीं करता, 
झूठ भी नहीं बोलता, दूसरोंकों भी वैसी प्रेरणा नहीं करता, जो कि दीर्घ कालतक उसके... 


. वाणी या मनसे कोई भी द्वेष-जन्य कर्म नहीं होगा; मोह ( 


१८५ 






















भनन्‍्ते। ऐसा ही है। ” 
“तो भद्दिय | क्या मानते हो, ये धर्म कुशल हैं वा अकुशल ? ” 
भन्‍्ते ! कुशल हैं। ” 
“ सदोष हैं वा निर्दोष । ” 
 “भन्‍्ते | निर्दोष हैं।” 
“ विज्ञ पुरुषों द्वारा निन्दित हैं वा प्रशंसित ? ” 
भन्ते ! विज्ञ पुरुषों द्वारा प्रशंसित हैं। ” 
परिपूर्ण करनेपर, आचरण करनेपर सुखके लिये होते हैं, अथवा नहीं होते ? 
“इस विषयमें तुम्हें कैसा लगता है ? ” 
भन्‍्ते ! परिपूर्ण करनेपर, आचारण करनेपर, हितके लिये, सुखके लिये 
'होते हैं। इस विषयमें हमें ऐसा लगता है। 
| “तो हे भद्दिय ! यह जो कहा है---/ हे भटद्विय / आओ। तुम किसी बातको 
'केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह बात अनुश्रुत है, केवल इसलिये मत स्वीकार 
>करो कि यह बात परम्परागत है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह बात इसी 
प्रकार कही गई है,केैवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे पिठक ( >धर्म-पन्थ) 
“के अनुकूल है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह तर्क-सम्मत है, केवल इसलिये 
मत स्वीकार करो कि यह न्याय ( -शास्त्र ) सम्मत है, केवल इसलिग्ने मतस्वीकार .- 
“करो कि आकार-प्रकार सुन्दर है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे... 
'मतके अनुकूल है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वालेका व्यक्तित्व रह ० 
आकर्षक है, केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि कहने वाला श्रमण हमारा (पृ है... 
हैं भटद्दिय ! जब तुम आत्मानुभवसे अपने आप यह जान लो कि ये बातें कु 
. “ये बातें निर्दोष हैं, ये बातें विज्ञ पुरुषों द्वारा प्रशंसित हैं, ये बातें परिपूर्ण करनेपर, आचरंण 
... “करनेपर, हिंतके लिये, सुखके लिये होती हैं। तो है भद्दिय ! - तुम इन बातोंको 
द “कर तदनूसार आचरण करो। यह जो कहा गया, यह इसी उद्देश्यसे कहां गया ।. 
5 “/भरह्ििय |  दुनियामें जितने भी सत्पुरुष हैं वे अपने शिष्योंको « 
'दिक्षा देते हैं--हे पुरुष ! तू आ, लोभको वशमें रख-रखकर विचर, लोभको वमें 
. रख-रखकर विहार करनेसे शरीर, वाणी या मनसे कोई भी लोभोत्पन्न कर्मे नहीं करेगा, 
.. द्वैबको वहामें रख रखकर विचर, द्वेषबकों वशमें रख रखकर विहार करनेसे शरीर 


रखकर विचर, मोहको वशमें रख रखकर विहार करनेसे शरीर 





श्प९ 


जन्य कर्म न होगा। । | 
ऐसा कहनेपर भट्दिय लिच्छवीने भगवानूसे कहा--भन्ते ! सुन्दर है। 
 ««»» आजसे प्राण रहने तक भन्‍्ते ! आप मुझे अपना शरणागत उपासक समझे। 


बन, में तेरा शास्ता बनेगा ? “ 
भन्‍्ते ! नहीं। 





दूसरे तैथिकों ( - मतावलम्बी) के श्रवकोंको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है ।” 


-प्रियकर हो, यह मेरे रक्त-संबंन्धियोंके दीघंकालीन हित और सुखके लिये हो। भन्ते ! 


|... दीर्घकालीन हित और सुखके लिये हो।” 

क्षत्रिय इस मायाके वशीभूत हो जायें-अकुशलका त्याग करनेके लिये तथा कुशलका 
: सम्पादन करनेके लिये-तो यह सभी क्षत्रियोंके दीघंकालीन हित और सुखके लिये हो।' 
 भद्दिय | यदि सभी ब्राम्हण . . , वैश्य . . . शूद्र इस मायाके वशीभूत ही जायें-अकुशल 


दीर्घकालीन हित और सुखके लिये हो।. भद्दिय! -_ यदि सदेव, समार, सब्रम्ह लोक' 


का त्याग करनेके लिये तथा कुशलक़ा सम्पादन करनेके लिये-तो यह सदेव, समार 





. कोई भी मोह-जन्य कर्म नहीं होगा; समारम्भ ( & क्रोध) को वशमें रखरखकर विचर,. 
 समारम्भकों वशमें रख रखकर विचरनेसे शरीर, वाणी या मनसे कोई भी समारम्भ- 


. “हे भद्दिय ! मैंने तुझे यह तो नहीं कहा कि हे भद्दिय ! तू आकर मेरा शिष्य 


भटद्दिय ! में जो ऐसा मत रखने वाला हूँ, मुझे कुछ श्रमण-ब्राह्मण झूठ मूठ: 
कहते है कि श्रमण गौतम मायावी ( < जादूगर ) है, वह वशीकरण मन्त्र जानता है, जिससे 


यदि संभी क्षत्रिय इस मायाके वशीभूत हो जायें तो यह मेरे लिये कितना प्रियकर हो,. 
और यह सभी क्षत्रियोंके लिये दीर्घकालीन हित और सुखके लिये हो। भन्‍्ते ! यदि 
“सभी ब्राम्हण . .. वैद्य . . . शूद्र इस मायाके वद्ीभत हो जायें, तो यह सभी शाद्रोंके 


भद्दिय ! यह ऐसा ही हे। भद्दिय ! यह ऐसा ही है। भदिय ! यदि सभी" 


देव-ब्राम्हण प्रजा सहित सारे देवता-मनुष्य इस मायाके वशीभूत हो जायें-अकुशल 























हि 


४ भन्‍्ते | आपकी यह माया अच्छी है, आपकी यह माया कल्याणकारिणी 
है। भन्‍्ते ! यदि मेरे रक्त-सम्बन्धी इस मायाके वशीभत हो जायें तो यह मेरे लिये कितना 


: का त्याग करनेके लिये तथा कुशलका सम्पादन करतेके लिये-तों यह संभी शूद्ोंके 








का संकल्प करता है, उसके लिये जो उसका प्रयत्न होता है, व्यायाम होता है, उत्साह 



































श्ष्छ 


एक समय आयुष्मान आनन्द कोछिय जनपदमें सापुगन नामके कोहछियोंके 
निमममें विहार करते थे । तब बहुतसे सापुग-निवासी कोछिय पुत्र जहां आयुष्मान 
आनन्द थे वहां पहुँचे, पास जाकर आयुष्मान आनन्दकों अभिवादन कर एक और बैठ 
गये। एक और बैठे सांपुग-निवासी कोछ्ठिय-पुत्रोंको आयुष्मान आननन्‍्दने यह कहा-हें 
व्यग्धपज्ञो ! उन भगवान जानकार, दर्शी, अहँत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्धने प्राणियोंकी विशुद्धि 
के लिये, शोक-अनुतापके नाशके लिये, दुःख-दौर्मनस्योंको अस्त करनेके लिये, ज्ञानः 
की प्राप्तिके लिये तथा निर्वाणकों साक्षात्‌ करनेके लिये. चार परिशुद्धि-प्रयत्नके अंगः 
सम्यक्‌ प्रकारसे कहे हैं। कौनसे चार ? शील-परिशुद्धि-प्रयत्व-अंग, चित्त परि- 
शुद्धि प्रयत्न-अंग, दृष्टि-परिशुद्धि-प्रयत्व अंग, विमुक्ति-परिशुद्धि-पयत्न-अंग। व्यस्ध- 
पजञ्ञो ! शील-परिशुद्धि-प्रयत्न अंग किसे कहते हैं। हे व्यग्धपज्ञों ! भिक्षु शीलवान 
होता है. . ..- शिक्षापदोंकों सम्यक्‌ ग्रहण कर उनका अभ्यास करता है; व्यग्धपज्ञझो ! 
यह शील-परिशुद्धि कही जाती है। जब कोई इस प्रकारकी शील-परिशुद्धिमें कमी 
रहनेपर, उसे पूरा करता हैं अथवा पूर्ति हुई रहनेपर प्रज्ञासे उसीपर अनुग्रह करते रहने- 


.... होता है, मनोंयोग होता है, कीशिश होती है, स्मूंति होती है, सम्प्रजन्य ( 5 चैतन्यता ) 
-.. होती है--व्यग्धपज्म ! इसे कहते हैं शील-पंरिशुद्धि प्रयत्न अंग। 2 

... “व्यम्धपज्ञ ! चित्त परिशुद्धि-प्रयत्न-अंग किसे कहते हैं ? - व्यग्धपज्ञ ! 
भिक्ष्‌ कामभोगोंसे रहित हो... - - चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त कर विहांर करता है॥ 
व्यग्धपज्म ! इसे कहते हैं चित्त-परिशुद्धि। जब कोई इस प्रकारकी चित्त-परिशुद्धिमें ..... 
कमी रहनेपर उसे पूरा करता है, अथवा पूर्ति हुई रहनेपर प्रज्ञासें उसी पर अनुग्रह |. 
करते रहनेका संकल्प करता है, उसके लिये जो उसका प्रयत्न होता है, व्यायाम 
होता. हैं, उत्साह होता है, - मंनतोयोग॑ होता है, कोशिश होती है, स्मृति 
होती है, सम्प्रजन्य ( ८ चैतन्यता ) होती हैं--व्यग्धपज्म ! इस कहते हैं चि' 
 प्रिशुद्ध-प्रयत्त-अंग । ; 55 
व्यग्धपज्ञ ! दृष्टि-परिशुद्धि-प्रयेत्न-अंग किसे कहते हैं?” 
ल्‍ “ व्यग्धपज्ञ ! भिक्ष यह दुःख है, इसे यथार्थ रूपसे जानता है. . .यह दुःख .. 
: निरोधगामिती प्रतिपदा है, इसे यथार्थ रूपसे जानता है।  व्यग्धपज्ञ ! इसे कहते 
हैं दृष्टि-परिशुद्धि। जब कोई इस प्रकारकी दुष्टि-परिशुद्धिमें _ कमी रहनेपर उसे 
पूरा करता है; अथवा पूर्ति हुईं रहनेपर प्रज्ञासे उसीपर अनुग्रह करते रहनेका 
करता है, उसके लिये जो उसका प्रयत्न होता है, व्यायाम होता है, उत्साह ह 











'मनोयोग होता है, कोशिश होती है, स्मृति होती है, सम्प्रजन्य ( - चैतन्यता) होती 
है---व्यग्धपज्ञ ! इसे कहते हैं दृष्टि-परिशुद्धि प्रयत्न-अंग । 
व्यग्धपज्स ! विमुक्ति-परिशुद्धि-प्रयत्व-अंग किसे कहते हैं? 
“ व्यग्धपज्म | वह आर्य-क्रावक इस शील-परिशुद्धि-प्रयत्न-अंगसे युक्त 
होता है, इस चित्त-परिशुद्धि-प्यत्त-अंगसे युक्त होता है, तथा इस दृष्टि-परिशुद्धि- 


'अ्यत्व-अंगसे यूक्‍त होता है और वह जिन विषयोंमें अनुरक्त होता है, उनसे विरक्‍्त 


“होता है, जिन विषयोंसे विमुक्ति लाभ करना उचित है, उनसे विमुक्ति लाभ करता है। 
बह जिन विषयोंमें अनुरक्त होता है उनसे विरक्‍्त हो, जिन विषयोंसे विमुक्ति लाभ 
करना उचित है, उनसे विमुक्ति लाभकर विमुक्तिका सम्यक्‌ प्रकारसे स्पश ( <: अनुभव) 
करता है। व्यग्धपज्ञ ! इसे कहते हैं. विमुक्ति-परिशुद्धि। जब कोई इस प्रकारकी 
“विमुक्ति-परिशुद्धिमें कमी रहनेपर उसे पूरा करता है, अथवा पूर्ति हुई रहनेपर प्रज्ञासे 


. -उसीपर अनुग्रह करते रहनेका संकल्प करता है, उसके लिये जो उसका प्रयत्न होता 
है, व्यायाम होता है, उत्साह होता है, मनोयोग होता है, कोशिश होती है, स्मृति होती है, 
. - ंप्रजन्य ( # चैतन्यता) होती है--व्यग्धपज्म ! इसे कहते हैं विमुक्ति-परिशुद्धि- 
प्रयत्न-अंग। हे व्यग्धपज्ञ | उन भगवान्‌, जानकार, दर्शी, अहँत, सम्यकू, 
'झम्बुद्धने प्रोणियोंकी विशुद्धिके लिये; शोक अनुतापके नाशके लिये, दुःख-दौर्मनस्योंको 


.. “अस्त करनेके लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तथा निर्वाणको साक्षात्‌ करनेके लिये 
आर परिशुद्धि-प्रयत्नके अंग सम्यक्‌-प्रकारसे कहे है । 

एक समय भगवान्‌ शाक्य जनपदमें कपिलवस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार 

. करते थे। उस समय निगण्ठताथ पुत्रका श्रावक वप्प जहाँ आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन 

थे, वहाँ गया। पास पहुँच, आयुष्मान्‌ मंहामौद्गल्यायनको अभिवादेन कर एक ओर 

“बैठ गया। एक ओर बैठे हुए निगण्ठनाथ श्रावक वष्पको महामौद्गल्यायनने यह कहा--- 

: 'बष्प! एक आदमी शरीर, वाणी तथा मनसे संयत हो; वह अविद्यासे विरक्‍्त हो 


और विद्यालाभी हो।. वष्प! क्या तुझे इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस _ 


पुरुषको पूर्व-जन्मके दुःखद आख्रवोंकी प्राप्ति हो ? | 
.....  भन्‍्ते! में इसकी सम्भावना देखता हूँ कि आदमीने पूर्व जन्ममें पाप-कर्म 
“किया हो; किन्तु उस पाप-कर्मका फल न भुगता हो, तो ऐसी हालतमें उस पुरुषको पूवे* 
ज॑न्मके दुःखद आख़वोंकी प्राप्ति हो।” 

आयुष्मान मौद्गल्यायनके साथ निगण्ठनाथ श्रावक वप्प शाक्यकी यह ब 








चीत हुई। तब भगवान्‌ शामके समय ध्यानसे उठ, जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ द 
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एक आदमी शरीर, वाणी तथा मनसे संयतत हो; .वह अविद्यासे विरक्‍त हो और 


... करना। यदि मेरी कोई बात समझमें न आये तो मुझसे ही उसका अर्थ पूछ लेना 
कि भन्‍्ते ! इसका क्‍या मतलब है ? अब हम दोनोंकी बातचीत हो। 


: स्वीकार करने योग्य न जँंचेगी उसे स्वीकार तहीं करूँगा। यदि कोई बात मेरी _ 


_समझसमें न आयेगी तो मैं भगवानसे ही उसका अर्थ पूछ लूँगा कि भच्ते | इसका क्या! 
भतलब हूँ ? हम दोनोंकी बात-चीत हो। ' 


दिखाई देती है कि उस पृरुषको पूर्वजन्मके दुःखद आखवोंकी प्राप्ति हो ?. . . जा 


_आखव उत्पन्न होते हैं, वाणीकी क्रियाओंसे विरत रहनेसे वे दुःखद आखव उत्पन्न नहीं 
होते? वह नया-कर्म नहीं करता। पुराने कर्मको भुगत भुगत कर 


श्र 



















पहुँचे। पहुँचकर बिछे आसनपर बैठे। बैठकर भगवानूने आयुष्मान्‌ मौदूगल्यायनसे 
पूछा- मौद्गल्यायन ! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे थे ? इस समय क्या बात- 
चीत चालू थी? ” “ भन्‍्ते ! मैंने निगण्ठानाथ श्रावक वप्प शाक्यकों यह कहा--वष्प ! 


विद्यालाभी हो। वष्प! क्या तुझे इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुषकोः 
घृ्व॑ जन्मके दु:खद आख़वोंकी प्राप्ति हो? भन्‍्ते! ऐसा कहनेपर निगण्ठ श्रावक वंष्प 
शाक्यने मुझे ऐसा कहा,  भन्‍्ते ! मैं इसकी सम्भावना देखता हूँ कि आदमीने पूर्वजन्ममें 
पाप-कर्म किया हो, किन्तु उस पाप-कर्मेका फल न भुगता हो, तो ऐसी हालतमें उस 
घुरुषको पूर्व-जन्मके दुःखद आखबोंकी प्राप्ति हो।' भल्‍्ते ! निगण्ठनाथ श्रावक. 
बप्प शाक्यके साथ मेरी यह बातचीत चल रही थी कि भगवान्‌ आ पहुँचे । ह 

तब भगवान्‌ने निगष्ठ-श्रावक वष्प शाक्यसे कहा--वप्प ! जो बात 
तुझे मान्य हो, उसे मानना; जो बात स्वीकार करने योग्य न जंचे, उसे स्वीकार मतः 


भन्ते [. भगवानकी जो बात मुझे मान्य होगी, उसे मानूंगा, जो बात 


वष्प ! तो क्या मानते हो शारीरिक-क्रियाओंके परिणामस्वरूप जो... 


.. दु:खद आखव उत्पन्न होते हैं; शारीरिक-क्रियाओंसे विरत रहनेसे दुःखद आख़ब ः ः । ० 
उत्पन्न नहीं होते? वह नया-कर्मे नहीं करता। पुराने कमकी भुगत-भुगतकर रा 
क्षीण कर देता है--यह क्षीणकरने वाली क्रिया सांदृष्टिक है, निर्जरा (# ल्षयी) हैं, 





अकालिक है, इसके बारेमें कहा जा सकता हैं, आंजों और स्वयं देख लो, लेजाने वाली , ५ 
है, प्रत्येक विज्ञ पुरुष द्वारा जानी जा सकती है। वष्प  - क्या तुझें इसकी सम्भावत्ता 








भन्ते ! नहीं। 
वष्प! तो क्‍या मानते हो वाणीकी क्रियाओंके परिणास स्वरूप जोदु:खद' 


देता है,--यह क्षीण करनेवाली क्रिया सांदृष्टिक है, निर्जरा ( ८ क्षमी ) 


. १९० 


है, इसके बारेमें कहा जा सकता है आओ और स्वयं देख लो, ले जाने वाली है, 
अत्येक विज्ञ पुरुष द्वारा जानी जा सकती है। वष्प ! कया तुझे इसकी सम्भावना दिखाई 
देती है कि उस पुरुषको पूर्व-जन्मके दुःखद आखवोंकी प्राप्ति हो ? ” 
; भस्ते ! नहीं।” 

“वष्प! तो क्‍या मानते हो मनकी क्रियाओंके परिणाम-स्वरूप जो दुःखद 
आज्रव उत्पन्न होते है, मनकी क्रियाओंसे विरत रहनेसे वे दःखद आखव उत्पन्न नहीं 
होते ? वह नया कर्म नहीं करता। पुराने कर्मको भुगत भुगत कर क्षीण कर देता हैं --- 
यह क्षीण करनेवाली क्रिया सांदृष्टिक है, निर्जरा ( < क्षयी) है, अकालिक है, इसके 
आरेमें कहा जा सकता है 'आओ और स्वयं देख लो', ले जाने वाली है, प्रत्येक विज्ञ पुरुष 
द्वारा जानी जा सकती है। वष्प! क्या तुझे इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि 
उस पुरुषको पूर्व जन्मके दुःखद आख़वोंकी प्राप्ति हो ? ” 

“भन्ते ! नहीं। 





“बष्प! तो क्या मानते हो अविद्याके परिणाम-स्वरूप जो दुःखद आख्रव 


उत्पन्न होते हैं, अविद्याके विनष्ट हो जानेसे, विद्या के उत्पन्न हो जानेंसे वे दुखद आखव 
उत्पन्न नहीं होते? वह नया-कर्म नहीं करता। पुराने कर्मको भुगत-भुगतकर क्षीण 
कर देता है--यह क्षीण करनेवाली क्रिया सांदृष्टिक है, निर्जरा ( ८ क्षयी) है, अकालिक 
है, इसके बारेमें कहा जा सकता है, "आओ और स्वयं देख लो *, (निर्वाणकी ओर) 
: छे जाने वाली है, प्रत्येक विज्ञ पुरुष द्वारा जानी जा सकती है। वप्प ! क्या तुझे इसकी 
_अम्भावना दिखाई देती है, कि उस पुरुषको पूर्व जन्मके दुःखद आख्रवों की प्राप्ति हो ? ” 
£अन्ते | नहीं। ” । 

“वबष्प! इस प्रकार जो भिक्षु सम्यक्‌ रीतिसे विमुक्त चित्त हो गया है, 

उसे छह शान्त-विहरण सिद्ध होते हैं। वह आँखसे रूप देखनेपर न प्रसन्न' होता है, 
_अग्रसन्न होता है, वह उपेक्षा-युक्त रहता है, स्मृतिमान्‌ तथा ज्ञानी । कानसे शब्द सुतकर 
-. ब्ताकसे गन्ध सूंघकर जिद्वासें रस चखकर कायसे स्पृष्टव्यका स्पर्श 

- करके तथा मनसे धर्म ( > मनके विषयों) को जानकर न प्रसन्न होता है, 
..  अप्रसन्न होता हैं, वह उपेक्षायुक्त रहता है, स्मृतिमान्‌ तथा ज्ञानी। वह जब तक पंचे- 
_र्दियोंसे अनुभवकी जानेवाली सुख-दुःखभय वेदनाओंका अनुभव करता है, तब तक 





7 यह जगत हैँ कि मैं पंचेन्द्रियोंसे अनुभवकी जाने वाली सुख-दुःखमय वेदनाओंका 





अनुभव कर रहा हूँ। वह जब तक जीवन पर्यत मनेन्द्रियसे अनुभवकी जानें वाली... 
वेदनाओंका अनुभव करता है, तब तक यह जानता है कि मैं मनेन्द्रियसे अनुभवकी 






.. होता है, न अप्रसन्न होता: है, वह उपेक्षा-युक्त रहता है, स्मृतिमान्‌ तथा ज्ञानी। कानसे 





























जाने वाली वेदताओंका अनुभव करता हूँ। वह यह भी जानता है कि शरीरके न 
'रहनेपर, जीवनकी समाप्ति हो जानेपर सभी वेदनायें, सभी अच्छी-बुरी लगने वाली 
अनुभूतियाँ यहीं ठण्डी पड़ जायेंगी। वष्प ! जैसे खम्भे के होनेसे उसकी प्रतिच्छाया 
दिखाई देती है। अब एक आदमी कुदाल और टोकरी लेकर आये | वह उस खम्भेको 
जड़से काट दे, जड़से काटकर उसे खने, उसे खनकर जड़ें उखाड़ दे, यहाँ तककी 
खसकी जड़ जैसी पंह पतली पतली जड़ें भी। फिर वह आदमी उस खम्भेके टुकड़े 
 दुकड़े करके उन्हें फाड़ डाले, फाड़ डालकर उसके छिलदे छिलंदे कर दे, उसके 
छिलटे छिलदे करके उसे हवा-धूपमें सुखा डाले, हवा-धूपमें सुखाकर आगसे जला 
डाले, आगसे जलाकर राख कर दे, राख करके या तो हवामें उड़ादे अथवा नदीके शीघ्र 
“गामी स्रोतमें बहा दे। इस प्रकार वप्प ! जो उस खम्भेके होनेसे प्रतिच्छाया थी 
उसकी जड़ जाती रहेगी, वह कदे वृक्षकी सी हो जायगी, वह लुप्त हो जायगी, वह फिर 
भविष्यमें प्रकट न होगी । इसी प्रकार वष्प | जो भिक्षु सम्यक्‌ रीतिसे विमुक्त-चित्त 
हो गया है, उसे छः शान्त-विहरण सिद्ध होते हैं। वह आँखसे रूप देखनेपर न प्रसन्न 


- शब्द सुनकर . . . नाकसे गन्ध सूंघकर . . . जिह्नासे रस चखकर . . . कायसे स्पृष्टव्यका 
.. स्पर्श करके .. . तथा मनसे धर्म ( > मनके विषयों) को जानकर न प्रसन्न होता है, 
न अप्रसन्न होता है, वह उपेक्षायक्त रहता है, स्मृतिमय तथा ज्ञानी। वह जब तक... 
पंचेन्द्रियोंसे अनुभवकी जानें वाली सुख-दुःखमय वेदनाओंका अनुभव करता है तब तक 
यह जानता है कि में पंचेन्द्रियसे' अनुभव की जाने वाली सुख-दुःखमय वेदनाओंका 
अनुभव कर रहा हूँ। वह जब तक जीवन पर्यत मनेन्द्रियसे अनुभवकी 
बेदनाओंका अनुभव करता है, तब तक यह जानता है कि मैं मनेच्द्रियसें अनुभव 
जानवाली वेदनाओंका अनुभव कर रहा हूँ। वह यहं भी जानता हे कि 
के रहनेपर, जीवनकी समाप्ति हो जानेपर, सभी वेदनायें, सभी अच्छी बुरी लगने 
अनभतियाँ यहीं ठण्डी पड़ जायेंगी । 
ऐसा कहने पर निगण्ठ-क्रावक वष्प शार्क्यने भगवानूसे यह कहा- 
जैसे कोई आदमी हो; वह अपने धनकी वृद्धि चाहता हो, वह बछेरोंका पालन-पोषण 
“करे। उसके धनकी वृद्धि तो न हो, बल्कि वह क्लेश तथा हैरानी को ही प्राप्त हो। 
. इसी प्रकार भक्ते ! मैंने अभिवुद्धि की कामनासे मूर्ख निगण्ठोंकी संगतिकी। मेरी 
_ अभिवृद्धि तो नहीं ही हुई, प्रत्युत मैं क्लेश और हेरानी का भागीदार हो गया। इसलिये 
 अच्ते ! अब आजके बादसे निगण्ठोंके प्रति जो भी मेरी श्रद्धा रही उसे 


१९२ 
. हवामें उड़ा देता हूँ अथवा तीब्रगामी नदीके ख्रोतमें बहा देता हूँ। भन्‍्ते ! बहुत सुन्दरः 
है. ...भन्ते ! भगवान्‌ मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना उपासक स्वीकार करें। ” 

... एक समय भगवान्‌ वैशालीकी कुठागार शालामें विहार करते थे। तब 
सातठह लिच्छवी तथा अभय लिच्छवी: जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये। पास जाकर 
भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठे गये। एक ओर बैठे हुए साछ॒ह लिच्छवियोंने' 
अगवान्‌ से यह कहा- भच्ते ! कुछ श्रमण-त्राह्मण ऐसे हैं जिनका कहना है कि 
दो बातें होनेसे (संसार रूपी) बाढ़से निस्तार होता है--एक तो शील-विशुद्धि होनी 
चाहिये। दूसरे तप-जुगुप्सा होती चाहिये। भगवान्‌ इस विषयमें क्या कहते हैं?” 

“है साक्रहो ! शील विशुद्धिको तो मैं श्रमणत्वका एक अंग कहता हूँ। 
किन्तु हे साक्रहो ! जो श्रमण-ब्राह्मण _तप' के नामपर काय-क्लेश तथा पाप- 
जुगप्सा ' की बात करते हें, उसीमें सार समझते हैं उसीमें अनुरक्त रहकर विहार 
करते हैं वे (संसार-रूपी) बाढ़से निस्तार पानेके अयोग्य हैं। और जिन श्रमण- 


ब्राह्मणोंके शारीरिक-कर्म अशुद्ध होते हैं, वाणीके कर्म अशुद्ध होते हैं, मनके कर्म अशुद्ध ० 


होते हैं, जीविका अशुद्ध होती. है वे. ज्ञान-दशनके लिये, अनुपम सम्बोधि-ग्राप्तिके 


लिये अयोग्य ठहरते हैं। हे साकरहो! जैसे कोई आदमी नद्दीके उस पार जाना पा 


: बहता हो, वह तेज कुल्हाड़ी लेकर वनमें प्रवेश करे। वहाँ उसे शालका बड़ा वृक्ष 


दिखाई दे, नवीन, अकौकृत्य-युक्‍्त। वह आदमी उसे जड़से काटे। जड़से काटकर 


.... बलेद्ा तथा पाप-जुगुप्साकी बात करते हैं 





.. अगले हिस्सेको काटे। अगले हिस्सेको' काटकर शाखा-पत्तोंको अच्छी तरह छाँदे। 
.. शाखा-पत्तोंको छाँटकर कुल्हाड़ीसे छीले, कुल्हाड़ीसे छीलकर बसूलेसे छीले, बसूलेसे 
: छीलकर लेखनी (? ) से. लिखे, लेखनीसे लिखकर पत्थरके बद्वेसे रगड़े और पंत्थरके 
बेस रुगड़कर नदीमें उतार दे। तो हे साक्रहो! क्‍या मानते हो, क्‍या वह आदमी 
नदी पारकर सकेगा?” पी 

7 भन्‍्ते |. नहीं!” 
_. “यह किस लिये [”_ रा । हे 
का भन्‍्ते ! यद्यपि शालकी लकड़ी बाहरसे छील-छालकर साफ कर दी गई 
है, किन्तु अन्दरसे साफ नहीं की गई है। इसलिये इसीकी आशा की जानी चाहिये 
कि शालकी लकड़ी डूब जायेगी और वह आदमी विपत्तिमें पड़ जायेगात ० ० 
....  / इसी प्रकार है साल्हों! जो श्रमण-ब्राह्मण “तप' के न्ामपर काय- 


हक 


', उसीमें सार समझते हैं, उसीमें अतुरक्त रह- 





० रहकर विहार करते हैं, वे (संसार रूपी) बाढ़से निस्तार पानेके अयोग्य हैं। और - पा 











.._  छीलकर बसूलेसे छीले, बसूलेसे छीलकर, अन्दरसे कुरेदनेका औजार ले, अन्दरसे उसे 


... मे »लकीरें -खींचकर पत्थरके बट्ढेसे रगड़े, पत्थरके बट्ेसे रगड़कर नौका बनाये। 
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! जिन श्रमण ब्राह्मणोंके शारीरिक कर्म अशुद्ध होते हैं, वाणीके कर्म अशुद्ध होते हैं, मनके 
कर्म अशुद्ध होते हैं, जीविका अशुद्ध होती है, वे ज्ञान-दर्शनके लिये, अनुपम सम्बोधि 
प्राष्तिके लिये अयोग्य ठहरते हैं। हे साठहो ! जो श्रमण-ब्राह्मण “तप ' के नामपर 
“कायक्लेश” तथा (पाप-) जुगृुप्सा ' की बात नहीं करते हैँ, उसीमें. सार नहीं समझते 
“हैं, 'उसीमें अनुरक्‍्त “रहकर विहार नहीं करते हैं, वे (संसार रूपी ) बाढ़से निस्तार 
पानेके योग्य हैं। जिन श्रमण-ब्राह्मणोंके शारीरिक कर्म शुद्ध होते हैं, वाणीके कर्म शुद्ध 
होते हैं, मनके कर्म शुद्ध होते हैं, जीविका शुद्ध होती है, वे ज्ञान-दर्शनके लिये, अनुपम 
' सम्बोधि-प्राप्तिके लिये योग्य ठहरते हैं। . हे साक़्हों ! जैसे कोई आदमी नदीके 
उस पार जाना चाहता हो, वह तेज कुल्हाड़ी लेकर वनमें प्रवेश करे । वहाँ उसे शालका 
बड़ा वक्ष दिखाई दे, नवीन, अकौकृत्य-युक्त । वह आदंमी उसे जड़से काटे। जड़से 
“काटकर अगले हिस्सेको कांटे । अगले हिस्सेको काटकेर, शाखा-पत्तोंको अच्छी 
तरह छाँटे। शाख़ा-पत्तोंको अच्छी: तरह छाँटकर, कुल्हाड़ीसे छीले, कुल्हाड़ीसे 


हा अच्छी तरह साफ करे, अन्दरसे अच्छी तरह : साफ करके लेखनीसे लकीरें खींचे, लेखनी 


.. अह सब हो चुकनेपर डाण्डा और पाल बाँधे। 'डाण्डा और पाल बाँधकर नौकाको 

नदीमें उतार <दे। तो है साकछहो ! क्या मानते हो, क्या बह आदमी नदी पार. 

“कर सकेगा १”. । 
भर्ते। हाँ। 

“यह किस लिये?” । मा 
हा “ झन्ते !: शालकी लकड़ी बाहरसे; छील-छालकर साफ-कर दी गई है और 
अन्दस्से भी एक दम साफ़ है, उसमें:डाण्डा,और पाल बाँध दी गई है। इस लिये आशा... 
“करती चाहिये कि नौका नहीं: डूबेगी. और आदमी सकुझल उस पार चला.जायगा ।” 
इसी - प्रकार” हेसाछ्हो ! जोःश्रमण-ब्राह्मण ' तप '«के नामपर काय-क्लेशा 

“तथा (पाप-) जुगृष्साकी बात नहीं करतेः हैं, उसीमें:सार-नहीं-समझते: हैं, -उसीमें 
:  अनुरकंत रहकर विहार नहीं करते: हैं; वे (संसार रूपी ) बाढ़से निस्तार पानेके योग्य हैं।...._ 
जिन श्रमणन्त्राह्मणोंके: शारीरिक-कर्म: शुद्ध होते: हैं, .ब्राणीके -कर्म शुद्ध होते हैं, मनके ः 

_ #कर्म-ःशुद्ध होते हैं,,जीविका शुद्ध: होती है;के ज्ञान-दर्शतके लिये, अनुपम सम्बोधि: प्राप्ति पप्तिः 
- अके/लिये-योग्य रहरते हैं। । 
. >वे.निल्‍--ररे 
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5... है सातब्हो! जैसे कोई योद्धा हो और वह तीर के बहुतसे कमाल 
( < विचित्र विचित्र बातें ) जानता हो,वह तीन बातें होनेसे राजाके योग्य होता है, राजा 
का भोग्य होता है तथा राजाका अंग ही माना जाता हैं। कौन सी तीन बातोंके होनेसे ? 
बह दूर तक तीर गिराने वाला होता हूँ, तुरन्त निशाना लगाने वाला होता है तथा 
बडी बडी चीजोंको छेद डालने वाला होता है। हे साछहो ! जैसे योद्धा दृरतक तीर 
गिराने वाला होता है ,उसी तरह आय-श्रावक सम्यक-समाधि यवत होता है। हें साछहो ! 
जो आर्ये-श्रावक सम्यक-समाधिसे युक्त होता हैं, वह यह अच्छी प्रकार समझकर 
यथार्थ रूपसे ग्रहण किये रहता है कि यह जितना भी रूप जितनी भी वेदना' 
है, जितनी भी संज्ञा' है, जितने भी 'संस्कार' हैं, जितना भी विज्ञान! हे--चाहे भूत- 
कालका हो, चाहे वर्तमानका, चाहे भविष्यत्‌का; चाहे अपने अन्दरका हो, अथवा 
बाहरका, चाहे स्थल हो, अथवा सूक्ष्म, चाहे बुरा हो अथवा भला, चाहे दूर हो अथवा 
समीपष--वह न मेरा हैं, ने वहूं मैं हूँ और न वह मेरी आत्मा है। 

जैसे हे साल्हो ! योद्धा तुरन्त निशाना लगाने वाला होता है, वेसे ही आर्य 
श्रावक (सम्यक्‌) दृष्टि प्राप्त होता हैं। हे साल्हो ! जो आर्य-आवक सम्यक्‌-दृष्टि 
होता है, वह यह दुःख है, यह यथार्थ रूपसे जानता हैं . . : ', यह दुःख निरोधगामी 

: मार्ग है, यह यथार्थ रूपसे जानता हैं। 

हि साल्रहों | जैसे योद्धा बड़ी-बड़ी चीजोंको बींध डालता है, उसी 

अकार है सात्यहों !. आर्यश्रावक सम्यक्‌-विमुक्त होता हैं। हैं साछहो !. जो । 

आर्य श्रावक सम्यक्‌-विमुक्त होता है, वह बड़े भारी - अविद्यां-स्कन्धको छेद 
डालता हैं। 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकंके जेतवनाराममें विहार 

कर रहे थे। तब मल्लिका देवी जहाँ भगवान्‌ थें, वहाँ गई। पांस जाकर भगवानूकी 

अभिवादन कर एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठी हुई मल्लिका देवी भगवान्‌ से यह 

: बोली-- भन्‍्ते ! इंसका क्या कारण हैं, क्या हेतु है कि कोई-कोई स्री दुर्वेर्ण होती हैं 

- कुरूप होती है, बदशकल होती हें, दरिद्र होती है, उसकी अपनी कही जा सकते लायक 

- बस्तुयें उसके पास नहीं होतीं, अल्प भोग्य सामग्री वाली होती है, ज्रगे सम्बन्धी भी. 

_ अधिक नहीं होते? भन्ते ! इसका क्या कारण है, क्या हेतु है कि कोई-कोई स्त्री... 

.. दुरवर्ण होती है, कुंहूप होती है, बदशक्ल होती है, किन्तु धनी होती है, महान्‌ सम्पत्ति हू 

. शोलिनी होती है, बहुत भोग्य-सामग्री वाली होती है तंथा उसके सगे सम्बन्धी भी. 
अधिक होते हैं? भन्‍्ते ! इसका क्या कारण हूं, क्या हेतु है कि कोई-कोई स्त्री सुन्दर | 

















! ' « होती है, बहुत बात कहनपर क्षी-उसे नहीं लगती कुपित नहीं होती. बिगड़ खड़ी ब 
होती, कठोर नहीं होती, वह कोप-द्ेेब तथां असन्तोष प्रकट नहीं करती] 





श्ष्पूः 


होती है, दर्शनीय होती है, बड़े ही आकर्षक वर्णसे युक्त होती है, किन्तु दरिद्र होती है, 


उसकी अपनी कही जा सकने लायक वस्तुयें उसके पास नहीं होतीं, अल्प भोग्य-सामग्री 

वाली होती है, सगे-सम्बन्धी भी अधिक नहीं होते ? भन्‍्ते ! इसका क्या कारण है, 

हेतु हैं कि कोई-कोई स्त्री सुन्दर होती है, दर्शनीय होती है, बड़े ही आकर्षक वर्णसे 

युक्त होती है, साथ ही धनी होती है, महान्‌ सम्पत्ति शालिनी होती है, बहुत भोग्य- 
सामग्री वाली होती हैं तथा उसके सगे-सम्बन्धी भी अधिक होते ह। ?” .. 

“४ मल्लिके ! कोई कोई स्त्री क्रोधी-स्वभावकी होती है, अशान्त-स्वभावकी - 


होती है, थोड़ी बात भी लग॑ जाती है, कुपित हो जाती. है, बिगड़ खड़ी होती है, कठोर 
हो जाती है, वह कोप, द्वेष तथा असन्तोष प्रकट करती है। वह किसी श्रमण वा ब्राह्मणको 
अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला-गन्ध-विलेपन, शयन, आवास तथा प्रदीपके देने वाली 


नहीं होती। वह ईर्षालु होती है, दूसरोंको मिलने वाले लाभ-सत्कार-गौरव-मान्यता- 
'वन्दना तथा पूजा आदिके विषयमें। वह जलती है, डाह करती है, बद्ध-वैरिणी हो 


जाती हूँ । यदि वह वहाँसे च्युत होकर स्त्रीका जन्म ग्रहण करती है तो, वह जहाँ जहाँ 
.. भी जन्म ग्रहण करती है, दुवेर्ण होती है, कुरूप होती है, बदशक्ल होती है, दरिद्र होती 
हूं, उसकी अपनी कही जा सकने लायक वस्तुयें उसके पास नहीं होतीं, अल्प-भोग्य- 


सामग्री वाली होती है, सगे-सम्बन्धी भी अधिक नहीं होते। पा 
“ मल्लिके ! कोई कोई स्त्री कधी-स्वभावकी होती है, अशान्त स्वभावकी . 


होती है, थोड़ी बात भी लग जाती है, कुपित हो जाती है, बिगड़ खड़ी होती है, कठोर 2 


हो जाती है, वह कोप-क्रोध-देष तथा असन्‍्तोष प्रकट करती है। किन्तु वह किसी - 
अमण वा ब्राह्मणंको अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला-गन्ध-विलेपन, शयन, आंवा्स 


(निवासस्थान ) तथा प्रदीपके देनेवाली होती. है। वह ईर्षालु नहीं होती, दूसरोंकों 
मिलने वाले लाभ-सत्कार गौरव-मान्यतां-वन्दना तथा पूजा आदिके विषयमें। वह 
न जलती है, न डाह करती है, न बद्ध-वैरिणी होती है। यदि वह यहाँसे च्युत होकर... 

:. स्त्रीकां जन्म ग्रहण करती है, तो वह जहाँ जहाँ भी जन्म ग्रहण करती है, दुबंणे होती है, 


कुरूप होती है, बदशक्ल होती है, किन्तु धनी होती है, महान्‌ सम्पत्तिशालिनी 


होती है, बहुत भोग्य-सामग्रीवाली होती है. तथा उसके सगे-सम्बन्धी भी अधिक _ 
- होते हैं।. 


मल्लिके | कोई-कोई स्त्री करेधी-स्वभावकी नहीं होती है, शान्त स्वभावकी 























१९६ 
किसी श्रवण वा ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यांत, माला-गन्ध-विलेपन, शयन, आवास 
(< निवासस्थान) तथा प्रदीप (सामग्री) के देनेवाली नहीं होती। वह ईर्षालु 
होती है, दृसरोंको मिलने वाले लाभ-सत्कार-गौरव-मान्यता-वन्दना तथा पूजा आदिके 
' विषयमें। वह जलती है, डाह करंती है, बद्ध-वेरिणी होती है,। यदि वह यहाँसे च्यूत' 
होकर स्त्रीका भी जन्म ग्रहण करती है तो वह जहाँ जहाँ भी जन्म ग्रहण करती है, 
सुन्दर होती है, दर्शनीय होती है, बड़े ही आकर्षक वर्णसे युक्त होती है, किन्तु दरिंद्र 
होती है, उसकी अपनी कंही जा सकते लायक वस्तुयें उसके पास नहीं होतीं, अल्प- 
भोग्य-सामग्री वाली होती है, संगे-सम्बन्धी भी अधिक नहीं होते। 

“ मल्लिके ! कोई-कोई स्त्री क्रेधी स्वभावकी नहीं होती है, शान्त स्वभावकी: 
होती है, बहुत बांत कहने पर भी उसे नहीं लगती, कुृपित नहीं होती, बिगड़ खड़ी नहीं 
होती, कठोर नहीं होती ; वह कोप द्वेष तथा असन्तोष प्रकट नहीं करती । साथ हीं वह 
“किसी श्रमण वा नब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला-गन्ध-विलेपन, दायन,, 





आवास ( - निवासस्थान) तथा प्रदीप (-सामग्री) के देनेवाली होती है। वह ईर्पालु . 


नहीं होंती, दूसरोंको मिलने वांले लाभ-सत्कार-गौरव-मान्यता-वन्दना तथा पूजा आदि 
के विषयमें। वह न जलती है, न डाह करती है, न बद्ध-वेरिंणी होती है। यदि बंह 
- यहाँ से च्यूतं होकर स्त्रीका जन्म ग्रहण करती हैँ तो वह जहाँ जहाँ भी जन्म ग्रहण करती 
! है, सुन्दर होती है, दर्शनीय होतीं है, बड़े ही आकर्षक वर्णसे युक्त होती है, साथ ही वह 
घंनी होती है, महाँन्‌ सम्पत्ति-शालिनी होती है, बहुत भोग्य-सामग्री वॉली होती है 
तथा उसके सगे-सम्बन्धी भी अधिक होते हैं। न्‍ 
| ४ मल्लिके ! इसका यही कारण हे, यही हेतु है कि कोई कोई स्त्री दुर्वर्ण 
“ हीती है, कुरूप होती है, व बदशक्ल होती है, दरिद्र होती है, उसकी अपनी कही जा 
सकने लायक वस्तुयें उसके पास नहीं होतीं, अल्प-भोग्य-सामग्री बाली होती है 
“संगे-सम्बन्धी भी अधिक नहीं होते। मल्लिके ! इसका यही कारण है, यही हेतु है 
कि कोई कोई स्त्री दुर्वंणं होती है, कुंूप होती है, बद्क्ल होती है, किन्तु धनी होती है, 
'महान्‌ सम्पत्तिशालिनी होती है, बहुत भोग्य सामग्री वाली होती है तथा उसके सगे- 


*संम्बन्धी भी अंधिक होते हैं। मल्लिके ! इसका यही कारण है, यही हेतु है किकोई रा 





कोई स्त्री सुन्दर होती है, दर्शेनीय होती है, बड़े ही आकर्षक वर्णसे यूक्त होती है, किन्तु... 
_ दरिद्रां होती है, उसेकी अपनी कही जा सकने लायक वंस्तुयें उसके पास नहीं होतीं, ा 

अल्प-भोग्यं-सामग्री वाली होती है, संगे-सम्बन्धी भी अधिक नहीं! होते। मल्लिके ! _ 
इसका यही कारंणं है, यही हेतु हैं कि कोई कोई स्त्री सुन्दर होती है, दर्शनीय 













.. है और न दूससेंको तपानें वाला, दूससेंको कृष्ट 
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खड़े ही आकर्षक वर्णसे युक्त होती है, साथ ही धनी होती है, महान्‌ सम्पत्तिशालिनी 
होती है, बहुत भोग्य-सामग्री वाली होती है तथा उसके सगे सम्बन्धी भी अधिक 
होते हैं। ” | | 
भगवानके ऐसा कहनेपर मल्लिका देवीने भगवान्‌कों यह कहा--“ भन्ते ! 
क्योंकि में पूर्व जन्ममें क्रोधी-स्वभावकी थी, अशान्त-स्वभावकी थी, थोड़ी बात भी 
लगे जाती थी, कुपित हो जाती थी, बिगड़ खड़ी होती थी, कठोर हो जाती थी; 
मैं कोप, हेष तथा असन्तोष प्रकट करती थी, इसीलिये मैं अब दुवंर्ण हूँ, कुरूप हूँ, 
'बदशक्ल हूँ। भन्‍्ते ! क्योंकि मैंने पूर्व जन्ममें श्रमण अथवा ब्राह्मणको अन्न, पान, . 
_ चस्त्र, यान, मालागन्ध-विलेपन, शयन, आवास ( - निवासस्थान) तथा प्रदीप 
(>सामग्री) दी, इसीलिये मैं अब धनी हूँ, महान्‌ सम्पत्तिशांलिनी हूँ, बहुत भोग्य- 
'सामग्री वाली हूँ। भन्‍्ते ! क्योंकि मैं ईर्षालु नहीं थी, दूसरोंकों मिलने वाले लाभ- 
'सत्कार-गौरव-मान्यता-वन्दना तथा पूजा आदिके विषयमें न मैं जलती थी, न डाह 
'करती थी, न बद्धवैरिणी होती थी। इसीलिये अब बहुतसे सगगे-सम्बन्धी हैं। भन्‍्ते 
इस राज-कुलमें क्षत्रिय-कन्यायें भी हैं, ब्राह्मण-कन्यायें भी हैं, गृहपति-कन्यायें (वैश्य- 
. “कन्यायें) भी है। मैं उन पर ऐश्वर्य-अधिपत्य करती हूँ। भन्‍्ते! मैं अब आजके 
बाद ऋध-रहित होकर रहूँगी, शान्त होकर रहूँगी, बहुत बात कही जानेपर भी मुझे 
'न लगेगी, कृपित नहीं होऊँगी, बिगड़ नहीं खड़ी होऊँगी, न कठोर होऊंगी, मैं कोप-द्वेष .. 
तथा असन्तोष प्रकट नहीं करूँगी। मैं श्रमण-ब्राह्मणको अन्न-पान, वस्त्र, यान, माला- 
'गन्ध-विलेपन, शैय्या, आवास ( < निवासस्थान) तथा प्रदीप (सामग्री) दूंगी। मैं 
“इर्षाल नहीं होऊंगी, दूसरोंकों मिलने वाले लाभ-सत्कार-गौरव-मान्यता-वद्धता तथा 
पुजा आदिके विषयमें। न जलूँगी, न डाह करूँगी और न बद्ध-वेरिणी बनूगी। भल्‍्ले । 
बहुत सुन्दर, भन्‍्ते | बहुत सुन्दर ... . भत्ते! आजसे प्राण रहने तक आप मुझे: 
पी शरंणागत उपासिका मानें। हा 
..  भिक्षुओ  दुनियामें चार तरहके लोग विद्यमान्‌ हैं। कौनसे चार तरहके ? 
“पिक्षुओ, एक आदसी अपने को तपाने वाला होता है, अपनेको कृष्ठ देनेमें ही लगा 
हुआ ; भिक्षुओ, एक आवमी दूसरोंको तपाने वाला होता है, दूसरोंको कष्ड देनेमें: 
ही लगा हुआ ; भिक्षुओ, एक आदमी अपने को तपाने वाला, अपनेको कष्द देनेमें ही... 
नल हुआ है तथा दूसरोंको भी तपाने वाला, दूसरोंको कृष्ठ देनेमें ही लगा हुआ होता है; 5! 
_ज्िक्षुओ एक आदमी न अपनेको. तपाने वाला, त.अपनेको कष्ट देनेमें ही लगा 


देनेमें बकज5 


ही लगा होता है। जो न 
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 अनुतप्त करने वाला होता है, न दूसरेको अनुतप्त करने वाला होता है, वह इसी 
- शरीरमें तृष्णा-विहीन होकर, निवृत होकर, ज्ञान्तभावको प्राप्त होकर, सुखका 
अनुभव करता हुआ, श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत करता है। 
| “ पझिक्षुओं, एक आदमी अपनेको तपाने वाला, अपनेकों कष्ट देनेमें ही 
लगा रहने वाला कैसे होता है? भिक्षुओ, एक आदमी नग्न होता है, शिष्टाचार- 
शल्य, हाथ चाठने वाला,  भदन्त आयें कहनेपर नल आनेवाला, . भदन्त खड़े रहें 
कहनेपर खड़ा न रहने वाला, लाया हुआ न खाने वाला, उद्देश्यसे बनाया हुआ न खाने 
बाला और निमंत्रण भी न स्वीकार करने वाला होता है। वह न घड़ेमेंसे दिया हुआ. 
लेता है, न ऊखलमेंसे दिया हुआ. लेता है, न किवाड़की ओटसे दिया हुआ लेता है, न 
मोढ़ेके बीचमें आ जानेसे दिया हुआ, न डण्डेके बीचमें पड़ जानेसे लेता है, न मृसलके 
बीचमें आ जानेसे लेता है। वह दो जने खाते हों, उनमेंसे एक उठकर देनेपर नहीं लेता 
है, न गर्मिणीका दिया छेता है, न बच्चेकों दूध पिलाती हुई का दिया लेता है, न पुरुषके 
पास गई हुई का दिया लेता है, न संग्रह किये हुए अन्नमेंसे पकाया हुआ लेता है, न जहाँ... 
कुत्ता खड़ा हो वहाँसे लेता है, न जहाँ मक्खियां उड़ती हों वहाँसे लेता है, वह न द 
मछली खाता है, न माँस खाता है, न सुरा पीता है, न मेरय पीता है, न चावलका 
- पानी पीता है। वह था तो एक ही घरमें लेकर खाने वाला होता है, या एक ही कौर 
खाने वाला, दो घरसे लेकर खाने वाला होता है वा दो ही कौर खाने वाला, . .. .सात - 
 घरोंसे लेकर खाने वाला होता है या सात कौर खाने वाला । नम 
वह एक ही छोटी-तश्तरीसे भी गुजारा करनेवाला होता है। वह दिनमें 
एक बार भी खानेवाला होता है, दो दिनमें एक बार भी खाने वाला होता है . . . सात 
दिनमें एक बार भी खाने वाला होता है ; इस प्रकार वह पन्द्रह दिलमें एक बार खाकर 


_ भी रहता है। - वह शाक खाने वाला भी होता है, स्थामाक (? ) खाने वाला भी होता 


० भी होता है। 





९ है, नीवार (धान) खाने वाला भी होता है, ददल (धान) खाने वाला भी होता है, हट: 
। _(शाक) खानेवाला भी होता है, कणाज-भांत खाने वाला भी होता है। वह आचाम - 
- खाने वाला भी होता है, खली खाने वाला भी होता है, तिनके (घास) खाने वाला भी: 
होता है, गोबर खानेवाला भी होता है, जंगलके पेड़ोंसे गिरे फल-मूलकों खाने वाला: 


हक वह सनके कपड़े भी धारण करता है, सन-मिश्रित कपड़े भी धारण करता: 
हैं, शव॑-वस्त्र (कफन) भी पहनता है, फेंके हुए बस्त्र- भी पहतता है, वृक्ष-विशेषकी 
. छालके कपड़े भी पहनता है, अजिन ' (-मृग) की खाल भी पहनता है, अजिन (“मूंग ) 
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- कष्ट-पीड़ा पहुँचाता हुआ विहार करता है।.. भिक्षुओ, इस श्रकार एक आदमी 


होता है तथा और भी जो जो क्र कर्म करते वाले हैं। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी 
'दूसरेको तपाने वाला, दूसरे को कष्ट देनेमें ही लगा रहने वाला होता है। 


- शाली ब्राह्मण होता हैं। वह नगरके पूर्वकी ओर तंथा तया सभा-भवन ( £ सन्धागार था 
.. बनवाता है। वह शिर दाढ़ी मुड़वाकर, मृग-छालः पहन, मक्खन-तेल शरीरपर 
मल, हिरणके सींगसे पीठको खुजलाते हुए, रानी और नब्राह्मण-पुरोहितके साथ 


है, वह राजा पीता है, जो दूसरे स्तनका दूध होता है, वह रानी पीती है, जो ते 


: है, उससे अग्नि-होम किया जाता है। शेष दूधको बछड़ा पीता है। वह (राजा) कहता 

. है कि यज्ञके लिये इतने वृषभ मारे जायें, यज्ञेके लिये इतने बछड़े मारे जायें, यज्ञके 
..... लिये इतनी बंछड़ियाँ मारी जायें, यज्ञ (-स्तूप) के लिये इतने पेड़ काटे जायें, यज्ञकी 
...  आसके लिये इतती दूंब. (-धास) छीली जाय। उसके लिये जितने भी 




























की चमड़ीसे बनी पट्टियोंसे बुना वस्त्र भी पहनता है, कुशका बना वस्त्र भी पहनता है, 
छाल (वाक) का वस्त्र भी. पहनता है, कलक (छाल) का वस्त्र भी पहनता है, 

केशोंसे बता कम्बल भी पहनता हू, पूँछके बालोंका बना कम्बल भी पहनता है, उल्लुके 
परोंका बना वस्त्र भी पहनता है। | 

वह केश-दाढ़ीका लँँचन करने वाला भी होता हैं। वह बैठनेका त्याग कर 

निरन्तर खड़ा ही रहने वाला भी होता है। वह उकड़ बैठकर प्रयत्न करने वाला भी 
होता है, वह काँटोंकी जैय्या पर सोने वाला भी होता है। प्रातः, मध्याह्न, सायं- 
दिनमें तीत बार. पानीमें जाने वाला होता हैं। इस तरह वह नाना प्रकारसे शरीरको 


अपनेको तपाने वाला, अपनेको कष्ट देनेमें ही लगा रहने वाला होता है। 

भिक्षुओ, आदमी दूसरेकों तपाने वाला, दूसरेको कष्ट देनेमें ही लगा रहने 
वाला कैसे होता है? भिक्षुओं, एक आदमी भेड़ोंको मारने वाला होता है, सूअरोंको 
मारने वाला होता है, पक्षियोंकों मारने वाला होता है, मुगोंको मारने वाला होता है, 
ऋ्रर होता है, मछलियोंकों मारने वाला होता है, चोर होता है, जल्लाद होता है, जेलर 


भिक्षुओं, आदमी कैसे अपनेको तपानेवाला, अपनेको कष्ट देनेमें ही लगा 
रहने वाला तथा दूसरेकी तपाने वाला, दूसरेकों कष्ट देनेमें ही लगा रहने वाला. 
होता हैं? भिक्षुओ, एक आंदमी या तो मुकुटधारी क्षत्रिय राजा होता है या सम्पत्ति- 


भवमनमें प्रवेश करता है। वहाँ दूब बिखेरी हुई वा गोबर लिपि हुई नंगी धरतीपर 
लेट जाता है। तब अपने रंग जैसे बछड़े वाली गौके एक स्तनमें जितना दूध होता... 





स्तनका दूध होता है उसे ब्राह्मण-पुरोहित पीता है और जो चौथे स्तनका दूध होंता 
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जिंतने भी सन्देश-वाहक होंते हैं जितने भी कर्मकार होते है, वे सभी दण्डसे तर्जित 


होनेकें कारण, भंयंसे भयभीत होनेके कारण आँसू बहांते हुए, रोते-पीटतें उत उन 
कामोंको करते हैं। भिक्षुओ, इस प्रंकार आदमी अपनेको तपाने वाला, अपनेको: 


कष्ट देनेमें ही लगा रहने वाला तथा दूसरेको तपाने वाला, दूसरेको कष्ट देनेमें ही 
लगा रहने वाला होता है। 

भिक्षुओ, आदमी न अपने को तपाने वाला, न अपनेको कष्ट देनेमें लगा रहने 
वाला, न दूसरोंकों तपाने वाला, न दूसरोंको कंष्ट देनेमें लगा रहने वाला केसे होता 
है? जो न अपनेको अनुतप्त करने वाला होता है, वह इसी शरीरमें तृष्णा-विहीन 
होकर निवेत्त होकर, शान्त भावको प्राप्त होकर, सुखका अनुभव करता हुआ, श्रेष्ठ- 
जीवन व्यतीत करता हूं । 


भिक्षओ, तथांगत लोकमें उत्पन्न होते हैं, अहेतं, सम्यंक-सम्बद्ध, विद्या तथा 


आचरणसे युक्त, सुगति प्राप्त, लोकके जानकार, अनुपम, (अविनीत ) पुरुषोंका दमन' 


करने वाले सारथी, देवताओं तथा मनुष्योंके शास्ता बुद्ध भंगवान। वह देव-मार- 


ब्रह्मगसहित लोकको, श्रमण-नब्राह्म॑णोंसे युक्त जनता को, देवताओं तथा मनुष्योंको स्वयं 


जातकर साक्षात्‌ कर (धर्मकी) घोषणा करते हैं। वह ऐसे धर्मका उपदेश करते हैं 


जो आदियमें कल्यांणकारक है, मध्यमें कल्याणकारक है, अन्तमें कल्याणकारक है। 


बह शब्दों और उनके अर्थ सहित सम्पूर्ण रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका प्रकाश करते हैं। 
-उंस धर्मको कोई गृहपति अथवा गृहपति-पुत्र सुनता है, अथवा अन्य किसी कुलमें उत्पन्न 


हुआ कोई सुनता हैं। उस अर्थकों सुनकर वह तथागतके प्रति श्रद्धावान्‌ हो जाता है। 
उस श्रद्धा से युक्त होनेपर वह सोचता है--पृहंस्थीमें बड़ी बाधायें हैं, यह धूल-पथ है; 

-... प्रेब्रज्यां खुला आंकांश है। घंरमें रहते हुए सम्पूर्ण रूपंसे शंखके समान परिशुद्ध श्रेष्ठ 
. जीवन व्यतीत करना आसान नहीं। मैं क्‍यों न केश-मूँछ मुड़ाकर, का्षाय 

: बंस्त्र पहनकर, घरसे बेघर हो प्रंत्रजित हो जाऊं ? वह आगे चलकर थोड़ी धन-सम्पत्ति 


को छोड़ अथवा बहुत॑ धन-सम्पत्तिको छोड़, थोड़ संग्े-सम्बोन्धियोंकों छोड़ अथवा 
- बहुतसे सगे-सम्बन्धियोंको छोड़ केश-मुँछ मुंडा, कोषाय' वस्त्र पहने घरसे बेघर हो 


प्रब्गनजित हो जाता है। इस प्रकार प्रब्नजित हो वहूं भिक्षओंकी शिक्षा और जीवनका 


-अभ्योर्सी बन प्राणी-हिसाकों- छोड़ जीव-हिंसासे विरंत होता है-दण्ड त्यागी, शस्त्र 
: त्यांगीं, लज्जांशील, दयौवाने, सभी प्राणियोंकां हित चाहने वाला, उनपर अनुकंम्पा 
करने वाला। वह चोरी करनां छोड़, चोरी करेंनेंसे बिरंत हो विहार करता है, बह... 
जानें वालीं चीज की ही आकांक्षा करने... 





. कोई चीज दी जानेपर ही लेने वाला, म 
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“वाला, चौय-रहित पवित्र जीवन व्यतीत करने वालां। वह अन्नह्मचयेको छोड़ 
“ब्रह्मचारी हो विहार करता है, (दुश्शीलतासे) दूर रहने वाला, प्राम्य मैथुन-धर्मसे 


“विश्वसनीय, यथार्थवादी, यकीन करने योग्य, लोकमें झूठा व्यवहार न करने वाला। 


“वहाँ नहीं कहता कि यहाँ वालों में भेद पैदा हो जाय, वहाँ सुनकर यहाँ 
नहीं कहता कि वहाँ वालोंमें भेद पैदा हो जाय। वह बविछुड़े हुओंको मिलाने वाला 
“होता है, मिले हुओंका मेल बढ़ानें वाला होता है। वह एकताकों प्यार करने वाला, 


 बातका ही बोलने वाला होता है। वह कठोर बोलना छोड़कर कठोर-बोलनेसे विरत 


बेकार बोलना छोड़, बेकार बातचीतसे विरत हो विहार करता है--समयोचित' 
बोलने वाला, सत्य बोलने वाला, हिंतकर बात बोलने वाला, धर्मकी बात बोलने 
बाला, विनयकी बात बोलने वाला, निधि सदृश वचन मुँहसे निकालने वाला होता है । 
. बह समय पर बोलता है, तर्कानुकूल बोलता है, सीमित बोलता है तथा प्रयोजनकी बात । 
बोलता है। वह बीजों और वतस्पतियोंको नष्ट करनेसे बिरत होता है। वह एक बार 
'भोजन करने वाला होता है, रात्रिके भोजनको त्यागे हुए, विकाल भोजनसे 
रहने बाला। वह ताच-गान-बाजा-तमाशा देखने आदिसे विरत रहने वांला 
_है। बह माला, सुगन्धियों-लेपों तथा अन्य शारीरिक सजावढोंसे विरत रहने व| 
- होता है। वह अँची शैय्याओंसे ऊँचे ऊँचे पेलंगोंसे विरत रहने वाला होता है। 
बह सोने-चांदीकों स्वीकार नहीं करने वाला होता है। वह कच्चे अनाजोंको अस्बी 
करने वाला होता है। वह कच्चे मांसको अस्वीकार करने वाला होता है। वह स्त्रियों 


करने वाला होता है। वह बकरी-भेड़ोंकों अस्वीकार करने वाला होता है। .वह मुर्गी... 


“रहने वाला होता है। 


एम टनपयप्म “अनार पका भ्॒प9भ+$कइम> «न ग9०णभ दर पकमपलतालाइ ककम पर इकम चालक पा मकान का पाता पर कमान पा आता कान व 


२०१ 






















विरत। मृषावादकों छोड़ मृषावादसे रहित हो विहार करता है, सत्यवादी, 


बह चुगली खाना छोड़, चुगली खानेसे विरत हो विहार करता है, वह यहाँ सुनकर । 


एकतामें रत रहने वाला, एकतामें आनन्द मनाने वाला, एकतामें वृद्धि लाने वाली 
होता हैं। जो वाणी मधुर होती है, कर्ण-सुख होती है, प्रेम भरी होती है, हृदयको 


अच्छी लगने वाली होती है, विनम्र होती है, बहुत जनोंको सुन्दर लगने वाली होती है, 
बहुत जनोंकों अच्छी लगने वाली होती है--वैसी वाणी बोलने वाला होता है। वह 


सूअरोंको अस्वीकार करने वाला होता है। वह हाथी-बैल-घोड़े घोडियोंको अस्वीकार हा 





बह तराजू सम्बन्धी वंचना 






















तथा घी-तेल आदि मापोंको छेकर वंचना करनेसे विरत होता है। उक्कोटन आदि 
नांता प्रकार की ठगियोंसे विरत रहता है। वह काटला, मारता, बाँधना, लूठना तथां 
. डाका डालना आदि दुस्साहुसिक क्रियाओंसे विरत होता है। 
। वह शरीरके आधार चीवर तथा पेटके आधार भिक्षापात्रसे संतुष्ट होता है । 
_ वह जहाँ जहाँ भी जाता है अपने चीवर तथा भिक्षापात्रकों साथ लेकर ही जाता 
हैं। जैसे एक पक्षी जहाँ जहाँ भी उड़कर जाता है अपने पंखों के बलपर ही उड़कर 
जाता है, इसी प्रकार वह भिक्षु शरीरके आधार चीवर तथा पेटके आधार भिक्षा- 
पात्रसे संतुष्ट होता है। वह जहाँ जहाँ भी जाता है अपने चीवर तथा भिक्षापात्रकों 
साथ लेकर ही जाता है। वह इस आये-शीलसे युक्त होनेके कारण अपने भीतर 
निर्दोषता सुखका अनुभव करता है। । 
वह चक्षुसे ' रूप ' को देखकर न उसके आकर-प्रकारको संपूर्ण रूपसे ग्रहण 
करता है और न उसके ब्योरेमें जाता है। क्योंकि कहीं चक्षुके असंयमसे लोभ-देष- 
आदि अकुशल पाप-मय ख्याल घर न कर छें। उन पापमय विचारोंको दूर रखनेकेः 
लिये प्रयत्न करता हैं, अपनी आँखोंको काबूमें रखता है, अपनी आँखपर संयम रखता. 
हैं। वह अपने कानसे सुन्दर शब्द सुनता है. . . . नासिकासे सुगन्धि सूँघता है,. . -. 
: जिह्वासे रस चखता हैं. . . शरीरसे स्पर्श करता है. . . मनसे सोचता है. . . अपने 
.  मनको काबूमें रखता है, अपने मने पर संयम रखता है। वह इस आये इन्द्रिय-संयमसे 
_थुक्‍्त होनेके कारण अपने भीतर निर्मलता-सुखका अनुभव करता है। वह भिक्षु 
जानते हुए आता-जाता है,; जानते हुए देखता-भालता है, जानते हुए सिकोड़ता-: 
.._ फैलाता है, जानते हुए संघाटी-पात्र-चीवरकों धारण करता है; जानते हुए असन, 
पान, स्वादन, आस्वादन करता है; जानते हुए पाखाना-सेशाव करता है; जानते: 
- हुए चलता, खड़ा रहता, बैठता, सोता, जागता, बोलता, चुप रहता हैं। 
बह इस आर्य शील-स्कन्धसे यूकत होकर, इस आये इन्द्रिय-संयमसे युक्त 
- होकर तथा इस आये स्मृति-सम्प्रजन्मसे युक्त होकर एकान्त शयनांसन ग्रहण करता है,. 
जैसे आरंण्य, वृक्षकी छाया, पर्वत, कंदरा, गुफा, श्मशान, जंगल, खुला आकाश तथा 





. सीधा रख स्मृतिको सामने कर बेठता है। 

-..... .. वह सांसारिक लोभोंकों ह डे ल लोभ-रहित चित्त वाला हो विचरता है। 
... चित्तसे लोभकों दूर करता है। वह क्रोधको छोड़, क्रोध-रहित चित्त 
हा का - वाला हो, सभी प्राणियोंपर दया करता हुआ विचरता है। चित्तसे कोध को दूर करता 











 युवालकां ढेर। वह पिण्ड-पातसे लौट, भोजन कर चुकनेपर पालथी मार, शरीरको 
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बातों ( ८ कुशल-धर्मों) के विषयमें संदेह-रहित होता है। चित्तसे सन्देहको दूर 


रूपसे जानता है। यह दुःख निरोध-ग!मिती-प्रतिपदा हैं इसे वह यथार्थ रूपसे जानता 


दृष्टि प्राप्त हो जानेपर वह कामास्रवोंसे मुक्त हो जाता है, भवाख्रवोंसे मुंक्त 
जाता है, अविद्यास्रवोंसे मुक्त हो जाता है। मुक्त होनेपर मुक्त होनेका ज्ञान 
5... हैँ। वह यह जान जाता है कि जब जस्प्रोंका ग्रहण करना क्षीण हो गया, ४ 
| बास पूरा हो गया, जो करणीय था वह कृत हों गया अब फिर इस जन्म -मरणके चंकक्‍्केरमें 


'नअपनेको कष्ट देनेमें लगा रहने वाला, न दूसरोंको तपानें वालो, में 
दैनेमें लगा रहने वाला होता है। जो न अपनेको अनुतप्त करने वाला होता 


अनुभव करता हुआ श्रेष्ड-जीवन व्यतीत करता हैँ। भिक्षुओ, दुनियामें ये चार तरहंके- 
लोग विद्यमान हैं। | ' 


फैली हुई हैं, जो आसक्ति-रूप है। यह लोक इस तृष्णा के कारण ध्वस्तें 




























२०३ 
है। वह आलस्यको छोड़, आलस्यसे रहित हों, रोशन-दिमाग ( 5 आलोक संब्री ) 
स्मृति तथा ज्ञानसे युक्त हो विचरता है। वह चित्तसे आलस्यकों दूर करता है। 


वह उद्धतपने तथा पछताबेकों छोड़ उद्धतता रहित ज्ान्त-चित्त हो विचरता है। चित्तसे 
उद्धतताकों दूर करता है। वह संशय को छोड़ संशय-रहित हो विचरता है। वह अच्छी". 


करता है। 
वह भिक्षु चित्तके उपकक्‍्लेश, प्रज्ञाकों दुबंल करने वाले, पाँच बंधनोंकों छोड़ 
काम-बितकंसे रहित हो. . . « चतुर्थ-ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है। 

। जब भिक्षुका चित्त इस प्रकार एकाग्न हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है, 
निर्मल हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, उपक्लेशोंसे रहित हो जाता है, कोमल हो जाता 
हैं, कमनीय हो जाता हैँ तथा स्थिर हो जाता है तो वह अपने चित्तकों पूर्व जन्मानु-- 
स्मृति ज्ञानकी ओर. . . प्राणियोंके जन्म-मरण संम्बन्धी ज्ञानके लिये. . .आखवोंके 
क्षय ज्ञानकी ओर मोड़ता है। यह दुःख है' इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। “यह 
दुःख समुदय है इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। 'यह दुःख निरोध है इसे वह यथार्थ 
हैं। “ये आख्रव हैं! इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। “ये आखव समृदय हैं! इसे 
बह यथार्थ रूपसे जानता है। ये आख्रव निरोध हैं , इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है # - 

ये आख्रव-निरोध-गामिनी-प्रतिपदा है ” इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। उसको ऐसी: 


पड़नेकी गँजायश नहीं रही। भिक्षुतो, इस प्रकार आदमी न अंपनेको तपाने 


इसी शरीरमें तृष्णा-विहीन होकर, निरव॑त्त होकर, शान्त भावकी प्राप्त होकर, सुखका हे 





मिक्षओ, मैं तंष्णांके बारेमें कहता हं, जो जाल-रूप है, जो खोत 





्श्ण्४ 


जकड़ा हुआ है, तांत की तरह उलझा हुआ है, धांगेके गोले की तरह उलझा हुआ है, 
मूज या बब्बड़ के तिनकों की तरह उलझा हुआ है और इसी लिये यह अपाय, दुर्गति, 
'पतन तथा जन्म-मरण के चक्कर से मुक्त नहीं होता। यह सुनो। . . भगवान ने 
(आगे ) यह कहा, भिक्षुओ, कौनसी है वह तृष्णा जो जाल-रूप है, जी स्रोत-हूप. 
है, जो फैली हुई है, जो आसक्ति-रूप है और जिसके कारण यह लोक ध्वस्त 
है, चारों ओरसे जकड़ा हुआ है, तांतकी तरह उलझा हुआ है, धागेके गोलेकी 
तरह उलझा हुआ है, मूँज या बब्बड़के तिनकोंकी तरह उलझा हुआ है और 
'इसीलिये यह भअपाय, दुर्गति, पतन तथा जन्म-मरणके चकक्‍करसे मुक्त 
नहीं होता ? ह 
भिक्षओ, तष्णाके अठारह विचरण अपने भीतरी जीवन पर आश्रित हैं और 
.. तुष्णा के अठराह विचरण अपने से बाहरी बातों पर आश्रित हैं। भिक्षुओ अपने भीतरी 
जीवन पर आश्रित रहने वाले तृष्णा के अठारह विचरण कौन से है? मैं हँ- यह 
तृष्ण का एकरूप है। मैं ऐसा हूँ-- यह तृष्णा का दूसरा रूप है। मैं वैसा हूँ-- यह तृष्णा 
'का तीसरा रूप है। मैं दूसरी प्रकार का हँ-यह तृष्णा का चौथा रूप है। मैं बना रहने 
- बाला हँ-यह तुष्णा का पांचवाँ रूप है। मैं समाप्त हो जाने वाला हँ-यह तृष्णा का ः 
'छठा रूप है। क्या मैं हूँ ?-यह तृष्णाका सातवाँ रूप है। क्या मैं ऐसा हूँ ?-यह तृष्णाका 
“आठवाँ रूप है। क्या में वेसा हूँ ?-यह तृष्णाका वौवाँ रूप है। क्‍या मैं दूसरी प्रकारका 


.. हूँ ?-यह तृष्णाका दसवाँ रूप है। कहीं मैं होता-यह तृष्णाका ग्यारहवाँ रूप है। कहीं मैं 


होता ! कहीं मैं ऐसा होता ! -यह तृष्णाका बारहवाँ रूप हैं। क्‍या मैं वैसा ऐसा होता- 
यह तृष्णाका तेरहवाँ रूप है। कहीं में दूसरी तरहसे होता--यह तृष्णाका चौदहवाँ 
रूप है। में होऊँगा--यह तृष्णाका पर्वह॒वाँ रूप हैं--सें ऐसा होऊगा--यह तृष्णाका 
 सोलहवाँ रूप है। मैं वैसा होऊँगा--यह तृष्णाका सबरह॒वाँ रूप है। मैं दूसरी प्रकारका 
“होऊँगा--यह तृष्णाका अठरहबाँ रूप है। भिक्षुओ, ये तृष्णाके अठारह विचरण हैं, जो 
“अपने भीतरी जीवनपर आश्रित हैं। भिक्षुओ, तृष्णाके अठारह विचरण कौनसे हैं जो 


_ अपनेसे बाहरीं बातोंपर आश्रित हैं? . इससे मैं हँ--यह तृष्णाका एक रूप है। 


९ इससे ऐसा होता है--यह तृष्णाका दूसरा रूप है। इससे वैसा होता है---यह तृष्णाका . 
“तीसरा रूप है। इससे दूसरी प्रकारका होता है--यह तृष्णाका चौथा रूप है। यह 


_.. “बना रहने वाला हे-यह तृष्णाका पाँचवाँ रूप हैं। यह समाप्त हो जाने बाला है-यह- 





' . तृष्णाका छठा रूप हैँ। क्या यह है !--यह तृष्णाका सातवाँ रूप है । क्या यह ऐसा : ह 
है १-यह तृष्णाका आदवाँ रूप है। क्या यह वैसा है ?-यह तृष्णाका नौवाँ रूप है। 
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“बैया यह दूसरी प्रकारका है ?--यह तृष्णाका दसवाँ रूप है। कहीं यह होता--यहः 
'तृष्णांका ग्यारहवाँ रूप है। कहीं यह ऐसा होता--यह तृष्णाका बारहवाँ रूप है ॥ 

कहीं यह बेसा होता--यंह तृष्णाका तेरहवाँ रूप है। कहीं यह दूसरी प्रकारका 
'होता --यह तृष्णाका चौदहवाँ रूप है। यह होता--यह तृष्णाका पन्द्रहवाँ रूप है।. जा 
यह ऐसा होगा--यह तृष्णाका सोलहवाँ रूप है। यह बसा होगा--यह तृष्णाका' 
संत्रहवाँ रूप है। यह दूसरी प्रकारका होगा--यह तृष्णाका अटद्णारहवाँ रूप है। 
भिक्षुओ, ये तृष्णाके अद्ठारह विचरण हैं जो अपनेसे बाहरी बातोंपर आश्रित हैं। इस 
प्रकोर ये अट्ठारह विचरण तो ऐसे हैं जो अपने भीतरी बातोंपर आश्रित हैं और दूसरे... 
: अट्ठारह विचरण ऐसे हँ जो अपनेसे बाहरी बातोंपर आश्वित हैं। भिक्षुओ, ये तृष्णाके 
छत्तीस विंचरण कहलाते हैं। इस प्रकार ये अतीत, अनागत तथा वतंमान भेंदसे 
३६५८३८१०८ एक सौ आठ तृष्णा-विचरण होते हैं । भिक्षुओ, यही है वह तृष्णा 
जो जालरूप हैं, जो स्नोतरूप है, जो फैली हुई हे, जो आसक्ति-रूप हैँ' और जिसके कारण 

ये लोक ध्वस्त है, चारों ओरसे जकड़ा हुआ है, ताँतकी तरह उलझा हुआ है; धागेके. 
.. गोलेकी तरह उलझा हुआ है, मूँज या बब्बंड़के तिनकोंकी तरह उलझा हुआ है, और 
... “इसीलिये यह अपाय, दुर्गति, पतन तथा जन्म-मेरणके चक्करसे मुक्त नहीं होता। 
भिक्षुओ, ये चांर उत्पन्न होते हैं। कौनसे चार १. प्रेमसे प्रेम-होता' है, . | । 
प्रेम॑से द्वेष उत्पन्न होता है; देषसे प्रेम होता है तथा हेष-से-द्ेष उत्पन्तहोता है। भिक्षुओ 
प्रेमसे प्रेम कैसे पैदा होता है ?  भिक्षुओ, एंक आदेमीको दूसरा आदमी इष्ठ होता है, 
“प्रिय होता है, अच्छा लगने वॉला होता है। दूसरे आदमी भी उसे चाहते 
“प्रेम करते है, उससे अच्छा व्यवहार करते' हैं। उस' आदमीको होता/ है कि 
. भैझे इष्ट है, प्रिय है, अच्छा लगता है, दूसरे भी उसे चाहतेः हैं; उससे ज्रेम करके! 
तथा उससे अच्छा व्यवहार करंतें हैं। “वह उन आदमियींको' प्रेम 
“है। भिक्षुओ, इस प्रकार प्रेमसे प्रेम उत्पन्न होता है। - 

भिक्षुओ, प्रेमसे हेष कैसे पैदा होता है? एकः 

 आंदंमी इष्ट होता है, प्रिय होता है, अच्छा लगनेवाला होता है। + दूसरे 
उसे चाहँते हैं; न उससे प्रैम करते है और न :उससे/ अच्छा व्यवहार करतेः 











हैं। “सस 





. आंदमियोंसे द्वेष' करने लग जाता है। भिक्षुओ ऐश 


रा होता है। 
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भिक्षुओ, हेषसे प्रेम कैसे पैदा होता है? एक आदमी दूसरेको न चाहता 
है, न उससे प्रेम करता है, व उससे अच्छा व्यवहार करता है। दूसरे भी उस आदमीको 
. न चाहते हैं, न उससे प्रेम करते हैं और व उससे अच्छा व्यवहार करते हैं। उसे 
आदमीको होता है कि जिस आदमीको न मैं चाहता हूँ, न उससे प्रेम करता हूँ और व 
'उससे अच्छा व्यवहार करता हूँ; दूसरे भी उस आदमीको न चाहते हैं, न उससे प्रेम 
“करते हैं और न उससे अच्छा व्यवहार करते हैं। वह उन आदमियोंसे प्रेम करने 
लग जाता है। भिक्षुओ, इस प्रकार देषसे प्रेम होता हे। 
भिक्षुओ, हेषसे हेष कंसे पैदा होता है ? एक आदमी दूसरेको न चाहता है, 
'ने उससे प्रेम करता है, न उससे अच्छा व्यवहार करंता है। किन्तु दूसरे उस आदमीको 
चाहते हैं, उससे प्रेम करते हैं और उससे अच्छा व्यवहार करते हैं। उस आदमीको 
होता है कि जिस आदमीको न में चाहता हूँ, न उससे प्रेम करता हूँ और न उससे अंच्छा 
व्यवहार करता हूँ; दूसरे उस आदमीको चाहते हैं, उससे प्रेम करते हैँ और उससे . 
अच्छा व्यवहार करते हैं। . वह उन आदमियोंसे द्वेष करने लग जाता है। .भिक्षुओ 
<इस प्रकार ठेषसे द्वेष उत्पन्न हो जाता है। भिक्षुओ, ये चार उत्पन्न होते हैं। 
मम _ भिक्षुओ, जिस समय भिक्षु काम-भोगोंसे रहित हो . . . . . प्रथम-ध्यानको 
-आप्त करता है, तो जो प्रेमसे प्रेम पैदा होता है, वह भी उस समय नहीं होता, जो प्रेमसे 
'दैष पैदा होता है वह भी उस समय नहीं होता, जो द्वेषसे प्रेम पैदा होता है वह भी. 
_ उस समय नहीं होता, जो द्वेषसे द्वेष पैदा होता है, वह भी उस समय नहीं होता। 
भिक्षुओ,. जिस. समय भिक्षु वितर्क-विचारोंका उपशमन होनेपर . . ,.. द्वितीय- 
.. श्यान ... .  तृतीय-ध्यान . . . . . चतुर्थ-ध्यान श्राप्त कर विहार करता है तो जो प्रेमसे 
_ म प्रैदा होता है वह भी उस समय नहीं होता, जो प्रेमसे द्ेष पैदा होता है वह भी 
उस समय नहीं होता, जो ढेषसे प्रेम पैदा होता है वह भी उस समय नहीं होता, 


.. जो द्वेषसे ढेष पैदा होता है वह भी उस समय नहीं होता। लभिक्षुओ, जिस 





समय भिक्ष्‌ आखवोंका क्षय कर, अनाख़व चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्ति इसी जन्ममें 
स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर विहार करता है तो जो प्रेमसे प्रेम पैदा होता है वह उस समय 
“ अहीण हुआ रहता है, जड़से खुदा रहता है, कटे ताड़ वृक्षके समान हुआ रहता है, 
अभाव प्राप्त हुआ रहता है, भविष्य॑ंमें इसकी उत्पत्तिकी कोई सम्भावना नहीं रहती; 
जो प्रेमसे द्वेष पंदा होता है वह भी प्रहीण हुआ रहता है, जड़से खुदा रहता है, कटे | . 





.. ्ाड़ वृक्षके समान हुआ रहता है,अभाव-प्राप्त हुआ रहता है, भविष्यमें इसकी उत्पत्तिकी . | । ० रे 
कोई सम्भावना नहीं रहती; जो द्वेषसे प्रेम पैदा होता है वह भी प्रहीण हुआ रहता है, 2 2: 
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-जड़से खुदा रहता है, कटे ताड़ वृक्षके समान हुआ रहता है, अभाव-प्राप्त हुआ 
रहता है, भविष्यमें इसकी उत्पत्तिकी कोई सम्भावना नहीं रहती; जो द्वेषसे द्वेष 
पैदा होता है, वह भी प्रहीण हुआ रहता है, जड़से खुदा रहता है, कठे ताड़-वक्षके 
समान हुआ रहता है, अभाव-प्राप्त हुआ रहता है । । 
भिक्षुओ, ऐसे ही भिक्षुके बारेमें कह जाता है कि वह न प्रेम करता 
हैं, न घृणा करता है, न धजा छोड़तां हे, न प्रज्वलित होता हैं और न चिन्ता 
करता रहता है। 
भिक्षुओ, भिक्षु कैसे प्रेम करता हैँ? भिक्षुओ, भिक्षु रूप” को अपना 
आप करके देखता हैँ अथवा अपने आपको रूप-वाला समझता है, अपने आपमें “ रूप ! 
समझता है, अथवा अपने आपको रूपमें समझता है; वेदनाको अपना-आप करके 
देखता है, अथवा अपने-आपको वेदना-वाला करके समझता है, अपने आपमें वेदना 
समझता है, अथवा अपने आपको वेदनामें समझता हैं; संज्ञाको अपना-आप करके 
देखता है, अथवा अपनें-आपको संज्ञा-वाला करके देखता है, अपने-आपमें संज्ञा 
रा समझता है, अथवा अपने-आपको संज्ञामें समझता है; संस्कारोंको अपना-आप करके 
. देखता है, अथवा अपने-आपको संस्कारों वाला करके , देखता है, अपने-आपकमें 
संस्कारोंको समझता है, अंथवा अपने आपको संस्कारोंमें समझता है; विज्ञानको अपना- 
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विज्ञानकों देखता हैं अथवा अपने आपको विज्ञानमें देखता है। इस प्रकार भिक्षुओ,. 
भिक्षु प्रेम करता है। बा ४277: 

भिक्षुओ, भिक्षु प्रेम नहीं केसे करता है? भिक्षुओ, चिक्षु रूप को 
अपना-आप करके नहीं देखता है अथवा अपने आपको रूप-वाला नहीं समझता है; 
अपने आपमें रूप नहीं समझंता है, अथवा अपने-आपको रूपमें नहीं समझता हैं; .. 
- बेदनाकों अपना-आप' करके नहीं देखंता है, अथवा अपने आपको वेदना-वाला 













आप करके देखता है अथवा अप॑ने-आपकों विज्ञान-वाला करके देखता है, अपने-आपमें ... 
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समझता है अथवा अपने आपको विज्ञानमें वहीं समझता हैँ। इस प्रकार भिक्षुओ 
मभिक्षु प्रेम नहीं करता है। 
भिक्षुओ, भिक्षु कैसे घृणा करता है ? भिक्षुओ, भिक्षु गाली देने वालेको 

गाली देता है, गुस्से होने वालेसे गुस्सा होता है, झगड़ा करने वालेसे झगड़ा करता है । 
'भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु घुणा करता है। पे 

- क्षिक्षुओ, भिक्षु कैसे घृणा नहीं करता हे? भिक्षुओ, शिक्षु गाली 
देने वालेको गाली नहीं देता है, गुस्से होने वालेसे गुस्से नहीं होता है, झगड़ा 
करने वालेसे झगड़ा नहीं करता है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु, घृणा नहीं 
करता है। | 

भिक्षुओ, भिक्षु कैसे धुआँ छोड़ता है ? भिक्षुओ, उसे होता है “मैं हूँ ', 

उसे होता है में ऐसा हूँ... . . «»« उसे होता है, दूसरी प्रकारके होंगे। भिक्षुओ 
इस प्रकार भिक्षु धुआँ छोड़ता है। भिक्षुओ, भिक्षु कैसे धुआँ नहीं छोड़ता है? 
भिक्षुओ, उसे नहीं होता हैं, “में हँ '; उसे नहीं होता है, में ऐसा हूँ . . . . . उसे नहीं 
“होता है दूसरी प्रकारके होंगे। इस प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु धुआँ नहीं छोड़ता-है। 

भिक्षुओ, भिक्षु:कैसे प्रज्जलित होता है? भिक्षुओ, उसे होता है “इससे 
'मैं हूँ ', उसे होता है (इससे ऐसा होता है . . . . «. उसे होता है, इससे दूसरी प्रकारके 
होंगे। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु प्रज्वलित होता है। । 
पे भिक्षुओ, भिक्षु कैसे प्रज्वलित नहीं होता हैं ?ः भिक्षुओ, उसे नहीं होता है,. 
_ इससे मैं हँ', उसे नहीं होता है, “इससे ऐसा होता है ..... से “नहीं 
होता. है इससे दूसरी प्रकारके होंगे।' शिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु प्रज्वलित 
नहीं होता । | 
 भिक्षुओ, भिक्षु कैसे चित्ता करता रहताः है?  भिक्षुओ, भिक्षुका अहंकार 
प्रहीण हुआ नहीं रहता, . ..« -« इस प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु चिस्ता करता “रहता है। 
भिक्षुओ, भिक्षु कसे चिन्ता नहीं करता रहता है ? भिक्षुओ, भिक्षुका अहंकार प्रहीण - 





हुआ करता है, जड़से खुदा रहता है, कटे ताड़के वुक्षके समान हुआ रहता है, अभाव- द 


प्राप्त हुआ रहता है, भविष्यमें पुनरुत्प्तिकी कोई सम्भावना नहीं रहती, 'भिक्षुओ,, 
इस प्रकार भिक्ष्‌ चिन्ता नहीं करता। | 





बारेमें देशना करता हूँ तथा असत्पुरुषसे-असत्पुरुषत्तर 
के बारेमें। सत्पुरुषके बारेमें देशताः करता हूँ। वेसे ही सत्युरुषसे सत्पुरुषतरकेः बारेमें । 
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वाला होता है,अपने व्यभिचारी होती है तथा दूसरोंको व्यभिचारकी प्रेरणा करने वाला 


. ऐसा आदमी असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर होता है। 


० विरत रहता है, चोरीसे विरत रहता है; व्यभिचारसे विरत रहता है, झूंठ बोलनेसे ३ 


 रहनेकी प्रेरणा करता .है, स्वयं व्यभिचार करनेसे विरत रहता-है तथा. 
_ व्यभिचार करनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा देता है, स्वयं झूठ बोलनेसे विरत रहता । 
. दूसरोंकों झूठ बोलनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा देता है, स्वयं सुरा-मेरय 
_चीजोंको ग्रहण करनेसे विरत रहता है तथा दूसरोंको सुरा-मेरय 


सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर कहलाता है ? 


। के बारेमें । सत्पुरुषके बारेमें देशना करता हूँ, वैसे ही सत्पुरुषसे सत्पुरुषतरके 
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मभिक्षुओ, सुनो। ध्यान दो। मैं कहता हूँ। भिक्षुओंने 'बहुत अच्छा' कहंकर भगवान्‌ 
बुद्धको प्रतिवचन दिया। भगवानूने इस प्रकार कहा--- भिक्षुओ, असत्पुरुष किसे 
कहते हैं?” भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिंसा करने वाला होता है, चोरी करने 
वाला होता है, व्यभिचार करने वाला होता है, झूठ बोलने वाला होता है तथा सुरा- | 
मेरय आदि नशीली चीजें ग्रहण करने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुष 

कहलाता हु ह 
भिक्षुओ, असत्पुरुषसे असंत्पुरुषतर किसे कहते हैं? - भिक्षुओ, एक. 
आदमी स्वयं प्राणी-हिसा करने वाला होता है तथा दूसरोंको प्राणी-हिसाकी प्रेरणा 

करता है, अपने चोरी करने वाला होता है तथा दूसरोंकों चोरी करनेकी प्रेरणा करनें- 


होता है,अपने झूठ बोलने वाला होता है तथा दूसरोंको झूठ बोलनेकी प्रेरणा करने वाला 
होता है, अपने सुरा-मेरय आदि नशीली चीजें ग्रहण करने वाला होता है तथा दूसरोंको _ 
सुरा-मेरय आदि नशीली चीजें ग्रहण करनेकी प्रेरणा करने वाला होता है। भिक्षुओ, 

भिक्षुओ, सत्पुरुष किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिसासे 
विरत रहता हैँ तथा सुरा-मेरय आदि नशीली चीजें ग्रहण करनेसे विरत रहता है। .. 
भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरुष कहलाता हैँ। पा 207 कप 

भिक्षुओ, सत्पुरुषसे सत्युरुषतर किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी 


स्वयं प्राणी-हिसासे विरत रहता है, तथा दूसरोंको प्राणी-हिसासे विरत 
प्रेरणा करता है, स्वयं चोरी करनेसे विरत रहता है तथा दूसरोंको चोरी करनेसे 


चीजोंको ग्रहण करनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता हैं।. भिक्षुओ, ऐसा. 
भिक्षुओ, असत्पुरुषके बारेमें देशना करता हूँ तथा असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर 


अं, नित्य 
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भिक्षुओ, सुनो. . .- : - भिक्षुओ, असत्पुरुष किसे कहते हैं? भिक्षुओं, एक आदमी 
अश्वद्धावान्‌ होता है, विर्लज्ज होता है, (पाप-) भीरू नहीं होता, अनुत्साही होता 
है, आलसी होता है, मूढ़-स्मृति होता है, दुष्प्रत्न होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी 


फ्ष 


.... असत्युरुष कहलाता है। 


कहलाता है। ४ 


.. झिक्षुओ, असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर किसे कहते हैं 
। - भिक्षुओं, एक आदमी स्वयं अश्वद्धावानु होता है तथा दूसरोंकों अश्रद्धाकी 
ओर प्रेरित करता है, स्वयं निर्लेज्ज होता है तथा दूसरोंकों निर्लज्ञपनकी ओर प्रेरित 
: करता है, स्वयं ( पाप -) भीरु नहीं होता तथा दूसरोंको ( पाप- ) भीरु न होनेकी 
 ब्रैरणा करता है, स्वयं अनुत्साही होता है तथा दूसरोंको अनुत्साहकी ओर प्रेरणा 
करता है, स्वयं आलसी होता है तथा दूसरोंको आलसी बने रहतेकी' प्रेरणा करता हैं, 
स्वयं मूढ़-स्मृति होता है तथा दूसरोंको मुढ़-स्मृति बने रहनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं 
दुष्प्प्रश होता है तथा दूसरोंकों दुष्प्रज्ञ बने रहनेकी प्रेरणा करता है। भिक्षुओ, ऐसा. 
आदमी असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर कहलाता है। ह 





_ झिक्लुओ, सत्युरुष किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी श्रढ्धावान्‌ होता 45 


है, लज्जाशील होता है, ( पाप- ) भीरु होता है, बहुश्रुत होता है, अप्रमादी 
.. होता है, स्मृतिमान होता हैँ, तथा प्रशावान्‌ होता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी 
.. सत्युरुष होता है।.... हा हा 
झिक्षुओ, सत्युरुषसे सत्युरुघतर किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी 
० स्वयं श्रद्धावान्‌ होता है तथा दूसरोंकों श्रद्धाकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं लज्जा-शील 
.- होता है तथा दूसरोंको लज्जाकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं (पाप-) भीरु होता 
है तथा दूसरोंको (पाप-) भीरुताकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं बहुश्रुत होता है 

: तथा दूसरोंकों बहुश्ुत बननेकी ओर प्रेरित करता है। स्वयं अग्रमादी होता है तथा 

: दूसरोंकों अप्रमादकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं स्मृतिमान्‌ होता है तथा दूसरोंको 
स्मृतिमाव होनेकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं प्रज्ञावान्‌ होता है तथा दूसरोंको 
 अज्ञावान्‌ होनेकी ओर प्रेरित करता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर 
.... भ्िक्षुओ,असत्युरुषके बारेमें देशना करता हूँ तथा असत्पुरुषसे असत्पुरुषतरके 
बारेमें। संत्पुरुषके बारेमें -देंशना करता हूँ, वैसे ही सत्पुरुषसे सत्युरुषतरके- बारेमें | 


2 भिक्षुओ, सुत्तो ... ..» भिक्षुओं, असत्युरुष किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी 





आणीहिसा करने वाला होता ह, चोरी करने वाला होता है, व्यभिचारी होता है, . 
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झूठ बोलने वाला होता है, चुगली खाने वाला होता है, कठोर बोलने वाला होता है 
'तथा व्यर्थ बोलने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुष कहलाता है। 
भिक्षुओ, असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी 
स्वयं प्राणी-हिसा करने वाला होता है, तथा दूसरोंकों प्राणीहिसा की प्रेरणा करताहै, -- 
स्वयं चोरी करने वाला होता है तथा दूसरोंको चोरी करनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं 
व्यभिचारी होता है तथा दूसरोंको व्यभिचारकी प्रेरणा करने वाला होता है, स्वयं 
आूठ बोलता है तथा दूसरोंको झूठ बोलनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं चुगली खाने वाला 
होता हैँ तथा दूसरोंको चुगली खानेकी प्रेरणा करने वाला होता है, स्वयं कठोर बोलने 
बाला होता है तथा दूसरोंको कठोर बोलनेकी प्रेरणा करने वाला होता है, स्वयं व्यर्थ 
बोलने वाला होता है तथा दूसरोंको व्यर्थ बोलनेकी प्रेरणा करने वाला होता है। : 
'भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुषसे असत्युरुषतर कहलाता है। ' 
भिक्षुओ, सत्पुरुष किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिसासे 
विरत होता है, चोरीसे विरत होता है, व्यभिचारसे विरत होता है, झूठ बोलनेसे विरत्त 
. होता है, चुगली खानेसे विरत होता है, कठोर बोलनेसे विरत होता है तथा व्यर्थ 
“बोलनेसे विरत होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरुष कहलाता है। । 
भिक्षुओ, सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर किसे कहते हैं ? भिक्षुओं, एक आदमी स्वयं 
. आणी-हिंसासे विरत रहता है तथा दूसरोंको प्राणी-हिंसासे विरत रहनेकी प्रेरणा करता 
है, स्वयं चोरीसे विरत रहता है तथा दूसरोंको चोरीसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता... 
. है... स्वयं चुगली खानेसे विरत होता है तथा दूसरोंको चुगली खानेसे विरत रहनेकी 
_ ओरणा करता है, स्वयं कठोर बोलनेसे विरत होता हैं तथा दूसरोंको कठोर बोलनेसे 
-विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं व्यर्थ बोलनेसे विरत रहता हैं तथा दूसरोंको 
व्यर्थ बोलनेंसे बिरत रहनेकी प्रेरणा करता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी सत्पुरुबसे 
आत्पुरुषतर कहलाता है। । 
...  भिक्षुओ, असत्पुरुषके बारेमें देशना करता हूँ तथा असंत्पुरुषसे असत्पुरु सयलेइर षतरके 
.. शरेमें। सत्पुरुषके बारेमें वेशना करता हूँ, वैस ही सत्पुरुषसे सत्युरुषतरके बारेमें। 
_ झ्ििक्षुओ, सुनो . . .. - - -भिक्षुओ, असत्पुरुष किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी 
_ प्राणी-हिसा करता है लोभी होता है, कोधी होता है तथा मिथ्या-दृष्टि होता 
हैं। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्युरूष कहलाता है। ||. 
-... भिक्षुओं, असत्पुरुषसे अंसत्पुरुषतर किसे कहते हूँ !  भिक्षुओ, 
ऋवयं हिसा करने वाला होता है तथा दूसरोंको हिंसा की प्रेरणा करने वाला 
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स्वयं लोभी होता है तथा दूसरोंको लोभकी प्रेरणा करने वाला होता है, स्वयं क्रोधी 
होता है तथा दूसरोंको ऋ्रोधकी प्रेरणा करने वाला होता है। स्वयं मिथ्या-दृष्टि 
होता है तथा दूसरोंको मिथ्या-दृष्टिकी प्रेरणा करने वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसा 
आदमी असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर कहलाता है । 
भिक्षुओ, सत्पुरुष किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिंसासे' 
विरत होता है... . . निर्लोभी होता है, अक्रोधी होता है तथा सम्यक्‌-दृष्टि होता है। 
भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरुष कहलाता है। 
: 'भिक्षुओ, सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी' 
स्वयं प्राणी-हिंसासे विरत होता है तथा दूसरोंको प्राणी-हिसासे विरत रहनेकी प्रेरणा 
करता है .......- स्वयं नि्लोभी होती है तथा दूसरोंको निर्लोभी बने रहनेकी 
ओरणा करता है, स्वयं कोध-रहित होता है तथा दूसरोंकों क्रोध-रहित बने रहनेकी' 
प्रेरणा करता है, स्वयं सम्यक्‌-दृष्टि होता है तथा दूसरोंको सम्यक्‌-दृष्टिकी ओर 
अग्रसर होनेकी प्रेरणा देता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर 
कहलाता हे। 
भिक्षुओ, असत्पुरुषके बारेमें देशना करता हूँ तथा असत्पुरुषसे असत्पुरुषतरकेः 
बारेमें। सत्पुरुषके बारेमें देशना करता हूँ, वेसे ही सत्पुरुषसे सत्पुरुषतरके बारेमें। 


भिक्षुओं, सुनो. ..... .. .- भिक्षुओ, असत्पुरष किसे कहते हें? भिक्षुओ, एक... ... 


. आदमी मिथ्या-दृष्टि वाला होता है, मिथ्या-संकल्प वाला होता है, मिथ्या-वाणी बाला 

होता है, मिथ्या-कर्मान्‍त वाला होता है, मिथ्या-आजीविका वाला होता है, मिथ्या- 
- व्यायाम ( - प्रयत्न) वाला होता है, मिथ्या-स्मृति वाला होता है तथा मिथ्या-समाधि 
. वाला होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्युरुष कहलाता है। 

: भिक्षुओ, असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर किसे कहते हैं ? . भिक्षुओ, एक आदमी 
- स्वयं मिथ्या-दृष्टि युक्त होता हैँ तथा वह दूसरोंको मिथ्या-दृष्टिकी ओर प्रेरित करता है, 
स्वयं मिथ्या-संकल्प युक्त होता है तथा दूसरोंको मिथ्या-संकल्पकी ओर प्रेरित करता 
हैं, स्वयं मिथ्या-भाषी होता है तथा दूसरोंकों मिथ्या-वाचाकी ओर प्रेरित करता है, 
स्वयं मिथ्या-कर्मान्त-युकत होता है, तथा दूसरोंको मिथ्या-कर्मान्तकी ओर प्रेरित करता 
. हैं, स्वयं मिंथ्या-आजीविका-युक्त होता है तथा दूसरोंको मिथ्या-नआजीविकाकी ओर 
अग्रसर करने वाला होता है, स्वयं मिथ्या-व्यायाम ( - प्रयत्न) करने वाला होता है 


_.... सथा दूसरोंको मिथ्या-व्यायामकी ओर प्रेरित करने वाला होता है, स्वयं मिथ्या- 





स्मृति-युक्त होता है तथा, दूसरोंको मय मिथ्या-स्मृतिकी प्रेरणा देने वाला होता हैं, स्वयं | ४ 
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. होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरुषसे असत्पुरुषतर कहलाता है। 


. सम्यक्‌-दृष्टि वाला होता है तथा दूसरोंको सम्यक-दृष्टिकी ओर प्रेरित करता है, 


को सम्यक-स्मतिकी ओर प्रेरित करता है, - स्वयं सम्यक्‌ू-समाधि-युकत होता है तथा. 


: भिक्षुओ; सुनो. - . . . . भिक्षुओ, असत्पुरूष किसे कहते हैं ? भिक्षुओं एक आदमी 
_मिथ्या-दुष्टि होता है. . . .मिथ्या-ज्ञानी होता है तथा मिथ्यां-विमुक्ति वाला होता 


न्‍ _ मिथ्या-ज्ञानी होता है दूसरोंको मिथ्या-ज्ञानी होनेकी प्रेरणा करता है, _ स्वयं. ' ० 
_ मिथ्या-विमुक्ति वाला होता है तथा दूसरोंको मिथ्या-विमुक्ति वाला होनेकी प्रेरणा 


होता है «४ «- सम्यक्‌-ज्ञानी होता हैं तथा संम्यक विमुक्ति होता हे 
ऐसा आदमी सत्पुरुष कहलाता हैं। ह 2 
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मिथ्या-समाधि यूक्‍त होता है तथा दूसरोंकों मिथ्या-समाधिकी प्रेरणा देने वाला : 


भिक्षुओ, सत्पुरुष किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी सम्यक-दृष्टी वाला... 

होता है, सम्यक्‌-संकल्प वाला होता है, सम्यक-वाणीवाला होता है सम्यक-आजीवीका । 

वाला होता है, सम्यक्‌-व्यायाम ( ८ प्रयत्न) वाला होता है, सम्यक-स्मृति वाला होता - 
है तथा सम्यक्‌ू-समाधी वाला होता है। भिक्षुओ ऐसा आदमी सत्युरूष कहलाता है । 
-भिक्षुओ, सत्पुरूषसे सत्युरूषतर किसे करूहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी 


स्वयं सम्यक-संकल्प वाला होता है तथा दूसरोंकों सम्यक्‌-संकल्पकी ओर प्रेरित करता 
है, स्वयं सम्यक्‌ू-वाणी वाला होता है तथा दूसरोंको सम्यक्‌-वाणीकी ओर प्रेरित करता 
है, स्वयं सम्यक्‌-कर्मात वाला होता है तथा दूसरोंको सम्यक्‌-कर्मांतकी ओर प्रेरित 
करता है, स्वयं सम्यकू-आजीवीका वाला होता है तथा दूसरोंको सम्यक्‌ू-आजी विकाकी 
ओर प्रेरित करता है, स्वयं सम्यक्‌-व्यायाम ( > प्रयत्न) वाला होता है तथा दूसरोंको 
सम्यक्‌-ब्यायामकी ओर प्रेरित करता है, स्वयं सम्यक्‌-स्मृति वाला होता है तथा दूसरों 


दूसरोंकी सम्यकं-समाधिकी ओर प्रेरित करता हूं। भिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरूषसे - 

सत्पुरुषतर कहलाता हैं। । 
भिक्षुओ, असत्पुरूषके बारेमें देशना करता हूँ तथा असत्पुरूषसे असत्पुरुषके 

बारेमें। सत्पुरूषके बारेमें देशना करता हूँ, वैसे ही सत्पुरूषसे सत्पुरूषतरके बारेमें॥- 


है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी असत्पुरूष कहलाता हु। , 
भिक्षुओ, असत्पुरूषसे असत्पुरूषतर किसे कहते है? भिक्षुओ, एक आदमी 
स्वयं मिथ्या-दृष्टि होता है तथा दूसरोंको मिथ्या-दृष्टिकी प्रेरणा करता है, । 


करता है। भिक्ष॒ुओ, ऐसा आदमी असत्पूरूषसे अंसत्यूछषतर कहलाता हु? 
भिक्षुओ, संत्पुरुष किसे कहते हैं? - भिक्षुओ, एक आदमी 








श्शछ- 


भिक्षुओ, सत्पुरुषसे संत्युरुषतर किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी 


स्वयं सम्यक्‌-दुष्टि होता है तथा दूसरोंको सम्यक्‌-दृष्टिकी प्रेरणा करता है, स्वयं 
संम्यकू-ज्ञानी होता है तथा दूसरोंकों सम्यक्‌-ज्ञावी होनेकी प्रेरणा करता है, स्वयं: 


_संम्यक्‌ू-विमुक्त होता है. तथा दूसरोंको सम्यक्‌-विमुक्त होनेकी प्रेरणा करता है ॥ 


पिक्षुओ, ऐसा आदमी सत्पुरुषसे सत्पुरुषतर कहलाता है। 


भिक्षुओ, पापीके बारेमें देशना करता हूँ, तथा पापीसे भी अधिकतर पापीके' 


_ बारेमें। पुण्यात्मा ( कल्याण मार्गी) के बारेमें देशना करता हूँ, वैसे ही पृण्यात्मासे भी 


- अधिक तर पुण्यात्माके बारेमें। भिक्षुओ, सुनो . . . भगवान्‌ने यह कहा। भिक्षुओ, पापी. 
किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिसा करने वाला होता हूं . -- मिथ्या- | 
दृष्टि होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी पापी कहलाता है। भिक्षुओ, पापीसे भी 
अंधिकतर पापी किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी स्वयं प्राणी-हिंसा करने वाला' 
होता है तथा दूसरोंकों प्राणी-हिंसाकी प्रेरणा करता है, स्वयं मिथ्या-दृष्टि होता है तथा 


घूसरोंको मिथ्या-दृष्टि की प्रेरणा करता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी पापीसे भी अधिक 
.. त्तर पापी कहलाता हैं। के 


भिक्षुओ, पृण्यात्मा किसे कहते हैं? एक आदमी प्राणी-हिसासे विरत 


- रहता है. . . . मिथ्या-दृष्टिसे विरत रहता हैं। भिक्षुओ, ऐसा आदमी पुण्यात्मा 


कहलाता है। भिक्षुओ, पुण्यात्मासे भी अधिकतर पुण्यात्मा किसे कहते हैँ ? भिक्षुओ,: 
.._._. शक आदमी स्वयं प्राणी-हिंसासे विरत होता है तथा दूसरोंको प्राणी-हिंसासे विरत रहने 
.. की प्रेरणा करता है, स्वयं सम्यक्‌-दृष्टि होता है तथा दूसरोंकों सम्यक्‌ दृष्टि होनेकी 
... घेरणा करता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी पुण्यात्मासे अधिक पुण्यात्मा कहलाता है।: 
4 'भिक्षुओ, पापीके बारेमें देशना करता हूँ तथा पापीसे भी अधिकतर पापीके: 
_. बारेमें। पुष्यात्मा( & कल्याणमार्गी) के बारेमें देशना करता हूँ बसे ही पृण्यात्मासे भी 
...._ अधिकतर पृम्यात्माके बारेमें। भिक्षुओ, सुनो .. . .. भगवानूने यह कहा। भिक्षुओ, 

_. पापी किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक भिक्षु मिथ्या-दृष्टि होता है.. . मिथ्या-ज्ञानी 

.: होता है, मिथ्या-विमुक्त होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी “पापी” कहलाता है। 


रे " सिक्षुओ, पापीसे भी अधिकतर पापी किसे कहते हैं ? भिक्षुओं, एक 
आदमी स्वयं मिथ्या-दुष्टि होता हैं तथा दूंसरोंको मिथ्या-दृष्टिकी प्रेरणा करता है 





: - - स्वयं मिथ्याँ-ज्ञानी होता है, दूसरोंकों मिथ्या-ज्ञानकी ओर प्रेरित करता है,.. 
होता है, दूसरोंकों मिथ्या-विमुक्तिकी ओर अग्रसर करता है॥ 





स्वयं मिथ्या-विमुक्त होः रोंको * 
- भिक्षुओ, ऐसा आदमी पांपीसे भी अधिकतर पापी कहलाता है। 











| 








होता है. . . . सम्यक्‌-ज्ञानी होता है सम्यकू-विमुक्ति वाला होता है। भिक्षुओं, 


विमुक्त होता हैँ तथा दूसरोंको संम्यक्‌-विमुक्त होनेकी प्रेरणा करता है। शिक्षुओ 


 अधिकतरके बारेमें। भिक्षुओ सुनो . . . . . भिक्षुओ पाप-धर्मी किसे कहते हैं? - 
. भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिंसा करने वाला होता है. . . मिथ्या-दृष्टि होता है। 


 दृष्टिकी ओर अग्रसर करता हैँ। भिक्षुओ, ऐसा आदमी पाप-धर्मीसे भी अधिकतर 
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.._भिक्षुओ, पुण्यात्मा किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी सम्यंक्‌ दृष्टि... 


ऐसा आदमी पृण्यात्मा कहलाता हैं। 
भिक्षुओ, पुण्यात्मासे अधिकतर पुण्यात्मा किसे कहते हैं? झिक्षुओं, एक 

आदमी स्वयं संम्यक्‌-दृष्टि होता है तथा दूसरोंको सम्यक्‌-दृष्टि होनेकी प्रेरणा करता है, 

स्वयं सम्यक्‌ ज्ञानी होता है तथा दूसरोंको सम्यक्‌ ज्ञानकी प्रेरणा करता है, स्वयं सम्यक 


ऐसा आदमी पुण्यात्मासें अधिकतर पुण्पात्मा कहलाता है। 
भिक्षुओ पाप-धर्मीके बारेमें देशना करता हूँ तथा पाप-कर्मीसे भी अधिकतर 
पाप-धर्मीके बारेमें। पुण्य-धर्मीके बारेमें देशना करता हूँ वैसे ही पुण्य-धर्मीसि भी - 


भिक्षुओ, ऐसा आदमी पाप-धर्मी कहलाता हे। भिक्षुओ, पाप-धर्मीसे भी अधिकतर 
पाप-धर्मी किसे कहते हैं ? भिक्षुओ एक आदमी स्वयं प्राणी-हिंसा करता हैँ तथा दूसरोंको 
आणी-हिंसाकी प्रेरणा देता है. . . स्वयं मिथ्या-दृष्टि होता है, दूसरोंकों भी मिथ्या- 


पाप-धर्मी कहलाता है।  भिक्षुओ, पुण्य-प्र्मी किसे कहते हूँ ? भिक्षुओ, एक आदमी 
प्राणी-.हिसासे विरत होता सम्यक्‌-दुष्टि होता हेँ। भिक्षुओ, ऐसा आदमी 
पुण्य-धर्मी कहलाता है। भिक्षुओ, आदमी कैसे पुण्य-धर्मीसे भी अधिक पुष्यधर्मी होता... 
हैं? भिक्षुओ, एक आदमी स्वयं प्राणी-हिसासे विरत होता है तथा दूसरोंको प्राणी- 
हिंसासे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है। . .. स्वयं सम्यक्‌-दृष्टि होता है तथा दूसरोंको 


सम्यक्‌-दृष्टिकी ओर अग्रसर करता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी पुण्य-धर्मीसे भी. ' . क्‍ 


अधिकतर पुष्यधर्मी कहलाता है। 5 
..... भिक्षुओ, पाप-धर्मीके बारेमें देशना करता हूँ तथा पाप-धर्मीसे भी अधिकतर 


पाप-धर्मीके बारेमें। पुण्य-धर्मीके बारेमें देशना करता हूँ, वैसे ही पुष्य-धर्मीसे भी... 
.. अधिकतर पुण्य-धर्मीके बारेमें। भिक्षुओ, सुनो, . .। भिक्षुओ, पाप-धर्मी किसे कहते | 32 
हैं? भिक्षुओ, एक आदमी मिथ्या-दृष्टि होता है. . - मिथ्या-ज्ञानी होता है, मिथ्या- 

.... बिमुक्ति होता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी पाप-धर्मी कहलाता है। भिक्षुओ, पाप- < 
.... धर्मसे अधिकतर पाप-धर्मी किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी स्वयं मिथ्या 
- दृष्टि होता है, दूसरोंकों भी मिथ्या-दृष्टिकी ओर प्रेरित करता है... . स्वर 
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ज्ञानी होता है, दूसरोंकों भी मिथ्या-ज्ञानकी ओर अग्रसर करता है, स्वयं मिथ्या-विमुक्त॑ 
होता है तथा दूसरोंको भी मिथ्या-विमुक्तिकी ओर अग्रसर करता है। भिक्षुओ 
ऐसा आदमी पाप-धर्मी से भी अधिकतर पाप-धर्मी कहलाता हैं। 

.. भिक्षुओ, पुण्य-धर्मी किसे कहते हैं? भिक्षुओ, एक आदमी सम्यक्‌-दृष्टि 
होता है... .सम्यक-ज्ञानी होता है, सम्यक्‌-विमुक्ति वालाहोता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी 
पुण्यधर्मी कहलाता है। भिक्षुओ, पुण्यधर्मीसे भी अधिकतर पृण्य-धर्मी किसे कहते हैं? 

'भिक्षुओ, एक आदमी स्वयं सम्यक्‌-दृष्टि होता है तथा: दूसरोंको सम्यक्‌-दृष्टिकी 
ओर अग्रसर करता है. : . . स्वयं सम्यकज्ञानी होता है तथा दूसरोंको सम्यक्‌-ज्ञानी 
बनाता है, स्वयं सम्यक्‌-विमुक्त होता है तथा दूसरोंको सम्यक्‌-विमुक्तिकी ओर 
अग्रसर करता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी पुण्य-धर्मी से भी अधिकतर पुण्य-धर्मी 
कहलाता है। 
(२) भूषण-वर्गं | 
| भिक्षुओ, ये चार परिषदके दृषंण हैं! कौनसे चार ? भिक्षुओ, जो पापी 
दुराचारी भिक्षू होता हे वह परिषदका दूषण होता है, जो पापी दुराचारिणी भिक्षुणों 
होती है वह भी परिषदका दृषण होती है, जो उपासक पापी दुराचारी होता है वह भी 
: परिषद का दूषण होता है, जो उपासिका पापी दुराचारिणी होती है, वह भी परिषदका 
दृषण होती है। भिक्षुओ, ये चार परिषदके दूषण हैं। | 
.... .. भिक्षुओ, ये चार परिषदके भूषण हैं। कौनसे चार ? भिक्षुओ, जो सिक्ष्‌ शुभ 
_ कर्म करने वाला हे, सदाचारी हे, ऐसा भिक्ष्‌ परिषदका भूषण हैं; जो भिक्षुणी शुभ- 
कर्म करने वाली है, सदाचारिणी है, ऐसी भिक्षुणी परिषदका भूषण है; जो उपासक 
शुभ कर्म करने वाला है, सदाचारी है, ऐसा उपासक परिषदका भूषण है, जो उपासिका 
शुभ कम करने वाली है, सदाचारिणी है, ऐसी उपासिका परिंषदका भूषण हे। 


.. . भिक्षुओ, ये चार परिषदके भूषण हैं। 





भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती है वह नरकमें ही लाकर डाल दिये गये के .. 
समान होता है। कौनसी चार बातें ? कायदुश्चरित्रता, वाणीकी दुश्चरित्रता, मनकी _ 
. . दुश्चरित्रता तथा मिथ्या-दृष्टि। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं वह नरकमें 
- लाकर डाल दिये गये के समान होता है।. 5. 
। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह स्वर्गमें ही लाकर डाल दिये गये के ._ 
. समान होता है। कौन सी चार बातें ? शारीरिक सच्चरित्रता, वाणीकी सच्चरित्रता, _ 
मनतकी सच्चरित्रतां तथा सम्यक्‌-दृष्टि। भिक्षुओं, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह 
स्वर्गमें ही लाकर डाल दिये गये के समान होता है। 
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भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह नरकमें ही लाकर डाल 
दिये गयेके समान होता है। कौनसी चार बातें? काय-दुश्चरित्रता, वाणीकी 


दुश्चरित्रता, मतकी दुश्चरित्रता तथा अक्ृृतज्ञता, कृतोपकारको नः जानना। 
भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं वह, नरकमें ही लाकर डाल दिये गयेके 


समान होता है । 
भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह स्वर्गमें ही लाकर डाल दिये गये के 


समान होता है । कौन सी चार बातें ? शारीरिक सच्चरित्रता, वाणीकी सच्चरित्रता, 
'मनकी सच्चरित्रता तथा कृतज्ञता, कृतोपकारकों जानना। भिक्षुओ, जिसमें ये चार 
बातें होती हैं, वह स्वरगमें ही लाकर डाल दिये गयेके समान होता है। | 


भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें. . . प्राणी-हिसा करने वाला होता है, चोरी 


'करने वाला होता है, व्यभिचार करने वाला होता है, झूठ बोलने वाला होता है ... 
भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती है . . . . प्राणी-हिसासे विरत- रहने वाला होता हैं, 
 'ोरीसे विरत रहनेवाला होता है, व्यभिचारसे विरत रहने वाला होता है, झूठ बोलनेसे 

. पिरत रहने वाला होता है। 


मिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें. ,. . - मिथ्या-दृष्टि होती है, मिथ्या- 
संकल्पी होता है, मिथ्या-वाणी वाला होता है तथा मिथ्या-कर्मान्‍्त वाला होता ह . 


भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें. - . सम्यक-दुष्टि होता है, सम्यक्‌-संकल्पी होता है, 


सम्यक्‌ वाणी वाला होता है तथा सम्यक-कर्मान्त करनेवाला होता है। 
भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें. . . . --मिथ्याजीवी होता है, मिथ्या-व्यायाम 


( < प्रयत्न) वाला होता है, मिथ्या-स्मृति होता है तथा मिथ्या-समाधि होता है।. 
 सिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें. : . सम्यक्‌ आजीविका वाला होता है, सम्यकू-व्यायाम 
(> प्रयत्न) करने वाला होता है, सम्यक्‌-स्मृतिं वाला होता हैं तथा सम्यक समाधि 


वाला होता है । े । 
भिक्षुओ, जिसमें ये. चार बातें. . . « . अनदेखेको देखा कहने वाला होता है, 


 अनसुनेको सुना कहने वाला होता है, बिना सूँबें-चखे-स्पर्श किये आदिको सूँघा-चखा, 


स्पर्श किया कहने वाला होता है, अनजानेको जाना कहनेवाला होता है। भिक्षुओः 
जिसमें ये चार बातें. . . .बिना देखेको बिना देखा कहने वाला होता है, बिना सुतेको _ 


बिना सुना कहने वाला होता है, बिना सूँघे, चखे, स्पर्श किये आदिको बिना चखा;। 
.. सूँघा, स्पदश किया कहने वाला होता है, बिना जानेको बिना जाता कहने वाला 





होता हे। 
















भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें . . . . - देखेको अनदेखा कहने वाला होता है, 
: सुनेको अनसुना कहने वाला होता है, चखे, सूँघे, स्पर्श कियेको नहीं चखा, सूंच, स्पर्श 
किया कहने वाला होता हैं, जानेको अजाना कहने वाला होता है। 
। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें. . . . देखेको देखा कहने वाला होता है, 
: सुनेको सुना कहने वाला होता है, सूँघे, चखे, स्पर्श कियेको सूँघा, चखा, स्पर्श किया कहने 
वाला होता है, जानेकों जाना कहने वाला होता हेँ। 
- भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें. .. अश्वद्धावान्‌ होता है, दुराचारी होता है, 
लज्जा-रहित होता है (पाप-) भय रहित होता है. . . . भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें 
. : श्रद्धावान्‌ होता है, सदाचारी होता है, लज्जा युक्त होता है, (पाप-) भीरू होता _ 
है. . . भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें हैं. . . - अश्रद्धावान्‌ होता है, ढराचारी होता है, 
आलसी होता है तथा दुष्पज्ञ होता है। भिक्षुओ जिसमें ये चार बातें होती हैँ, वह 
लाकर नरकमें डाल दिये गये के ही समान होता है। | 
भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं वह लाकर स्वर्गमें ही डाल दिये गये के. 
समान होता है। कौनसी चार बातें ? श्रद्धावान्‌ होता है, सदाचारी होता है, प्रयत्न" 
बांन होता है तथा प्रज्ञावान्‌ होता है। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं वह लाकर 
स्वर्गमें डाल दिये गयेके समान होता है । 
द । (३) सुचरिन्र वर्ग ' 
। भिक्षुओ, ये चार वाणीके दुश्चरित्र है। कौनसे चार ? झूठ बोलता, चुगली 
.._ खाना, कठोर बोलना तथा बेकार बोलना--भिक्षुओ, ये चार वाणीके दुुचरित्र हैं। 
भिक्षुओ, थे चार वाणीके सुचरित्र हैँ। कौनसे चार ? सत्य बोलता, 
- चुगली ने खाना, मुदु-भाषण तथा नपा-तुला बोलना। | 
भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं वैसा मूर्ख, अपण्डित, असत्पुरुष अपनी 
क़बर आप खोदता है, विज्ञोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोष करने वाला होता है तथा बहुत - 
. अपुण्य-लाभ करता है। कौन सी चार बातें ? शरीर सम्बन्धी दृश्चरित्रता, वाणीकी _ 
० ... दुदचरित्रता, मनकी दुद्चरित्रता तथा मिथ्या-दृष्टि। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें 
.. होती हैं बैसा मूर्ख, अपण्डित, असत्पुरुष, अपनी क़बर आप खोदता है, विज्ञोंकी दृष्टिमें' 











छोटे-बड़ें दोष करने वाला होता है तथा बहुत अपुण्य-लाभ करता है। कौनसी 








हे ःजा चार बातें ? 


भिक्षुओं, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वैसा बुद्धिमान, पण्डित, सत्पुरुष ' हू ०. है 


अपनी कबर आप नहीं खोदता, विज्ञोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोष करने वाला नहीं होता; हट 
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- तथा पुण्य लाभ करता है। कौनसी चार बातें ? शरीर सम्बन्धी सच्चरित्रता, वाणीकी 
सच्चरित्रता, मनकी सच्चरित्रता तथा सम्यक्‌-दृष्टि। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें 
होती हैं, वैसा बुद्धिमान्‌, पंडित, सत्पुरुष अपनी कबर आप नहीं खोदता, विज्ञोंकी दृष्टिमें. 
छोटे-बड़े दोष करने वाला नहीं होता तथा बहुत पृण्य लाभ करता है। 2 
भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं वैसा मूर्ख, अपण्डित, असत्पुरुष> 
अपनी कबर आप खोदता है, विज्ञोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोष करने वाला होता है तथा 
बहुत अपुण्य लाभ करता है, । कौनसी चार ? शरीरकी दुश्चरित्रता, वाणीकी' 
दुदचरित्रता, मनकी दुश्चरित्रता तथा अक्ृतज्ञ होना, कृतोपकारको न. जानना 
शरीरकी सुचरित्रता, वाणीकी सुचरित्रता, मनकी सुचरित्रता तथा क्ृतन्न होना, 
कृतोपकारको जानना. . . . प्राणी-हिसक होना, चोरी करने वाला होना, व्यभिचारी- 

. होना, झुठ बोलने वाला होना . . . . प्राणी-हिसासे विरत होना, चोरी करने वाला | 
न होना, व्यभिचारी न होना, झूठ बोलने वाला न होना. . .मिथ्या-दृष्टि वाला होना,. 
मिथ्या-संकल्प वाला होना, मिथ्या-वाचा वाला होना, सिथ्यां-कर्मान्त वाला होना. . 
सम्यक्‌-दृष्टि होना, सम्यक्‌-संकल्प वाला होना, सम्यक्‌-बाचा वाला होना तथा सम्पक्‌-- 

_कर्मान्त वाला होना. . . मिथ्या-जीविका वाला होना, समिश्या-व्यायाम (प्रयत्न) 

: बाला होना, मिथ्या-स्मृति वाला होना तथा मिथ्या-समाधि होना. . . सम्यक्‌ जीविका 

वाला होना, सम्यक्‌ व्यायाम ( £ प्रयत्न) वाला होना, सम्यक्‌-स्मृति वाला हीना तथा. 

सम्यक्‌ समाधि वाला होना. . . .अनदेखेंको देखा कहने वाला होता है; अनसुनेकी 

.._ सुना कहने वाला होता है, बिना सूंघे, चखे, स्पर्श किये आदिको सूँघा, चखा, स्पर्द किया 
. आदि कहने वाला होता है, अनजानेकों जाना कहने वाला होता है. . -बिना देखेको बिना 

देखा कहने वाला होता है, बिना सुनेको बिना सुना कहने वाला होता हैं, बिना 

चखे, स्पर्श कियेको बिना संघा-चंखा-स्पर्श कियां कहने वाला होता हूँ, बिना जानेकी 
बिना जाना कहने वाला होता है होता 
अनसुना कहने वाला होता है, सूँघे-चखे-स्पर्श कियेकोी नहीं सूंघा-चंखा-स्परों 

“कहने वाला होता है; जानेको अनजाना कहने वाला होता है 
वाला होता है, सुनेको सुता कहने वाला होता है, सूँघे-चखे-स्पर्श कियेको 

... स्पर्दों किया कहने वाला होता है, जानेको जाना कहने वाला होता 

. होता है, दुराचारी होता है, लज्जा-रहित होता है। (पांप-) भय रहित होता 
। श्रद्धावान्‌ होता है, सदाचारी होता है, लज्जायुक्त होता है, (पाप- 
युक्त होता है. .. . अश्द्धावान्‌ होता है, दुराचारी होता है, आलंसी होता 


.. कर्म प्रकट करता है, कोध-रहित 





# श्र | हर 


होता है. . . . श्रद्धावान्‌ होता है, सदाचारी होता है,. प्रयत्नवान्‌ होता है तथा प्रज्ञा- 
'वान्‌ होता है। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं वैसा बुद्धिमात्‌-पंडित, सत्पुरुष 
अपनी कबर आप नहीं खोदता, विज्ञोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोष करने वाला नहीं होता 
तथा बहुत पुण्य लाभ करता है। 
| .. भिक्षुओ, कवि चार प्रकारके होते हैं। कौनसे चार प्रकारके ? चिन्तन-कवि, 
(विचारकर काव्य रचना करने वाला ), श्रुत-कवि (सुनकर काव्य रचना करने वाला ), 
अर्थ-कवि (एक ही अर्थकों लेकर काव्य रचना करने वाला) तथा प्रतिभावान्‌ कवि 
(तुरन्त काव्यकी रचना करने वाला) | भिक्षुओ, ये चार प्रकारके कवि होते हैं। 
(४) कर्म वर्गे 
भिक्षुओ, करके चार प्रकार हूँ, जिन्हें मैंने स्वयं जानकर, अनुभव कर 
प्रकट किया है। कौनसे चार प्रकार? भिक्षुओ, अकुशल विपाक देने बाला अकुशल कर्म 
'होता है, कुशल विपाक देने वाला कुशल कर्म होता है, अकुशल-कुशल विपाक देनेवाला 
- अकुशल-कुशल कर्म होता हैं तथा भिक्षुओ नअकुशल-नकुशल विपाक देने वालान 
अकुशल-न कुशल कर्म होता है, जो क्म-क्षयका निमित्त कारण होता है। भिक्षुओ ये... 
चार -प्रकारके कर्म हैं जिन्हें मैने स्वयं जानकर, अनुभव कर प्रकट किया है। 
| भिक्षओ, कमकि चार प्रकार हैं, जिन्हें मैंने, स्वयं जानकर, अनुभवकर 
“प्रकट किया है। कौनसे चार प्रकार ? भिक्षुओ, अकुशल विपाक देने वाला अकुशल 
'कम होता है, कुशल विपाक देने वाला कुशल कर्म होता है, अकुशल-कुशल विपाक 
देने वाला अकुशल-कुशल कर्म होता हे तथा भिक्षुओ, न अक्रुशल-त कुशल विपाक देने 
: बाला न अकुशल-न कुशल कर्म होता है, जो कर्म-क्षयका निमित्त-कारण होता है।. 
. फिक्षुओ, अकुशल-विपाक अकुशल-कर्म कैसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी सक्रोध 
शारीरिक-कर्म प्रकट करता है, सक्रीध वाणीका कर्म प्रकट करता है, सक्रोध मनो-कर्म 
.. अकट करता है; वह सक्रोध शारीरिक-कर्म प्रकट करके,सक्रोध वाणीका कर्म प्रकट करके 
 सक्रोध मनोकर्म प्रकट करके, सक्रोध लोकमें जन्म ग्रहण करता है, सक्रोध लोकमें जन्म. 
“ग्रहण कर केनेपर उसे सक्रोध-स्पशोंका स्पर्श होता है, सक्तोध स्पशोंका स्पर्श होने 
“पर सक्तोध वेदनाओंकी अनुभूति होती हे-अत्यन्त दुःखद मानों नरकगामी प्राणियोंका 
दुःख हो। शिक्षुओ, ऐसा कर्म अकुशल-विपाक अकुशल-कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, 
कुशल-विपाक कुशल कर्म कैसा होता है? झिक्षुओ, एक आदमी क्रोध-रहित शारीरिक _ 
कर्म प्रकट करता है, क्रोध-रहित मनोंकर्म - 
शारीरिक कर्म प्रकट करके, क्रोध रहित वाणीका 






.._ प्रकट करता है, वह ऋ्रोध-रहित शार 























कर्म प्रकट करके, ऋध-रहित मनोकर्म प्रकट करके, ऋरेध-रहित लोकमें जन्म ग्रहण" 


. क्रीध-रहित तथा क्रोध-सहित स्पशोका स्पर्श होता है। क्रोध-रहित तथा क्रोध- 
सहित स्पशोॉका स्पर्श होनेपर क्रोध-रहित तथा-क्रोध सहित वेदनाओंकी अनुभूति 
होती है--मिले जुले सुख-दुख वाली--जैसे मनुष्योंकी; कुछ देवताओंकी तथा 


कम कहलाता हु । 


जो कुशल विपाक कुशल-कर्म होता है उसका प्रह्मण करनेकी जो चेतना ( < नीयत). 


. पहुँचकर भगवानके साथ कुद्दल-क्षेमकी बातचीत की। कुंशल-क्षेमकी बात संमाए 
: हो चुकनेपर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए सिखा मौंदुगल्यायन ब्राह्मणने भगवानूसे' 
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करता है, ओध-रहित लोकमें जन्म ग्रहण कर लेने पर उसे क्रोध-रहित स्पर्शोंका: 
स्पर्श होता है, क्रोध-रहित स्पशोॉका स्पर्श होनेपर क्रोध-रहित वेदनाओंकी अनुभूति 
होती हँ--अत्यन्त सुखद, मानों वह शुभचिन्ह देवलोकमें हो। भिक्षुओ, ऐसा कर्म: 
कुशल-विपाक कुशल-कर्म कहलाता है । 

.. भिक्षुओ, अकुशल-क्रुशल विपाक अंकुशल-कुशल कर्म कैसा होता है? 
भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित शारीरिक कर्मको प्रकट करता है, 
ऋ्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित वाणीके कर्मकों प्रकट करता है, क्रोध-रहित तथा कोध- 
सहित मनो-कर्मको प्रकट करता है। वह करोध-रहित तथा कोध-सहित जारीरिक 
कर्मको प्रकट कर, क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित वाणीके कर्मको प्रकट कर, क्रोध- 
रहित तथा क्रोध-सहित मनोकर्माकों प्रकट कर, क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित लोकमें 
उत्पन्न होता है। क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित लोकमें जन्म ग्रहण कर लेनेंपर उसे" 


कुछ नरकगामी प्राणियोंकी; भिक्षुओ, ऐसा कर्म अकुशल-कुशल विपाक अकुशल-कुशल 


भिक्षुओ, न अकुशल नं-कुशल विपाक देने बाला न-अकुशल न-कुशल-कर्म । । 
जो कर्म-क्षयका निमित्त कारंण होता है कैसा होता है ? भिक्षुओ, यह जो अकुशल 
विपाक अकुशल-कर्म होता है उसका प्रह्मण करनेकी जो चेतना (<नीयत ), यह 


तथा यह जो अकुशल कुशल विपाक अकुशल कुशल-कर्म होता है उसका प्रहण करनेकी ः 
जो चेतना ( नीयत )--भिक्षुओ यह चेतना ही न अकुशल तन कुशल विपाक न 


. अकुशल न कुशल-कर्म कहलाती है और यह कर्म ही कर्म-क्षयका निमित्त कारण थ ४ 
होता है।. भिक्षुओ, कर्मोके ये चार प्रकार हैं, जिन्हें मेने जानकर, अनुभव कर, 
_ प्रकट किया है। . 


- उस समय सिखा तामका मौद्गल्यायन ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचा ॥ 


यह कहा--- हे गौतम ! कुछ दिन बीते सोणकायन ब्रह्मचारी मेरे पास 











श्श्र 

मुझसे बोला-- श्रमण गौतम सभी कमोंके अक्रिया-पतका उपदेश देता है, सभी कर्मोका 
अकतृत्व प्रकट करते हुए लोकके मूलोच्छेदकी घोषणा करता हे---यह लोक कर्म- 
सत्यपर आश्वित है, यह लोक कर्म-प्रयासपर निर्भर करता है। । 

। है ब्राह्मण ! मझे याद नहीं आता कि मैंने सोणकायन ब्राह्मणको कहीं देखा 
भी हो, ऐसी बातचीत तो कहाँ ! ब्राह्मण ! कर्मोके चार प्रकार हैं, जिन्हें मेने स्वयं 
जानकर, अनुभव कर, प्रकट किया है। कौनसे चार प्रकार ? ब्राह्मण |! अकुशल-विपाक 
देने वाला अकुंशल-कर्म होता है, कुशल विपाक देनेवाला कुशल-कर्म होता है, अकुशल- 
कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म होता है तथा ब्राह्मण ! न अकृशल न 
कुशल विपाक देने वाला न अकुशल न कुशल कर्म-होता हे, जो कर्म-क्षयका निमित्त 
'कारण होता है। ब्राह्मण! अकुशल विपाक अकुशल-कर्म कैसा होता है ? ब्राह्मण ! 
एक आदमी सक्ोध शरीरिक कर्म प्रकट करता है, सक्रोध वाणीका कर्म प्रकठ करता 
है, सक्रोध मनो-कर्म प्रकट करता है, वह सक्रोध् शारीरिक कर्म प्रकट करके, सक्रोध 
बाणीका कर्म प्रकट करके, सक्रोध मनोकर्म प्रकट करके, सक्रोध लोकमें जन्म ग्रहण 
करता है, सक्रोध लोकमें जत्म ग्रहण कर लेने पर उसे सक्रोध स्प्शोका स्पर्श होता है, 

सक्रोध स्पशोंका स्पर्श होनेपर सक्रोध वेदनाओंकी अनुभूति होती है--अत्यन्त दुःखद, 
मान्तों नरकगामी प्राणियोंका दुःख हो। ब्राह्मण ! ऐसाकर्म अकुशल विपाक अकुशल- 
कर्म कहलाता है। । ४ 
की ब्राह्मण ! कुशल विपाक कुशल-कर्म कंसा होता है ? ब्राह्मण ! एक आदमी 
क्रोध रहित शारीरिक-कम प्रकट करता है, क्रोध रहित वाणीका कर्म प्रकट करता है 
क्रोध रहित मनोकर्म प्रकट करता है, वह क्रोध-रहित शारीरिक कर्म प्रकट करके 
क्रोध-रहित वाणीका कर्म प्रकट करके, क्रोध-रहित मन्तो-कर्म प्रकट करके, क्रोध-रहित 
लोकमें जन्म ग्रहण करता है, क्रोध-रहित लोकमें जन्म ग्रहण कर लेनेपर उसे ऋरध- 
..- “रहित स्पशोका स्पर्श होता है, क्रोध-रहित स्पशोंका स्पशें होनेपर कोध-रहित वेदनाओं _- 
- “की अनुभूति होती हँ--अत्यन्त सुखद, माना वह शुभ-चिन्ह्‌ देव लोकमें हो। ब्राह्मण! 
.. शेसा कर्म कुशल-विपाक कुशल-कर्म कहलाता है। 
...... ब्राह्मण, अकुशल-कुशल विपाक अकुशल-कुशल' कर्म कैसा होता है? 
ब्राह्मण | एक आदमी क्रोध-रहित तथा कोध-सहित शारीरिक कर्मको प्रकट करता 


है, कोध-रहित तथा कोध-सहित वांणीके कर्मको प्रकट करता है, कोध-रहित तथा क्रोध- 


कर्मके मै 


मंको प्रकट करता है। वह क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित शारीरिक कर्म 





._- सहित मनोव 


। : का _. को प्रकट कर, क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित वाणीके कर्मको प्रकट कर, करध-रहित 
तथा क्रोध-सहित मनो-क्मको प्रकट कर, क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित लोकमें उत्पन्न... 














रर३ 


















होता है। क्रोध-रहित तथा क्ोध-सहित लोकमें जन्म ग्रहण कर लेनेपर उसे क्रोध- 
रहित तथा कोध-सहित स्पशोंका स्पर्श होता है। क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित स्पर्शोका 
स्पर्श होने पर क्रोध-रहित तथा क्रोध-सहित वेदनाओंकी अनुभूति होती है--मिले जुले 
'सुख-दुःख वाली--जैसे मनुष्योंकी; कुछ देवताओंकी तथा कुछ नरक-गामी प्राणियों 
'की। ब्राह्मण ! ऐसा कर्म अकुशल-कुंशल विपाक अकुशल कुशल-कर्म कहलाता है।.. 
- बाह्मण ! न अकुशल न कुशल विपाक देने वाला न अकुशल न कुशल-कर्म,... 
'जो कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता है, कैसा होता है? ब्राह्मण ! यह जो अकुशल 
विपाक अकुशल-कर्म होता है उसको प्रह्मण करनेकी जो. चेतना (-नीयत) है, 
“यह जो कुशल विपाक कुशल कर्म होता है, उसका प्रहण करनेकी जो चेतना (-नीयत) 
हैं तथा यह जो अकुशल कुशल विपाकः अकुशल कुशल-कर्म होता है, उसका... 
'प्रह्यण करनेकी जो चेतना (नीयत) है---ब्राह्मण ! यह चेतना ही त-अकुशल । 
-न-कुशल विपाक न-अकुशल न-कुशल कर्म कहलाती है और यह कर्म ही कर्म-क्षयका 
“निमित्त कारण होता है। ब्राह्मण! .कर्मोके ये चार प्रकार हैं, जिन्हें मैने जानकर 
अनुभव कर, प्रकट किया है। 
।  भिक्षुओ, कर्मोके चार प्रकार हैं, जिल्हें मैंने स्वयं जानकर, अनुभव कर 
“प्रकट किया हूँ। कौनसे चार प्रकार ? भिक्षुओ, अकुशल विपाक देने वाला अकुशल- 
'कर्म, कुशल विपाक देने वाला कुशल-कर्म, अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल 
“कुशल-कंर्म तथा न अंकुशल न कुशल विपाक देवेबला न अक्रुशल ने कुशल-कर्मे । 
'भिक्षुओ, यह चौथा कर्म कर्म-क्षयका निम्ित्त कारण होता है । गा 
भिक्षुओ, अकुशल विपाक देने वाला अकुशल कर्म कौनसा होता है ? भिक्षुओ, 


रा ह “एक आदमी प्राणी-हिंसा करने वाला होता है, चोरी करने वाला होता है, व्यभिचारी । 













'होता है, झूठ बोलने वाला होता है, सुरा-मेरय आदि नशीली चीजें ग्रहण करने वाला... 
होता है। भिक्षुओं, ऐसा कर्म अकुशल-विपाक अकुशल-कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, 
: कुशल विपाक देनेवाला कुशल कर्म कौनसा होता है ? सिक्षुओ, एक आदमी प्राणी- 
_ हिसासे विरत रहता है, चोरीसे विरत रहता है, व्यभिचारसे विरत रहता है, झूठ... 
_ “बोलनेसे विरत रहता है, सुरा-मेरय आदि नशीली चीजें ग्रहण करनेसे विरत रहता है।.. 
>भिक्षुओ, ऐसा कर्म कुशल-विपाक देने वाला कुशल-कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, अकुशल 
“कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म कैसा होता है ?  भिक्षुओ, एक आदमी 
' >क्रोध-सहित तथा कोध-रहित शारीरिक क्रिया. प्रकट करता है. . . -भिक्षू 
- कर्म अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म कहलाता हूँ। 














न-अकुशल न कुशल विपाक देने वाला न अकुशल न कुशल-कर्म कैसा होता है, जो कर्म- 
क्षयका निमित्त कारण होता है? भिक्षुओ, यह जो अकुशल विपाक अकुशल-कर्म है 
»--- - - भिक्षुओ, यह न अकुशल न कुशल-विपाक देने वाला न अकुशल न कुशल-- 
कर्म कहलाता है, जो कर्म-क्षय का निमित्त कारण होता है। झिक्षुओ, कर्मोके ये चार 
अकार हैं, जिन्हें मैंने स्वयं जानकर, अनुभव कर प्रकट किया है। 

भिक्षुओ, कमोंके ये चार प्रकार हैं, जिन्हें मैंने स्वयं जानकर, अनुभव कर 
प्रकट किया है। कौनसे चार ? भिक्षुओ, अकुशल विपाक देनेवाला अकुशल-कर्म» 
कुशल विपाक देनेवाला कुशल-कर्म, अकुशल-कुशल विपाक देनेवाला अकुंशल-कुशल 
. कर्म तथा न-अकुशल न-कुशल विपाक देने वाला, न-अकुशल न-कुशल कर्म । भिक्षुओ, 


यह चौथा कर्म कर्म-क्षयका निमित्त-कारण होता है । भिक्षुओ, अकुशल विपाक देने 


वाला अकुशल-कर्म कौनसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमीने मातृ-हत्याकी होती है, 
पितृ-हत्या की होती है, अर्हत्‌की ह॒त्याकी होती है, द्वेषपूर्ण चित्तसे तथागतके शरीरसे 


रक्त बहाया होता है तथा संघमें भेद ( > कलह) पैदा किया होता है। भिक्षुओ, _ 


ऐसा कर्म अकुशल-विपाक अकुशल-कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, कुशल-विपाक 


: . कुशल-कर्म कौनसा होता है? भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिसासे विरत होता है, : हे हा 
_.  चोरीसे विरत होता है, व्यभिचारसे विरत होता है, झूठ बोलनेसे विरत होता है, 
: चुगल-खोरीसे विरत होता है, कठोर बोलनेसे विरत होता है, व्यर्थ बोलनेसे विरत 


- होता है, निर्लोभ्च होता है, ऋध-रहित होता है तथा सम्यक्‌-दृष्टि होता हैं। भिक्षुओ, 


ऐसा कर्म कुशल विपाक देने वाला कुशल-कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, अकुशल-कुशल 


विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म कौनसा होता हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी 


. क्रोध-सहित तथा क्रोध-रहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता है... भिक्षुओ, ऐसा 


” कर्म अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म कहलाता है। भिक्षुओ 
न-अंकुशल न-कुशल विपाक देने वाला न-अकुशल न-कुशल कर्म कसा होता है, जो कर्म- 


-.. क्षयका निमित्त कारण होता है ? भिक्षुओ, यह जो अकुशल विपाक अकुशल कर्म है 


0, भिक्षुओ, यह न अकुशल न कुंशल विपाक देने वाला न-अकुशल न कुशल-कर्म' 

. कहलाता है, जो कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता है। भिक्षुओं, कर्मोके ये चार 
प्रकार है, जिन्हें मैंने स्वयं जानकर, अनुभव कर प्रकट किया है। द 

भिक्षुओ, कर्मोके ये चार प्रकार हैं, जिन्हें मैंने स्वयं जानकर, अनुभंव- कर 


... प्रकट किया है। कौनसे चार ? भिक्षुओ, अकृशल विपाक देने वाला अकुशल-कर्म, 
कुशल विपाक देने वाला कुशल-कर्म, अकुशल-कुशल विपाक देनेवाला ला अकुशल कुशल... 








कक फिसला लक लि एक कवि थ लय पलक सन्‍ अलवर अर «3 >+++ रवि न3-+ : “5२८८5: 
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-  क्रुबल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, न-अकुशल 
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कर्म, अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल कर्म तथा नं-अकुशल 
विपाक देने वाला न-अकुशल न-कुशल कर्म ; जो कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता 


है। भिक्षुओ, अकुशल विपाक देनेवाला अकुशल-कर्म कौन सा होता है? भिक्षुओ, 


एक आदमी क्रोध सहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता है... . भिक्षुओ, ऐसा कर्म 
अकुशल विपाक देने वाला अकुशल-कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, कुशल विपाक देने. * 
वाला कुशल कर्म कौनसा होता है? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध रहित शारीरिक 
क्रिया प्रकट करता है. .. . - - भिक्षुओ, ऐसा कर्म कुशल-विपाक देनेवाला कुशल 


कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, अकुशल-कुशल विपाक देनेवाला अकुशल-कुशल कर्म 
कौनसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध-सहित तथा क्रोध-रहित शारीरिक  -.. 


क्रिया प्रकट करता है. . . . भिक्षुओ ऐसा कर्म अकुशल-कुशल विपाक देने वाला 
अकुशल-कुशल कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, न अकुशल न कुशल विपाक देने वाला 
न-अकुशल न-कुशल कर्म, जो कर्म-क्षयका निमित्त कारण होता है, कौन सा होता है? 
सम्यक्‌ दृष्टि. . . . सम्यक्‌ समाधि। भिक्षुओ, ऐसा कर्म नं-अकुशल न-कुशल 


._ विषाक देने वाला अकुशल न कुशल कर्म कहलाता है, जो कर्म क्षयका निमित्त कारण 
._. होता है, कहलाता है। भिक्षुओ, कंमोके ये चार प्रकार हैं, जिन्हें मैंने स्वयं जानकर, 
अनुभव कर प्रकट किया है। 


भिक्षुओ, कर्मोके ये चार प्रकार हैं, जिन्हें मैंने स्वयं जानकर, अनुभव कर 
प्रकट किया है। कौनसे चार ? भिक्षुओ, अकुशल विपाक देने वाला अकुशल कर्म, 
कुशल विपाक देनेवाला कुशल कर्म, अकुशल-कुशल विपाक देने वाला अकुशल-कुशल 





- कर्म तथा न-अकुशल न कुशल विपाक देने वाला न-अकुशल न-कुशल कर्म, जो कर्म- | 
«  क्षयका निमित्त-कारण होता है। भिक्षुओ, अकुशल विपाक देनेवाला अकुशल-कर्म 
. कौनसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध सहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता... । 23 


हे, 


है. . .. . भिक्षुओ, ऐसा कर्म अकुशल विपाक देने वाला अकुशल-कर्म कहलाता 


: है। भिक्षुओ, कुशल बिपाक देने वाला कुशल-कर्म कौनसा होता है ? भिक्षुओ, एक 

. आदमी क्रोध सहित शारीरिक क्रिया प्रकद करता है... . . भिक्षुओ, ऐसा कर्म 
कुशल विपाक देने वाला कुशल कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, अकुशल-कुशल विपाक - 
देने बाला अकुशल-कुशल कर्म कौनसा होता है ?- भिक्षुओ, एक आदमी क्रोध सहित 


तथा क्रोध रहित शारीरिक क्रिया प्रकट करता है भिक्षुओ, ऐसा कम अकुशल- 


अं. नि.--१४ 




















_ तीन संयोजनोंका 
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कुशल विपाक देने वाला न-अकुशल न-कुशल कर्म, जो कर्म-क्षयका निमित्त-कारण होता 
है, कौतसा होता है ? स्मृति सम्बोधि-अंग, धर्म-विचय सम्बोधि अंग, वीय॑ सम्बोधि- 
अंग, प्रीति सम्बोधि-अंग,. प्रश्नव्धि सम्बोधि-अंग, समाधि सम्बोधि-अंग, उपेक्षा 
सम्बोधि-अंग। भिक्षुओ, ऐसा कर्म न-अकुशल त-कुशल विपाक देने वाला न-अकुशल 
न-कुशल कर्म, जो कर्म-क्षयका कारण होता है, कहलाता है। भिक्षुओं, क्मंके ये 
चार प्रकार हैं, जिन्हें मैंने स्वयं जानकर अनुभव कर प्रकट किया है। | 

भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर | 
नरकमें डाल दिया गया हो। कौनसी चार बातें ? सदोष शारीरिक कर्म, सदोष वाणी 
के कर्म, सदोष मनोकर्म तथा सदोष दृष्टि। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती है, वह 
ऐसा ही होता है, जैसे लाकर नरकमें डाल दिया गया हो। भिक्षुओ, जिसमें ये चार 
बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर स्वर्गमें डाल दिया गयां हो । कौनसी 
चार बातें ? निर्दोष शारीरिक कर्म, निर्दोष वाणीके कर्म, निर्दोष मानसिक कर्म तथा... 
निर्दोष दृष्टि। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर ._ 
: स्वर्गमें डाल दिया गया हो। | 





_भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर नरकमें हा 


डाल दिया गया हो। कौनसी चार बातें? क्रोध-युक्त शारीरिक कर्म, कोध-युक्त 
वाणीके कर्म, कोध-युक्‍्त मनो-कर्म तथा क्रोधयुक्त-दृष्टि। भिक्षुओ, जिसमें ये चार 
बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर नरकमें डाल दिया गया हों। झभिक्षुओ, - 
जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो । 
कौनसी चार बातें ? क्रोध-रहित शारीरिक-कर्म, क्रोधरहित वाणीके कर्म, क्रोध-रहित 
.. मनोकर्म तथा क्रोध-रहित दृष्टि। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं, वह ऐसा ही 
- होता है, जेसे लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो । | 

भिक्षुओ, (प्रथम) श्रमण भी इसी (बुद्ध) शासन में ही उपलब्ध हैं, द्वितीय 
.. श्रमण भी इसी (बुद्ध) शासनमें ही उपलब्ध हैं, तृतीय श्रमंण भी इसी (बुद्ध) शासनमें 
ही उपलब्ध हैं और चतुर्थे श्रमण भी इसी (बुद्ध) शासनमें ही उपलब्ध हैं। दूसरी 
 मत-परम्परायें ऐसे श्रमणोंसे शून्य हैं। शिक्षुओ, इस सिंह-गर्जनाकी अच्छी तरह 


.. घोषणा करो) भिक्षुओ, (प्रथम) श्रमण किसे कहते हैं? भिक्षुओं, एक भिक्षु प्रथम. हा 





० नोंका क्षय कर स्नोतापन्न हो जाता है, उसके पतनकी सम्भावना नहीं रहती ॒ 
उसका सम्बोधि-लाभ निश्चित हो जाता है। भिक्षुओ, यह (प्रथम) श्रमण कहलाता .._ 
. है। भिक्षुओ, द्वितीय श्रमण किसे कहते हैं? भिक्षुओ, भिक्षु तीनों संयोजनोंका 








; 
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__ आनन्द ऐसा नहीं है कि जितने भी विवाद खड़े हों उनको तुम लोग तथा सारिपुत्र 


07 । पैदा होने पर प्रसन्न होते हैं। कौनसे चार कारणोंसे ? आनन्द ! एक 
] भिक्षु दुश्शील होता हैं, दुराचारी होता है, बदंचलन होता है, छिपकर पाप 


२२७ 


क्षय कर, रागद्वेष तथा मोहको भी दुर्बल बना सक्षदागामी होता है। वह केवल एक ही 
बार और इस लोकमें जन्म ग्रहण कर दुःखका अन्त करता है। भिक्षुओ, यह द्वितीय 
अमण कहलाता है। भिक्षुओ, तृतीय श्रमण किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, भिक्षु निम्तमुख 
पांचों संयोजनोंका क्षय कर अनागामी ( & ओपपातिक) होता है, वहीं (बरह्म-लोक ) 
से परिनिवृत्त हो जाने वाला, वहाँसे फिर इस लोकमें नहीं आने वाला। भिक्षुओ, 
यह तृतीय श्रमण. कहलाता है। भिक्षुओ, चतुर्थ श्रमण किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, 
एक भिक्षु आखवोंका क्षय कर अनाखव चित्त-विमुक्ति, प्ज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमें 
स्वयं साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विचरता है। भिक्षुओ, यह चतुर्थ श्रमण कहलाता है। 
भिक्षुओ, (प्रथम) श्रमण भी इसी (बुद्ध) शासनमें ही उपलब्ध हैं, द्वितीय अ्रमण भी 
इसी (बुद्ध) शासनमें ही उपलब्ध हैं, तृतीय श्रमण भी इसी (बुद्ध) शासनमें ही उपलब्ध 
हैं और चतुर्थ श्रमण भी इंसी (बुद्ध) शासनमें ही उपलब्ध हैं। दूसरी मत-परम्परायें 
ऐसे श्रमणोंसे शून्य हैं। भिक्षुओ, इस सिंह-गर्जेनाकी अच्छी तरह घोषणा करो। _ 

॒ भिक्षुओ, सत्पुरुषकी संगतिसे चार बांतोंकी आशा करनी चाहिये। कौनसी 


.. चार ? आर्य-शीलमें बृद्धि होती है, आयय-समाधिमें बृद्धि होती है, आये प्रज्ञामें वृद्धि 
होती है तथा आर्य-विमुक्ति में बृद्धि होती है। भिक्षुओ, सत्पुरुषकी संगतिसे इन... 
चार बातोंकी आशा करनी चाहिये। । | 


(५) आपत्ति-भय वर्ग | 
। एक समय भगवान्‌ कोसम्बी (कौशाम्बी) के घोषिताराममें विहार करू 
रहे थे। उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचे और पहुँचकर 
भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मात्‌ आनन्दसे 
 भंगवानूने यह पूछा-- 2 
। आनन्द! क्या वह झगड़ा शान्त हो गया ? ” 


“भ्न्ते |! वह झगड़ा कैसे शान्त होगा? भनन्‍्ते आयुष्मान्‌ अनुरुद्का 


बाहिय नाम॑का साथी सारे के सारे संघ मतभेद पेदा कर देनेपर तुला हुआ है। उसे .. 


आयुष्मान अनुरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहना चाहते हैं। 


४ आनन्द !  अनरुद्ध कबसे संघंके झगड़ोंमें दिलचस्पी लेने लगें। क्या 


हक 


और. मौद्गल्यायन ही समाप्त करो? आनन्द, चार. कारणोंसे पापी-भिक्षु संघमें 


























शरद 


वाला होता है, कहनेके लिये श्रमण किन्तु अश्वमण होता है, कहनेके- लिये ब्रह्मचारी 
किन्तु अब्रह्मचारी होता है, अन्दरसे सड़ा होता है, अनेक छिद्रोंसे युक्त होता है तथा 
गन्दगी-पूर्ण होता है। उसके मनमें होता है कि यदि भिक्षु यह जान जायेंगे कि मैं' 
पापी हूँ, दृश्शील हूँ, दुराचारी हूँ, बदचलन हूँ, छिपकर पाप कर्म करने वाला हूँ, कहने 
के लिये श्रमण किन्तु अश्रमण हूँ, कहनेके लिये ब्रह्मचारी किन्तु अन्नह्मचारी हूँ, अन्दर 
से सड़ा हुआ हूँ, अनेक छिद्रोंसे युक्त हूँ तथा गन्दगीपूर्ण हूँ और उन्तमें एकता रहेगी तो 
बह मिलकर मझे संघसे निकाल बाहर करेंगे, मुझे भिक्षु नहीं रहने देंगे, किन्तु यदि" 
उनमें दलबन्दी रहेगी तो वह मुझे भिक्षु बना रहने देंगे। आनन्द ! यह पहला कारण” 
है, जिससे पापी भिक्षु संघमें मतभेद पैदा होने पर प्रसन्न होते हैं। 

फिर आनन्द !. पापी भिक्षु मिथ्या-दृष्टि होता है, सिरेकी बातों (-काम-. 
भोग अथवा कायक्लेश ) को मानने वाला। उसके मनमें होता है यदि भिक्षु जान लेंगे' 
कि यह मिथ्या-दृष्टि है, सिरेकी बातोंको मानने वाला है और उनमें एकता होगी तो' 
वह मुझे भिक्षु नहीं रहने देंगे, यदि उनमें दलबन्दी होगी तो वह मुझे भिक्षु बना रहने: | 


देंगें। आनन्द ! यह दूसरा कारण है कि जिससे पापी भिक्षु संघमें मतभेद पैदा होतेपर 


असन्न होते हैं। फिर आनन्द ! पापी भिक्ष्‌ मिथ्या-आजीविका वाला होता है। उसके 
- सनमें होता है, यदि भिक्षु जान लेंगे कि यह मिथ्या-आजीविका वाला है और उनमें 
. एकता होगी तो वह मुझे भिक्षु नहीं रहने देंगे, यदि उनमें दलबन्दी होगी तो वह मुझे" 
 भिक्ष बना रहने देंगे। आनन्द ! यह तीसरा कारण है जिससे पापी भिक्ष संघमें 
भतभेद पैदा होनेपर प्रसन्न होते हैं। ॒ 
फिर आलन्‍्द ! पापी भिक्ष्‌ लाभकी इच्छा वाला होता है, सत्कारकी' 
.. इच्छा वाला होता है, तथा प्रसिद्धिकी इच्छा वाला। उसके मनमें होता है, यदि भिक्षु 
जान लेंगे कि यह लाभ की इच्छा वाला है, सत्कारकी इच्छा वाला हैं तथा प्रसिद्धिकी 
इच्छा वाला है और उनमें एकता होगी तो वह. मुझे भिक्षु नहीं रहने देंगे, यद्दि उनमें 
-- इलबन्दी होगी तो वह मुझे भिक्षु बना रहते देंगे। आतन्द ! यह चौथा कारण हैं जिससे 
... पापी भिक्ष्‌ संघर्मे मतभेद पैदा/होनेपर प्रसन्न होते हैं। आनन्द ! ये चार कारण हैं 
द ० जिनसे पापी सषिक्ष्‌ संघमें मतभेद पैदा होने पर प्रसन्न. होते हैं। 
हा शिक्षुओ, ये चार विपत्ति-भय वा दोष-भय-हैं। कौनसे चार ? भिक्षुओं 
जैसे कोई चीर हो, अपराधी हो। लोग उसे पकड़ कर राजाके पास ले जायें---देव |! 
:... यह चोर है। अपराधी हैं। इसे 
- इसे ले जाओ और इंसकी बाहोंको 







गे पीछे करके उन्हें कसकर बांध दो। फिर इसका ् 


दण्ड दें। उन लोगोंकों राजा कहे-- “आप लोग... 





रा बे उस दोषको न होने देंगे, यदि हो गया है तो धर्मानुसार 
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'सिर उस्तरेसे मूण्डकर, कर्णकटु, भेरी-बादन करते हुए, इसे एक सड़कसे दूसरी 
'सड़क, एक चौरस्तेसे दूसरे चौरस्ते ले जाकर, (नगरके) दक्षिण-द्वाससे निकाल, 
'नगरके दक्षिणकी ओर ही इसका सिर काट डालो। ” तब उस राजाके आदमी उसे 
ले जायें, उसकी बांहोंको पीछे करके उन्हें कसकर बांध दें, उसका सिर उस्तरेसे 

मूँड़ दें, कर्ण-कट्‌ भेरी-वांदन करते हुए, उसे एक सड़कसे दूसरी सड़क, एक चौरस्तेसे 

“दूसरे चौरस्ते ले जायें, (नगरके) दक्षिण-द्वारसे निकाल, नगरके दक्षिणकी ओर ही... 
उसका सिरकांट दें। तब एक ओर खड़े हुए किसी आदमीके मनसें यह हो--इस 
 'आदमीने बुरा काम किया, निन्‍्दनीय, सिर काट डालने योग्य। इसीसे राजाके . 
आदंमियोंने इसे ले जाकर, उसकी बांहोंकों पीछे करके उन्हें कसकर बांधा, उसका सिर _ 
'उस्तरेसे मूँडा, कर्णकटु, भेरी-वादन करते हुए उसे एक सड़क से दूसरी सड़क, एक 
“चौरस्तेसे दूसरे चौरस्ते ले जाकर, (नगरके) दक्षिण द्वारसे निकाल, नगरके दक्षिणकी 

ओर ही उसका सिर काठ दिया। इससे डर कर वह आदमी ऐसा बुरा काम, निन्‍द- 

तलीय काम, सिर काट डालने लायक काम न करे। इसी प्रकार भिक्षुओं किसी भिक्ष 

या भिक्षुणीके मनमें तीन्र भयकी भावना हो सकती है (चार) पाराजिकाओं के बारेमें । 
“उससे यह आशा की जा सकती है कि यदि उतसे पाराजिका-अपराधका दोष नहीं 

हुआ है तो वे उस दोष को न होने देंगे, यदि हो गया है तो धर्मानुसार योग्य प्रतिकार 
करेंगे। जम । 
भिक्षुओ, जैसे कोई आदमी काले वस्त्र पहन, बालोंको बिखेरे हुए, कन्धेषर 

'मूसल रखकर लोगोंके समूहके बीच जाय और कहे-- स्वामियों ! मैंने ब्रा काम 
“किया है, निन्दतीय, मूसलसे मार डालने योग्य !. अब मेरे जो कुछ करनेसे आप लोग 
'सन्तुष्ट हों, मैं वही कर्म करूँ। ” तब एक ओर खड़े हुए किसी आदमीके मनसें हो-+#- 
“इस आदमीने बुरा काम किया, निन्‍दनीय, मूलससे मार डालने योग्य । इसी लिये बह. 
आदसी काले वस्त्र पहन, बालोंकों बिखेरे हुए, कन्धे पर मूसल रखे हुए, लोगोंके समूहके 
“बीच जाता है और कहता है-- स्वामियों ! मैंने बुरा काम किया है, निन्‍दतीय, मूसलसे 
. मार डालने योग्य। अब मेरे जो कुछ करनेसे आप लोग सन्तुष्ट हों, में वही कर्म | 
. कहूँ।” - इससे डरकर वह आदमी ऐसा बुरा काम, निन्‍दतीय काम, सूसलसे मार 

. डालने योग्य काम न करे। इसी प्रकार भिक्षुओ किसी भिक्षु या भिक्षूणीक्े मनमें 
>लीऩ भयकी भावना हो सकती हैं (तेरह) संघादिसेस-अपराधोंके बारेमें । _ 
_ आशा की जा सकती है कि यदि उनसे संघादिसेस-अपराधोंका दोष नहीं 
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- भिक्षुओ, जैसे कोई आदमी काले वस्त्र पहन, वालोंको बिखेर कर, कन्धेपर 
. राखका बोरा रख कर लोगोंके समूहके बीच जाय और कहे-- स्वामियों | मैंने 
बूरा काम किया है, निन्‍दनीय, राखके बोरेके योग्य। अब मेरे जो कुछ करनेसे 
आप लोग सन्तुष्ट हों, मैं वही करूँ। ” तब एक ओर खड़े हुए किसी आदमीके मनमें 
हो--इस आदमीने बुरा काम किया, निन्‍्दतीय, राखके बोरेके योग्य। इसीलिये यह 
. आदमी काले वस्त्र पहने, बालोंको बिखेरे हुए, कन्धेपर राखका बोरा रखे हुए, लोगोंके 
'समूहके बीच जाता है और कहता है---* स्वामियो ! मैंने बुरा काम किया है, निन्‍्दनीय, 
राखके बोरेके योग्य। अब मेरे जो कुछ करनेसे आप लोग सन्तुष्ट हों, मैं वही कर्म' 
करूँ। ” इससे डरकर वह आदमी ऐसा बुरा कर्म, निन्‍्दनीय कर्म, राखके बोरेके योग्य 
काम न करे। इसी प्रकार भिक्षुओ, किसी भिक्षु या भिक्षुणीके मनमें तीन्र भयकी 
भावना हो सकती है, पाचित्तिय-अपराधोंके बारेमें। उनसे यह आशा की जा सकती 
है कि यदि उनसे पाचित्तिय-अपराधोंका दोष नहीं हुआ है, तो वे उस दोषको न होने 
देंगे, यदि हो गया है तो धर्मानुसार योग्य प्रतिकार करेंगे। " 


भिक्षुओ, जैसे कोई आदमी काले वस्त्र पहन, बालोंको बिखेर कर, लोगोंके . रा 


. समूहके बीच जाय और कहे-- स्वामियों ! मैंने बुरा काम किया है, निन्‍्दीय, दोष देने... 
.. योग्य। अब मेरे जो कुछ करनेसे आप लोग सन्तुष्ट हों, मैं वहीं कर्म करूँ। ” तब एक 
: ओर खड़े हुए किसी आदमीके मनमें हो---इस आदमीने बुरा काम किया, निन्दनीय;, - 
दोष देने योग्य। इसीलिये यह आदमी काले वस्त्र पहने, बालोंको बिखेरे हुए, लोगोंके 
. समूहके बीच जाता है और कहता हु-- स्वासियों ! मैंने बुरा काम किया है, निन्‍्दनीय» 
दोष देने योग्य। अब मेरे जो कुछ करनेसे आप लोग सन्तुष्ट हों, वही में कर्म करूँ। 
. उससे डरकर वह आदमी ऐसा बुरा कर्म, निन्‍दनीय कर्म, दोष देने योग्य कर्म न करे। 
. इसी प्रकार भिक्षुओ, किसी भिक्षु या भिक्षुणीके मनमें तीन्र भयकी भावना हो सकती 
. : है, प्रति-देशना करने योग्य अपराधोंके बारेमें। उनसे यह आशा की जा सकती है कि 
यदि उनसे प्रति-देशना करने योग्य अपराधोंका दोष नहीं हुआ है तो वे उस दोषको 
- ते होने देंगे, यदि हो गया हैँ तो धर्मानुसार योग्य प्रतिकार करेंगे। 
....... झिक्षुओ, यह जो श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत किया जाता है इसका फल है शिक्षाओंके ._ 
. अनुसार जीवन व्यतीत करना, प्ज्ञाकी प्राप्ति, विमुक्ति रूपी सार तथा स्मृतिकी 
-. प्रधानता। लिक्षुओ, शिक्षाओंके अनुसार जीवन व्यतीत करना कैसे होता है? 
:. 'भिक्षुओ, मैंने श्रावकोंको सुन्दर आचार सम्बन्धी शिक्षा दी है, जो अश्रद्धालुओंको - 
._. श्रद्धालु बनाने वाली है, श्रद्धालुओंकों अधिक श्रद्धालु बनाने वाली है। पभिक्षु उस 








.... श्रावकोंको धर्मोपदेश दिया है सम्पूर्ण रूपसे, सम्यक्‌ प्रकारसे दुःखक्षयके लिये, वैसे वैसे 














२३१ 



























शिक्षाके अनुसार सम्पूर्ण रूपसे आचरण करने वाला होता है, अन्यून रूपसे आचरण 
करने वाला होता हैं, बिना धब्बा लगने दिये आचरण करने वाला होता है, निर्दीष 
रूपसे आचरण करने वाला होता है, सम्यक्‌-रूपसे शिक्षाओंको ग्रहण कर तदनुसार 
आचरण करवे वाला होता है। फिर भिक्षुओ, मैंने श्रावकोंको आरम्भिक श्रेष्ठ जीवन 
सम्बन्धी शिक्षायें दी हैं, मूलरूपसे दुःखका क्षय करनेके लिये। भिक्षुओ, जैसे-जैसे _ 
मैंने श्रावकोंको आरम्भिक श्रेष्ठ जीवन सम्बन्धी शिक्षायें दी हैं, मूलभूरूपसे दुःख 
का क्षय करनेके लिये, वैसे वेसे वह उन शिक्षाओंके अनुसार सम्पूर्ण रूपसे आचरण 
करने वाला होता है, अन्यून रूपसे आचरण करने वाला होता है, बिना धब्बा लगने दिये 
आचरण करने वाला होता है, सम्यक्‌-रूपसे शिक्षाओंको ग्रहण कर तदनुसार आचरण । 
करने वाला होता है, भिक्षुओ, इस प्रकार शिक्षाओंके अनुसार जीवन व्यतीत किया 
जाता है। । | 
भिक्षुओ, प्रज्ञाकी प्राप्ति कैसे होती है ? भिष्लुओ, मैंने श्रावकोंकों धर्मोपदेश 
दिया है सम्पूर्ण रूपसे, सम्यक्‌ प्रकारसे दुःखक्षयके लिये। भिक्षुओ, जैसे-जैसे मैंने 


उसके द्वारा वे धर्म प्रज्ञासे हृदयझुगम किये रहते हैं। . इस प्रकार भिक्षुओं, प्रज्ञाकी 
आप्ति होती है। । 
. भिनक्षुओ, विमुक्ति-रूप-सारकी प्राप्ति कैसे होती है? छसझिक्षुओ, मैंन | 
श्रावकोंको धर्मोपदेश दिया है सम्पूर्ण रूपसे, सम्यक्‌ प्रकारसे दुःखक्षयके लिये। भिक्षुओं 
जैसे-जैसे मैंने श्रावकोंको धर्मोपेदेश दिया है सम्पूर्ण रूपसे, सम्यक्‌ प्रकारसे दुःख क्षयके . . ... 
लिये, वैसे-वैसे उसके द्वारा वे विमुक्ति ( <: रूपी ) धर्म (प्रज्ञासे) स्पश किये जाते है। 
भिक्षुओं, इस प्रकार विमुक्ति-सारकी प्राप्ति होती है। ' हा! 
भिक्षुओ,; स्मृतिकी प्रधानता कैसे होती है? वह सोचता है असम्पूर्ण सुन्दर ... 
आचार सम्बन्धी शिक्षाकों सम्पूर्ण करूँगा, परिपूर्ण सुन्दर आचार सम्बन्धी शिक्षाकों 
- प्रज्ञासे अनुग्रहीत करूँगा, इस प्रकार उसकी स्मृति उपस्थित होती है। बह सोचता 
है असम्पूर्ण आरम्भिक श्रेष्ठ जीवन सम्बन्धी शिक्षाओंकों सम्पूर्ण करूँगा, परिपूर्ण 
... आरम्भिक श्रेष्ठ जीवन सम्बन्धी शिक्षाओं को प्रज्ञासे अनुग्रहीत करूँगा--इस प्रकार 
_. उसकी स्मृति उपस्थित होती है। वह सोचता है अविचारित धर्मोपर प्रज्ञासे विचार 
_ करूँगा, विचारित धर्मोको प्रज्ञासे अनुग्रहीत करूँगा---इंस प्रकार उसकी स्मृति उपस्थित 
होती है। वह सोचता है अस्पर्ण किये गये धर्मोको स्पर्श करूँगा, स्पर्ण 
प्र्मोंको प्रज्ञासे अनग्रहीत करूंगा--इस प्रकार उसकी स्मृति 














श्शरः 


भिक्षुओ, इस प्रकार स्मृतिकी प्रधानता होती हैं। भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि 
जो यह श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत किया जाता है इसका फल है शिक्षांओंके अनुसार जीवन 
व्यतीत करना, प्रज्ञाकी प्राप्ति, विमुक्ति रूपी सार तथा स्मृतिकी प्रधानता, यह इसी 
-आशयसे कहा गया। 
भिक्षुओं शैय्याओं ( <सोनेके ढंग ) के ये चार प्रकार हैं। कौनसे चार ? 
प्रेत-शैय्या, कामभोगी-शैय्या, सिंह-शैय्या तथा तथागत-दैय्या । भिक्षुओ, प्रेत- 
दचैग्या कैसी होती है। भिक्षुओ, बहुत करके प्रेत आकाशकी ओर मुँह करके सोते हैं। 
भिक्षुओ, यह प्रेत-दशैय्या कहलाती है। भिक्षुओ, काम-भोगी शैय्या कैसी होती है ? 
_ भिक्षुओ, बहुत करके काम-भोगी बायीं करवट सोते हैं। भिक्षुओ, यह काम-भोगी 
शय्या कहलाती है। भिक्षुओ, सिंह-शैय्या कैसी होती है ? भिक्षुओ, मृगराज सिंह 
दक्षिण करवट लेटता है, पाँवके ऊपर पाँव रखकर, जाँघोंके बीचमें बिना उंगली डाछे। 
वह जागकर,; बदनके अगले हिस्सेको सीधा कर, पिछले हिस्सेको देखता है कि उसके - 
शरीरका कोई हिस्सा बिखरा हुआ है या ढीला है तो वह उससे असन्तुष्ट होता है। 
.. प्षिक्षुओं, यदि मुगराज सिंह देखता है कि उसके शरीरका कोई हिस्सा बिखरा हुआ 
... या ढीला नहीं है तो वह उससे स्तुष्ट होता है। भिक्षुओ, यह सिंह-शैय्या कहलाती 
5 हु।: भिक्षुओं, तथागत-शैय्या कंसी होती है ? भिक्षुओं, तथागत काम-वितकोंसे 


पल 5 ०२०५० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त कर विहार करते हैं। भिक्षुओ, यह तथागत- 
: शैय्या कहलाती है। भिक्षुओ, शैय्याओंके ये चार प्रकार हैं। | हा 
ये भिक्षुओ, ये चार इस योग्य होते हैं कि इनका शरीरान्त होनेपर उनके स्तूप 


बनाये जायें। कौन चार ? तथागत अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध, स्तृप बनानेके योग्य होते 
हैं, प्रत्येक-बुद्ध स्तूप बनानेके योग्य होते हैं, तथागत-श्रावक स्तूप बनानेके योग्य होते 
हैं. तथा चक्रवर्ती राजा स्तृप बनानेके योग्य होता है। अभिक्षुओ, ये चार इस योग्य 
होते हैं कि इनका शरीरान्त होनेपर इनके स्तूप' बनाये जायें । ह 
...... भिक्षुओ,ये चार बातें प्रशाकी वृद्धका कारण बनती हैं। कौन-सी चार? 
- सत्युरुषोंकी सेवा, सद्ध्मका सुनना, उचित ढंगसे विचार करना तथा धर्मानूसार प्रति* 
- पत्ति (आचरण )। भिक्षुओ, ये चार बातें प्रज्ञाकी वृद्धिका कारण बनती हैं।- 
...... शभिक्षुओ, ये चार बातें मनुष्यके लिये बहुत उपकारी होती हैं। कौन-सी 
चार बातें ? -सत्पुरुषोंकी सेवा करना, सद्धमका अवण, ठीक ढँगसे विचार करना, 








.. धर्मानुसार आचरण। जिक्षुओ, ये चार बातें मनुष्यके लिये बहुत उपकारी 


होती हैं। 











श्रेरे 





















भिक्षुओ, ये चार अनाय॑-व्यवहार हैं। कौनसे चार? अदृष्टको दुष्ट 
कहना; अश्रुतको श्रुत कहना; जो न सूँघा हो, व चखा हो, जो न स्पर्श किया गया हो 
उसे सूँघा हुआ, चखा हुआ, स्पशं किया हुआ कहना; जो न जाना गया हो, उसे जाना 
गया कहना--भिक्षुओ, ये चार अनाये-व्यवहार हैं । दम 

भिक्षुओ, ये चार आय॑-व्यवहार हैं। कौनसे चार ? अदुष्ठ को अदुष्ट 
कहना; अश्वुतको अश्ुत कहना; जो न सँघा हो, न चखा हो, न स्पर्श किया गया हों 
उसे न सूँघा हुआ, न चखा हुआ, न स्पर्श किया गया कहना; जो न जाना गया हो, उसे 
न जाता गया कहना--नभिक्षुओ, ये चार आर्य-व्यवहार हैं। 

भिक्षुओ, ये चार अनार्य-व्यवहार हैं। कौनसे चार ? दुृष्टको अदृष्ट 
कहना; श्रुतको अश्रुत कहना; जो सूँघा हो, जो चंखा हो, जो स्पर्श किया गया हो, . 
उसे न सूंघा हुआ, तन चखा हुआ, न स्पर्श किया गया कहना; जो ज्ञात हो, उसे अज्ञात 

कहना--भिक्षुओ, ये चार अनायें-व्यवहार हैं । 
भिक्षुओ, ये चार आर्य-व्यवहार हैं। कौनसे चार ?  दुृष्टको दृष्ट कहता; 
. श्रुतको श्रुत कहना; जो सूँघा हो, जो चखा हो, जो स्पर्श किया गया हो, उसे सूघा हुआ, 
0 _ चखा हुआ, स्पर्श किया हुआ कहना; जो ज्ञात हो, उसे ज्ञात कहना--भिक्षुओ ये, . 
चार आय-व्यवहार हैं। “ 
(६) अभिज्ञा वर्ग 

भिक्षुओ चार प्रंकारके धर्म (< अस्तित्व ) हैं। कौनसे चार प्रकारके 
भिक्षुओ, ऐसे धर्म हैं, जिनका अभिन्ञा द्वारा ज्ञान प्राप्त करता होता है; भिक्षुओ, ऐसे 
धर्म हैं जिनका अभिज्ञा द्वारा प्रहाण करना होता है; भिक्षुओ, ऐसे धर्म हैं, जिनका : 
_ अभिज्ञा द्वारा अभ्यास करता होता है तथा भिक्षुओ, ऐसे धर्म हैं जिनका अभिन्ञा .. रा 
: द्वारा साक्षात्‌ करना होता है । १ 
... भिक्षुओ, ऐसे कौनसे धर्म हैं, जिनका अभिज्ञा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना होता 
है? पाँच उपादान स्कन्ध--भिक्षुओ, ये धर्म अभिन्ञा द्वारा ज्ञान प्राप्त किये जाने 22 
योग्य कहलाते हैं। भिक्षओ, ऐसे कौनसे धर्म हैं जिनका अभिज्ञा द्वारा प्रहण करना - 
होता है? अविद्या तथा भव-तृष्णा--भिक्षुओ, ये धर्म अभिन्ञा द्वारा प्रहाण किये 
: “जाने योग्य कहलाते हैं। भिक्षुओ, ऐसे कौनसे धर्म हैं, जिनका अभिज्ञा द्वारा अभ्यास... 
करना होता है ? शमथ-भावना तथा विदरशेना-भावना--भिक्षुओ, ये धर्म अभिज्ञा 

"द्वारा अभ्यास किये जाने योग्य हैं। भिक्षुओ, ऐसे कौनसे धर्म हैं, जिनका अभिज्ञा हे 

. सआाक्षात्‌ करना होता है? विद्या तथा विमुक्ति--भिक्षुओ अभिज्ञा 
 साक्षात्‌ किये जाने योग्य कहलाते हैं।.. भिक्षुओ, ये चार प्रकारके 
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र३४ 
द भिक्षुओ, ये चार अनार्य-पर्यषण हैं। कौनसे चार? भिक्षुओ, एक 
आंदमी स्वयं जरा-धर्मी होनेके बावजूद जराको प्राप्त होनेवाले पदार्थोकी ही खोजमें' 
लगा रहता हैं; स्वयं व्याधी-धर्मी होनेके बावजूद व्याधिके वशीभूतोंकी ही खोजमें लगा 
रहता है; स्वयं मरण-धर्मी होकर मरण-स्वभाव पदार्थोकी ही खोजमें लगा रहता है; 
स्वयं संक्छेश (- चित्त-मुलों ) से संयुक्त होनेके बावजूद सं व्लिष्ट-धर्मोकी ही खोजमें 
लगा रहाता है। भिक्षुओ, ये चार अनार्य-पर्येषण हैं। 
.._ भिक्षुओ, ये चार आर्य-पर्येषण हैं। कौनसे चार ? छिक्षुओ, एक आदमी 
स्वयं जरा-धर्मी होता हुआ, जराके दुष्परिणामोंसे परिचित हो, अजर अनुपम, योगक्षेम 
(# कल्याण) निर्वाणकों खोजंता है; स्वयं व्याधि धर्मी होकर, व्याधिके' 
: दुष्परिणामोंसे परिचित हो व्याधि-रहित, अनुपम, योगक्षेम निर्वाणकों खोजता है; 
स्वयं मरण-धर्मी होकर मरणके दुष्परिणामोंसे परिचित हो अमर, अनुपम, योगक्षेम 
निर्वाणको खोजता है। - स्वयं संक्लिष्ट (-चित्त मलोंसे युक्त होकर ) 
संक्‍्लेशोंके दृष्परिणामसे परिचित हो निर्मल, अनृपम, योगक्षेम निर्वाणकों खोजता' 
है। भिक्षुओ, ये चार आर्य-पर्येषण हैं। ८ 
._ श्षिक्षुओ, ये चार ( लोक-) संग्रह वस्तुयें हैं। कौन-सी चार ? दावरू 
 प्रिय-चचन, उपकार, समताका व्यवहार | भिक्षुओ, ये चार (लोक-) संग्रह बस्तुयें हैं।. 
; तब आयुष्मान्‌ मालुड्क्यपुत्र जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर 
 भगवान्‌को नमस्कार कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठकर आयुष्मान्‌ मालुझक्य पुत्रने: 
भगवानूसे निवेदत किया-- अच्छा हो भगवान्‌ ! यदि आप मुझे संक्षेपर्में धर्मोपदेश” 
दें, भगवानके जिस धर्मको सुनकर मैं एकनिष्ठासे, प्रयत्न कर, प्रमाद-रहित हो, प्रयत्न-- 
शील हो विचरण करूं। हे मालुण्डक्य पुत्र ! में बच्चोंकों क्या कहँगा, जब कि 
तू आयु-प्राप्त होनेपर भी, बुद्ध होने पर भी, तथागतसे संक्षित ही धर्म-देशना सुनना: 
चाहता है। 
; भगवान्‌ ! मुझे संक्षेपर्में ही धर्मका उपदेश करें। सुगत ! मुझे संक्षेपमें 
ही धर्मका उपदेश करें। अच्छा होगा कि मैं भगवान्‌के भाषणका अर्थ जान लै। 
अच्छा होगा यदि में भगवान्‌के भाषणका उत्तराधिकारी हो जाऊँ।” - हा 
5. ७ सालुंक्यपुत्र ये चार तृष्णाकी उत्पत्तिके निमित्त-करण हैं, जिनमें. 
.  भिक्षुकी उत्पन्न होने वाली तृष्णा उत्पन्न होती है।. कौनसे चार? मालँक्यपुत्र ! हे 
.. भिक्षुकी उत्पन्न होने वाली तृष्णा या तो चीवरके प्रति उत्पन्न होती है, या मा्लुँक्यपुत्र ह_.- 
_ भिक्षुकी उत्पन्न होनेवाली तृष्णा पिण्डपात ( भोजन )के प्रति उत्पन्न होती है, या... 
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मालूँक्यपुत्र ! भिक्षु, की उत्पन्न होने वाली तुष्णा शयनासनके प्रति उत्पन्न होती है, हु 
और या मालूँक्यपुत्र !  शिक्षुकी उत्पन्न होने वाली तृष्णा जहा-कहीं पैदा होनेके 
प्रति उत्पन्न होती है। मालुँक्य पुत्र ! ये चार तृष्णाकी उत्पत्तिके निमित्त-कारण हैं,... 
जिनमें भिक्षुकी उत्पन्न होनेवाली तष्णा उत्पन्न होती हे 
“हे मालक्य पुत्र ! जब शिक्षुकी तृष्णा प्रहीण हो जाती है, जड़से जाती: 

रहती है, कदे ताड़ वृक्षके समान होती है, अभाव-प्राप्त हो जाती है, पुनरुत्पत्तिकी 
संभावना नहीं रहती है, तो यह कहा जाता हैं कि भिक्षुने तृष्णाकों छिन्न-भिन्न कर दिया, 
संयोजनोंकी सीमाको लांघ गयां। . अहंकारका पूर्ण रूपसे शमन कर दुःखका अन्त 
कर दिया। ” भगवान्‌ द्वारा इस प्रकार उपदेश दिये जानेपर आयुष्मान्‌ मालुंक्य पुत्रते 
भगवान्‌को अभिवादन किया, प्रदक्षिणा की ओर चले गये। _ तब आयुष्मान्‌ मालुंक्य _ 
पुत्रने एकान्तवास ग्रहण कर, अप्रमादी हो, प्रयत्नवान्‌ हो, कोशिश करते हुए विहार 
करके जिस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये कल-पुत्र घरसे बे-घर होते हैं उस ब्रह्मचर्य-शिखर 
अनुत्तर पदको थोड़े ही समयमें, इसी शरीरमें साक्षात्‌ कर लिया। उसकी पुनर्जन्मकी 
सम्भावना क्षीण हो गई, जो करणीय था कर लिया, अब इससे आगे कुछ नहीं करता - 
ह--इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। . आयुष्मान्‌ मालुंक्य एक जहुँत्‌ हुए । रो 
| भिक्षुओ, जितने भी कुल ऐश्वरयंके शिखरपर चढ़कर चिरस्थायी नहीं रहते... 
वे या तो इन चारों कारणोंसे, अथवा इनमेंसे किसी एक कारण से । कौनसे चार. 
. कारणोंसे ? वे जो नष्ट हो गया, उसकी खोज नहीं करते; जो टूंठ फूट गया हो... 
. उसकी मरम्मत नहीं करते, वे बेहिसाब खाने-पीने वाले होते हैं तथा किसी दुश्शील 

- स्‍त्री या पुरुषको अधिपति बना देते हैं। भिक्षुओ, जितने भी कुल ऐश्वर्यके शिखर॒परः 
... चढ़कर चिरस्थायी नहीं रहते, वे या तो इन चार कारणोंसे अथवा इनमेंसे किसी एक... 

_ कारणसे। हा 





भिक्षुओ,- जितने भी कुल ऐश्वर्यके शिखरपर चढ़कर चिर स्थायी रहते हैं... 
वे या तो इन चार कारणोंसे अथवा इनमेंसे किसी एक कारणसे। कौनसे चार 
- कारणोंसे ? वे जो नष्ट हो गया, उसकी खोज करते हैं, जो टृट-फूट गया उसकी 
मरम्मत करते हैं, हिसाबसे खाने-पीने वाले होते हैं तथा सुशील स्त्री वा पुरुषको” - .. 
-अधिपति बनाते है हैं। भिक्षुओ, जितनें भी कुल ऐश्वर्यके शिखरपर चढ़कर, चिरस्थायी . 
रहते हैं, वे या तो इन चार कारणोंसे अथवा इनमेंसे किसी एक कारणसे। 
भिक्षओ; जिस श्रेष्ठ घोड़ेमें ये चारों बातें होती है वह राजाके योग्य 
हैं, राजाका भोग्य होता है, तथा राजाका अंग ही समझा जाता हैं। 
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बातें ? . भिक्षुओ, श्रेष्ठ घोड़ा वर्ण-युक्त होता है, बलयुक्त होता है, गति-युक्त होता 
है, चढ़नेके लिये लम्बे-चौड़े शरीरवालां होता है। भिक्षुओ, जिस श्रेष्ठ घोड़ेमें ये 
चारों बातें होती हैं, बह राजाके योग्य होता है, राजाका भोग्य होता है तथा राजाका 


अंग ही समझा जाता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार बातें होती हैं. 


बह सत्कार करने योग्य होता है... . . - लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। 
कौन-सी चार बातें ? भिक्षुओ, वह भिक्षु वर्ण-युक्त होता है, बल-युकत होता है 
-गति-युक्त होता है तथा चढ़नेके लिये लम्बे चौड़े शरीर वाला होता है। भिक्षुओ 
_'भिक्षु वर्ण-यूक्त कैसे होता है ? भिक्षुओ, वह भिक्षु शीलवान्‌ होता है . . . . - शिक्षाओं 
'को सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण करता है। भिक्षुओ, भिक्षु बल-युकत कैसे होता है ? भिक्षुओ, 
'भिक्ष्‌ अकुशल-धर्मोका प्रह्यण करनेके लिये और कुशल-शर्मोको प्राप्त करनेके लिये 
प्रयत्नवान्‌ होता है। वह शक्तिशाली होता है, दृढ़-पराक्रमी होता है, कुशल-धर्मोकी 
अप्तिके प्रति दृढ़-निश्चयी होता है। भिक्षुओं, इस प्रकार भिक्षु बल-युक्‍त होता है। 
>भिक्षुओ, भिक्ष्‌ गति-युक्‍त कैसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु यह दुःख है, इसे यथार्थ रूप 


से जानता है, यह दुःख-समुदय है, इसे यथार्थ रूपसे जानता है, यह दुःख-निरोध है? . 
इसे यथार्थ रूपसे जानता है, यह निरोधकी ओरसे ले जाने वाला मार्ग है, इसे यथार्थ _ 
.. रूपसे जानता है। भिक्षुंओ, इस प्रकार भिक्षु, गति-युक्‍्त होता है। भिक्षुओ, भिक्षू 


“कैसे चढ़नेके लिये लम्बे चौड़े शरीर वाला होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु चीवर-भोजन- 


.  'शयनासन-रोगीके प्रयत्नोंको प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार सिक्षु 


“चढ़नेके लिये लम्बे-चौड़े शरीर वाला होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार 


बातें होती हैं, वह संत्कार करते योग्य होता है|. .. . . . लोगोंके लिये अनुपम पुण्य- 


क्षेत्र होता है । 


भिक्षुओ, जिस श्रेष्ठ घोड़ेमें ये चारों बातें होती हैं वह राजाके योग्य होता .- 


है, राजाका भोग्य होता है, तथा राजाका अंग ही समझा जाता है। कौन-सी चार 
बातें ? . भिक्षुओ, श्रेष्ठ घोड़ा वर्ण-युक्त होता है, बल-युक्त होता है, गति-यूक्त होता 


है, चढ़तेके लिये लम्बे-चौड़े शरीर वाला होता हैं। भिक्षुओं, जिस श्रेष्ठ घोड़ेमें ये... 


चारों बातें होती हैं, वह राजाके योग्य होता है, राजाका भोग्य होता है तथा राजाका 


अंग ही समझा जाता हूँ। इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार बातें होती हैं, 


वह सत्कार करने योग्य होता. है . . . ..-  लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। 


कौन-सी चार बातें ? भिक्षुओं, वह सिक्षु, वर्ण-युक्त होता है, बल-युक्‍त होता है, 


ग़ति-युक्त होता हैं तथा चढ़नेके लिये लम्बे-चौड़े शरीर वाला होता है। भिक्षुओ 
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'गति-युकक्‍त होता है। ,भिक्षुओ, भिक्षु कैसे चढ़नेके लिये लम्बे-चौड़े शरीर वाला होता 


बल तथा प्रज्ञा-बल ।  भिक्षुओ, ये चार बल हैं। 


: ओोग्य नहीं है। कौन-सी चार बातें? काम-वितर्क, क्रोध-वितर्क, विहिसा-वितर्क 


क्‍ _ योग्य होता है। कौन-सी चार बातें ? नैष्कम्ये-वितर्क, अक्रोध-वितर्क, अंविहिसार ः । 
. वितर्क तथा जड़ताका न होना। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार बातें होती हैं, बह... 


. अपण्डित, असत्पुरुष, आप अपनी हानि करता है, विज्ञोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोष. 5 
_ करनेवाला होता है. और बहुत अपृण्य लाभ करता हैं। । 


रा हानि नहीं करता है, विज्ञोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोष करने वाला 


घर्३७ 






















भिक्ष्‌ वर्ण-यक्त कैसे होता है?  भिक्षुओ, वह भिक्षु, शीलवान होता है... .. 
शिक्षाओंको सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण करता है। भिक्षुओ, भिक्षु वल-युक्‍त कैसे होता 
है? भिक्षुओ, भिक्षु अकुशल-धर्मोका प्रहण करनेके लिये और कुशल-धर्मोको प्राप्स 
करनेके लिये प्रयत्नवान्‌ होता है। वह शक्ति-शाली होता है, दुढ़-पराक्रमी होता है, 
कुशल-धर्मोकी प्राप्तिके प्रति दृढ़ं-निश्चंयी होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार झिक्षू 
बल-युक्‍त होता है। भिक्षुओ, भिक्षु गति-युक्‍त कैसे होता है ? भिक्षुओं, भिक्षु 
आख़वोंका क्षय कर . .... साक्षात्‌ कर विहार करता है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु 


है? भिक्षुओ, भिक्ष्‌ चीवर-पिण्डपात-शयवासत तथा रोगीके प्रत्ययोंका प्राप्त करने-.... 
वाला होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु चढ़नेके लिये. लम्बे-चौड़े शरीर वाला 
होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार बातें होती हैं, वह संत्कार करने योग्य होता 
है 00 2000 १०६ लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है । 

भिक्षुओ, ये चार बल हैं। कौनसे चार ? वीर्य-बल, स्मृति-बल, श्रद्धा- 


भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार बातें होती हैं, वह जंगलमें अकेला रहनेके 
तंथा जड़ता। भिक्षुओ, जिस झिक्षुमें ये चार बातें होती हैं, वह जंगलमें अकेला रहनेके ः 


योग्य नहीं । 2 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार बातें होती है वह जंगलमें अकेला रहनेके 





जंगलमें अकेला रहनेके योग्य है। | 

- भिक्षओं, इन चार बातोंसे युक्त मूर्ख, अपण्डित, असंत्पुरुष, आप अपनी' 
हानि करता है, विज्ञोंकी दृष्टिमें छोटे-बड़े दोष करने वाला होता है और बहुत अपुण्य 
प्राप्त करता है। कौन-सी चार बातोंसे ? सदोष शारीरिक कर्म, सदोष वाणीके 
कर्म, सदोष मनके कर्म तथा सदोष दृष्टि ।. भिक्षुओ, इन चार बांतोंसे युक्त मूंखें, 


भिक्षुओ, इन चार बातोंसे युक्त बुद्धिमान, 'पण्डित, सत्पुरुष 
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बहुत पुण्य लाभ: करता है। कौन-सी चार बातोंसे ? निर्दोष शारिरीक कर्म, 

_ “निर्दोष वाणीके कर्म, निर्दोष मनके कर्म तथा निर्दोष दृष्टि |. भिक्षुओ, इन चार 

'बातोंसे युक्त, बृद्धिमान, पण्डित, सत्पुरुष, आप अपनी हानि नहीं करता है, विज्ञोंकी 
दृष्टिमें छोटे-बड़े दोष करने वाला नहीं होता है और बहुत पुण्य लाभ करता है। 

(७) कर्मंपंथ-बर्गे ह 

भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं वह लाकर नरकमें डाल दिये गयेके 

समान होता है। कौन-सी चार बातें ? स्वयं प्राणी-हिसा करने बाला होता है, 

डूसरेको प्राणी-हिंसाकी प्रेरणा करता है, प्राणी-हिसाका समर्थन करता है तथा प्राणी- 

पसाकी प्रशंसा करता है। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं वह लाकर नरकमें 

डाल दिये गये के समान होता है । 
| भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैं वह लाकर स्वर्गमें डाल दिये गये के 
समान होता है। कौन-सी चार बातें ? स्वयं प्राणी-हिंसासे विरत रहने वाला 


करता तथा प्राणी-हिसाकी प्रशंसा नहीं करता है। भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें 
होती हैं वह लाकर स्वगंसें डाल दिये गयेके समान होता है । 
भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती हैँ वह लाकर नरकमें डाल दिये गयेके 


चोरी करनेकी प्रेरणा करता है, चोरीका समर्थन करने वाला होता है, तथा चोरीकी 
पर - करनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, चोरी करनेसे विरत रहनेका समर्थन करता है, 
समर्थन करता है तथा व्यभिचार करनेकी प्रशंसा करता है.......जिसमें ये.......व्यभिचार 
करनेसे विरत होता है, दूसरेकों व्यभिचार करनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, 


.. व्यभिचार करनेसे विरत रहनेका समर्थन करता है तथा व्यभिचार करनेसे विरत 
- रहनेकी प्रशंसा करता हे... . जिसमें ये स्वयं झूठ बोलने वाला होता 





-_. दूसरोंको झूठ बोलनेकी प्रेरणा करता | 





होता है, दूसरेको प्रांणी-हिसाकी प्रेरणा नहीं करता, प्राणी-हिसाका समर्थन नहीं 


५2 समान होता है ।. कौन-सी चार बातें ? स्वयं चोरी करने वाला होता है, दूसरेको.. 
: शंसा करता है.......जिसमें ये.......स्वयं चोरी करनेसे विरत होता है, दूसरेको चोरी. 


: तथा चोरी करनेसे विरत रहनेकी प्रशंसा करता है, . . ... जिसमें ये . . . . .स्वयं 
व्यभिचार करने वाला होता है, दूसरेको व्यभिचारकी प्रेरणा करता है, व्यभिचारका- 


है, दूसरेकों झूठ बोलनेकी प्रेरणा करता है, झूठ बोलनेका समर्थन करता है तथा झूठ 
बोलनेकी प्रशंसा करता है, . . .. .जिंसमें ये . . . . ... झूंद बोलनेसे विरत रहता है, .. .. 
4 है, झूठ बोलनेका समर्थन करता है तथा झूठ... 
_ बोलनेकी प्रशंसा करता है जिसमें ये . . .. स्वयं चुगली खाने वाला होता है, 











_ इूसरोंकों चुगली खानेकी प्रेरणा करता है, चुगली खानेका समर्थन करता है तथा 
चुगली खानेकी प्रशंसा करता है... . . - जिसमें ये . . . . . स्वयं चुगली खानेसे विरत 


 विरत रहता है, दूसरोंको व्यर्थ बातचीतसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, व्यर्थ बात 


.. है, लोभ करतनेका समर्थन करता है तथा लोभ करनेंकी प्रशंसा करता है. . . - जिसमें ये 


_ क्रोधकी प्रेरणा करता है, क्रोधका समर्थन करता है तथा क्रोधकी प्रशंसा करता है. 


लिये प्रेरित करता है, क्रोधसे विरत रहनेका समर्थन करता है तथा क्रोधसे विरत 
_ रहनेकी प्रशंसा करता है.......जिसमें ये........स्वयं मिथ्या-दृष्टि होता है, दूसरोंकी 
मिथ्या-दृष्टिकी प्रेरणा करता हैं, मिथ्या-दृष्टिका समर्थन करता है तथा मिथ्या- 
दृष्टिकी प्रशंसा करता है... ..« जिसमें सम्यक-दृष्टि होता है, दूसरोंको 





“डाल दिये गये के समान होता है । 


६ अभ्यास ) करती चाहिये। कौन-सी चार ?ै सिक्षुओं, एक सिक्षु 
: जागरूक रहकर विहार करता है, प्रयत्त-शील,. ज 
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रहता है, दूसरोंको चुगली खानेसे विरत रहनेका समर्थन करता है तथा चुगली खानेसे 


विरत रहनेकी प्रशंसा करता है ... . . जिसमें ये . .. . स्वयं कठोर बोलने वाला होता 
है, दूसरोंको कठोर बोलनेकी प्रेरणा करता है, कठोर बोलनेका समर्थन करता है तथा 
'कठोर बोलनेकी प्रशंसा करता है . . . . « . जिसमें ये . . . . स्वयं कठोर बोलनेसे विरतः 


रहता है, दूसरोंको कठोर बोलनेसे विरत रहनेकी प्रेरणा करता है, कठोर बोलनेसे 
'विरत रहनेका समर्थन करता है तथा कठोर बोलनेसे विरत रहनेकी प्रशंसा करता 
है. 5. जिसमें ये. . . . .स्वयं बेकार बातचीत करने वाला होता है, दूसरोंको व्यर्थ 
बातचीत करनेकी प्रेरणा करता है, व्यथ बातचीत करनेका समर्थन करता है, व्यर्थ 


बातचीत करनेकी प्रशंसा करता है ...... जिसमें ये . . . . . स्वय॑ बेकार बातचीतसे 


चीतसे विरत रहनेका समर्थन करता है, व्यर्थ बातचीतसे विरत रहनेकी प्रशंसा करता 
है 20653 जिसमें ये . .. ... स्वयं लोभी होता है, दूसरेको लोभकी प्रेरणा देता . 


«० «»«- -वियं लोभंसे विरत रहता है... .-- - दूसरेंकी लोभसे विरत रहनेकी 
प्रेरणा देता है, लोभसे विरता रहनेका समर्थन करता है, तथा लोभसे विरत रहनेकी 


ग्रशंसा करता है. , .. . . .जिसमें ये. . . .. . स्वयं क्रोध-चित्त वाला होता है, दूसरोंकी 


जिसमें ये . . . . स्वयं ऋधसे विरत रहता है, दूसरोंको क्रोधसे विरत रहते के _ 


सम्यक्‌ दृष्टिकी प्रेरणा करता है, सम्यक्‌-दृष्टिका समर्थत करता है तथा सम्यक्‌- 
दृष्टिकी प्रशंसा करता है।. भिक्षुओ, जिसमें ये चार बातें होती है वह लाकर स्वर्ग... 


भिक्षुओ, रागके नष्ट करनेके लिये चारों स्मृतियों ( < धर्मों) की भावतता 
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राग-हेषको जीतकर, वेदनाओंके प्रति... . .चित्तके प्रति... . . . धर्मों (८ चित्तके 
“विषयों ) के प्रति जागरूक रहकर विहार करता है, प्रयत्तन-शील, जानकार, स्मृति- 
मान्‌ तथा संसारके रागं-देषकों जीतकर।  भिक्षुओ, रागको नष्ट करनेके लिये इन 
चारों धर्मोकी भावना करनी चाहिये। 

.. शिक्षुओ, रागके नष्ट करनेके लिये, चारों धर्मोकी भावना करनी चाहिये, 
कौनसे चारों धर्मोकी ? भिक्षुओ, भिक्ष्‌ जो दोष, जो अकुशल-धर्म, अभी उत्पन्न 
नहीं हुए है उनकी अनुत्पत्तिके लिये संकल्प करता हैं, प्रयास करता है, प्रयत्व करता है, 
चित्तको उस ओर श्ञुकाता है, विशेष प्रयत्न करता है; जो दोष, जो अकुशल-धर्म 
उत्पन्न हो गये हैं, उनको दूर करनेके लिये... . .जो कुशल धर्म अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं 
उनकी उत्पत्तिके लिये. . . .. - जो कुशल-धर्म उत्पन्न हों गये हैं उनको स्थिर बनाये 
रखनेके लिये, उन्हें लुप्त न होने देनेके लिये, उन्तकी वृद्धिके लिये, उनकी विपुलताके 
लिये, उन्हें सम्पूर्णता तक पहुँचा देनेके लिये संकल्प करता है, प्रयास करता है, प्रयत्न 
करता हैँ, चित्तको उधर झुकाता है, विद्येष प्रयत्त करता है। भिक्षुओ, रागका नाश 
« करनेके लिये इंन चारों धर्मोका अभ्यास करना चाहिये। । 3: 

भिक्षुओ रागका नांश करनेके लिये इन चारों धर्मोकी भावना करनी चाहिये | " पक 

कौनसे चार धर्मोकी ? . भिक्षुओ, भिक्षु, छन्द-समाधि-प्रयत्न युक्त ऋद्धिका अभ्यास 
करता है, वीर्य-समाधि .. . . . . . . चित्त-समाधि . . . . . . विमर्षण समाधि प्रयत्न- 
 थ्क्‍त ऋड्धिका अभ्यास करता है। भिक्षुओ, रागका नाश करनेके लिये इन चारों - 
धर्मोकी भावना करनी चाहिये । 
ह भिक्षुओ, रागके नाशके लिये, क्षयके लिये, प्रहणके लिये, नष्ट करनेके लिये. 
- विरागके लिये, निरोधके लिये, त्यागके लिये, परित्यागके, लिये इन चारों धर्मोंकी 


. भावना करनी चाहिये . . .-- देेषके  . , . .. मोहके . . . . .क्रोधके . . . . . वैर :.. . 
“५ खिेपनाहूं )- के. ४००६४ ढोंग (भ्रुक्ष) के लिये... . -निर्देयता (-प्लास) के 
पक यम ईषाकि, मांत्सयके . ....  -मांयाके ... .. . है. 077 20 अक 7 


-कठोरताके . . . . - कलह ( >सारंभ ) के . ... .मानके, ; , . -मदके . .. प्रमादके नाश- 
“के लिये, क्षयके लिये, प्रहयणके लिये, नष्ट करनेके लिये, विरागके लिये, निरोधके लिये, 


 त्यागके लिये, परि-त्यागके लिये इन चारों धर्मोकी भावना करनी चाहिये । 
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पॉचवाँ निपात 


(१) शोक्ष-बल वर्ग 
ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेत- 
वनाराममें विहार करते थे। वहाँ भगवान्‌ने ' भिक्षुओं ' कहकर भिक्षुओंकी सम्बोधित 
किया। उन भिक्षुओंने भगवान्‌को प्रति-वचन दिया--- भदनन्‍्त |. तब भगवानने 
इस प्रकार कहा--भिक्षुओ, ये पाँच दौक्ष-जल हेँ। कौनसे पाँच? श्रंद्धा-बल, 
. लज्जा-बल, ( पाप- ) भीरुता-बल, वीर्य-बल तथा प्रज्ञाबल। भिक्षुओ, ये पाँच 
_शैक्ष-बल हैं। 
इसलिये भिक्षुओ, ऐसा सीखना चाहिये कि कि हम शीक्ष-बल श्रद्धा-बलसे 
युक्‍त होंगे, हम शैक्ष-बल लज्जा-बलसे युक्‍त होंगे, हम शैक्ष-बल ( पाप-) भीरूता- 
'बलसे युक्‍त होंगे, हम शैक्ष-बल वीर्ये-बंलसे युक्त होंगे तथा हम शेक्ष-बल प्रज्ञाबलसे 
युक्त होंगे। भिक्षुओ, इसी प्रकार सीखना चाहिये। हल 
हा भिक्षुओ, ये पाँच शैक्ष-बल हैं। कौनसे पाँच ?- श्रद्धाबल, लज्जा-बल, 
| (पाप-) भीरुता-बल, वीरय-बल तथा प्रज्ञाजल। सिक्षुओ, श्रद्धा-नल किसे कहते । 
हैं? भिक्षुओ, आर्य-आवक श्रद्धावान्‌ होता है, वह तथागत की “बोधि' के प्रति... 
श्रद्धा रखता है, ' वह भगवान अहंत्‌ हैं, सम्यक्‌ सम्बुद्ध हैं, विद्या तथा आचरणसे युक्त. 
हैं, सुगत हैं, लोकके जानकार हैं, अनुपम हैं, दुर्देमनीय पुरुषोंको दमन करनेवाले सारथी .- _ 
हैं, देवताओं तथा मनुष्योंके शास्ता हैं, बुद्ध भगवान्‌ हैं।” भिक्षुओ, इसे श्रद्धा-नल 
कहते हैं। भिक्षुओ, लज्जा-बल किसे कहते हैं ?  भिक्षुओ, आयै-श्रावक लज्जा- 
झील होता है; वह शारीरिक दुश्चरित्रता, वाणीकी दुश्चरित्रता तथा मनकी दुह्चरि- 
चताके प्रति लज्जा-युंक्त होता है और लज्जा युक्त होता हूँ पापी अकुशल-कम 
अं, नि. ९ । मा 


॥। 
। 
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भिक्षुओ, इसे लज्जा-बल कहते है। भिक्षुओ, ( पाप- ) भीरुता-बल किसे कहते है ? 
भिक्षुओं, आर्य-श्रावक भय-युकत होता है, वह शारीरिक-दुश्चरित्रता, वाणीकी दुश्चरि- 
त्ता तथा मनकी दुश्चरित्रताके प्रति भय-युक्‍्त होता है और भय-युक्‍्त होता है पापी 
अकुशल-कर्म करनेसे। भिक्षुओ, इसे ( पाप-) भीरुता बल कहते हैं। भिक्षुओ, 
वीये-बल किसे कहते हैं। भिक्षुओ, आर्य श्वावक दृढ़ संकल्प होता है अकुशल-धर्मोका 
प्रहाण करनेके लिये, कुशल-धर्मोकी प्राप्तिके लिये; सामर्थ्यवान्‌ होता है, दृढ़-पराक्रमी 
होता है; कुशल-धर्मोंकी प्राप्तिके विषयमें उसकी हिम्मत बंधी रहती है। भिक्षुओ 
वीर्य-बल इसे कहते हैं। भिक्षुओ, प्रज्ञायल किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक 
प्रज्ञावान्‌ होता है, उत्पत्ति-विनाश संम्बन्धी प्रज्ञासे समन्वित, आर्य-प्रज्ञासे युक्त, बींधने 
वाली प्रज्ञासे युक्त, सम्यक्‌ रूपसे दुःख-क्षयकी ओर ले जाने वाली प्रज्ञासे युक्त । भिक्षुओ 
इसे प्रज्ञावल कहते हैं। भिक्षुओ, ये पाँच शैक्ष-बल हैं। इसलिये भिक्षुओ, ऐसा 
- सीखना चाहिये कि हम शैक्ष-बत्र श्रद्धा-बलसे युक्त होंगे, हम शैक्ष-बल लज्जा-बलसे 
युक्त होंगे, हम दैक्ष-बल ( पाप- ) भीरुता बलसे युक्त होंगे, हम शैक्ष-बल वीय-बलसे युक्त 
होंगे तथा हम शैक्ष-बल प्रज्ञा-बलसे युक्त होंगे। भिक्षुओं, ऐसा ही सीखना चाहिये। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह इसी लोकमें दुखी होता हैं, | 
परेशान होता है, पश्चातापको प्राप्त होता है, जलनको प्राप्त होता हैं और यह मान 
. हैना चाहिये कि शरीर छूटनेपर, मृत्युको प्राप्त होनेपर उसकी दुर्गंति होती है। कौनसी 
पाँच बातें ? भिक्षुओ, भिक्षु अश्रद्धालु होता है, निलेज्ज होता है, (पाप-) भीरुता 
'रहित होता है, आलसी होता है तथा प्रश्ञाविहीत होता है। भिक्षुओं, जिस भिक्षुमें थे 
पाँच बातें होती हैं वह इसी लोकमें दुखी होता है, परेशान होता है, पश्चातापको प्राप्त 
होता है, जलनको प्राप्त होता हैं और यह मान लेता चाहिये कि शरीर छटनेपर 
मत्यको प्राप्त होनेपर उसकी दुर्गति होती है। 
. भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह इसी लोकमें सुखी होता है, 
... परेशान नहीं होता है, पश्चातापको प्राप्त नहीं होता है, जलनको प्राप्त: नहीं होता है 
और यह मान लेना चाहिये कि शरीर छूटनेपर, मृत्युको प्राप्त होनेपर उसकी सदु 
_. गति होती है। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, भिक्षु श्रद्धावान्‌ होता है, लज्जा-शील 
_ होता है, (पाप-) भीरू होता हैं, प्रयत्ववान होता हैं तथा प्रज्ञावान होता है। भिक्षुओं, 
जिस भिक्षमें ये पांच बातें होती हैं, बह इसी लोकमें सुखी होता है, परेशान नहीं होता 





- है, पव्चातापको प्राप्त नहीं होता है, जलनको प्राप्त नहीं होता है, और यह मान लेना... 


- । रे चाहिये कि शरीर छूटनेपर, मृत्यूको प्राप्त होनेपर उसकी संदृगति होती है। 
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| भिक्षुओ, जिस झिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं वह लाकर नरकमें डाल दिये. 
जये के समान होता है। कौनसी पाँच बातें ? निक्षुओ, भिक्षु अश्रद्धावान्‌ होता है, 
'लज्जा-रहित होता है, (पाप-) भीरूता-रहित होता है, आलसी होता है तथा प्रज्ञा 
"रहित होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं वह लाकर नरकमें डाल 
“दिये गयेके समान होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं बह लाकर 
स्वर्गमें डाल दिये गये के समान होता है। कौनसी पांच बातें ? भिक्षुओ, भिक्षु श्रद्धावान्‌ 
होता है, लज्जां-युक्त होता है, (पाप-) भीरु होता है, अग्रमादी होता है तथा प्रज्ञावान्‌ 
होता है। भिक्षुओ, जिस झिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, वह लाकर स्वर्गमें डाल दिये गये । 
“के समान होता है। । 
| भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु अथवा भिक्षुणी शिक्षाका त्यागकर अशभिक्षुपन ... 
'वा अभिक्षुणीपनके हीन-मार्गकी अनुगामिनी हो जाती है, तो उसकी इसी जन्ममें पाँच 
'प्रकारसे धर्मानुसार निन्‍दा होनें लगती है। कौनसे पाँच प्रकारंसे ? कुशल-धर्मोमें 
तुम्हारी श्रद्धा नहीं थी, कुशल-धर्मोके प्रति तुम संलग्न भी नहीं थे, कुशल-धर्मोंके प्रति 
तुम पाप-भीरू भी नहीं थे, कुशल धर्मोके प्रति तुम वीर्यवान्‌ भी नहीं थे तथा तुम कुशल. 
'धर्मोके प्रति प्रज्ञावान्‌ भी नहीं थे। भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु अथवा भिक्षुणी शिक्षाका 
“त्याग कर अभिक्षुपत वा अभिक्षुणीपनके हीन-मार्गकी अनुगामिती हो जाती है, तो मा 
“उसकी इसी जन्ममें इन पांच प्रकारसे धर्मानुसार निन्‍दा होती है। भिक्षुओ, यदि 
कोई भिक्षु वा भिक्षुणी दुःखके साथ भी, दौरम॑नस्यके साथ भी अश्रुमुख रो-रो कर भी 
परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवनका पालन करती है तो उसकी इसी जन्ममें पांच प्रकारसे धर्मातुसार 
प्रशंसा होती है। कौनसे पाँच प्रकारसे ? कुशल-धर्मो्में तुम्हारी श्रद्धा थी, कुशल 
_धर्मोके प्रति तुममें लज्जा थी, कुशल-धर्मोके प्रति (पाप-) भीरू थे, कुशल-धर्मोके प्रति... 
“बीर्यवान्‌ थे, तथा कुशल-धर्मोके प्रति प्रज्ञावानू थे। भिक्षुओ, यदिकोई भिक्षु वा... 
भिक्षुणी शिक्षाका त्यागकर अभिक्षुपत वा अभिक्षुणीपत्रके हीन-मार्गकी अनुगासिती 
होती है तो उसकी इसी जन्ममें पाँच प्रकारसे प्रशंसा होती है। भिक्षुओ, जबतक 
- कुशल-धर्मोके प्रति श्रद्धा बनी रहती है तबतक अकुंशल-धर्मोंका आगमन नहीं होता; 
किन्तु भिक्षुओ जब श्रद्धाका अन्तर्धान. हो जाता है, अश्वद्धाका प्रादुर्भाव हो जाता है 
तब अकुंशल-धर्मोका आंगमन होता है। भिक्षुओ, जब तक अकुशल-धर्मोके सम्बन्धमें . 
 लज्जा बनी रहती है तब तक अकुशल-धर्मोका आगमन नहीं होता। जब भिक्षुओ, 
_ 'लज्जाका अत्तर्धान हो जाता है, निरलज्जपनका प्रादुर्भाव हो जाता है, तब अबू 
/ श्वर्मोका आगमन होता है। भिक्षुओं, जबतक अकुशल-धर्मोके प्रति. ( पाप- 


रेड 


भाव बना रहता है, तब तक अकुशल-धर्मोका आगमन नहीं होता, किन्तु भिक्षुओ, 
जब (पाप-) भीरूताके भावका अन्तर्धान हो जाता है, (पाप-) भीरुताका अभाव 
प्रकट होता है, तब अकुशल-धर्मोका आगमन होता है। भिक्षुओ, जब तक कुशल-धर्मोके 
प्रति वीर्य-भाव बना. रहता हैं, तब तक अकुशहल-धर्मोका आगमन नहीं होता। 
भिक्षुओ, जब वीर्य-भावका अन्‍्तर्धान हो जाता है तथा आलस्यका प्रादुर्भाव हो जाता है, 
तब अकुशल-धर्मोका आगमन होता है। भिक्षुओ, जब तक कुशल-धर्मोका, प्रज्ञाका भाव 
बना रहता है, तबतक अकुशल-धर्मोका आगमन नहीं होता । जब भिक्षुओ, प्रज्ञाका अन्त- 

धान हो जाता है, दुष्टप्रज्ञाका प्रादुर्भाव होता है, तव अकुशल-धर्मोंका आगमन होता है। 

भिक्षुओ, अधिकांश प्राणी काम-भोगोंमें आसक्त होते हैँ। भिक्षुओं, एक 

कुल-पुत्र काल-वर्ण बैंहगीकों छोड़कर घरसे बे-घर हो प्रब्नजित होता है। श्रद्धासे 

प्रश्नजित होनेंके कारण उसे कुछ कहने-सुननेकी आवश्यकता नहीं होती। ऐसा क्‍यों ? 

भिक्षुओ यौवनावस्थामें कामभोग प्राप्त होते हैं। वे ऐसे-वैसे सभी तरहके होते हैं। 
भिक्षुओ, जो हीन, मध्यम, प्रणीत काम-भोग होते हैं, सभी काम-भोग ही कहे जाते हैं। 
भिक्षुओ, जैसे कोई चित लेटा हुआ छोटा बच्चा हो। वह दाईकी असावधानीसे काठ. 

या ढेलेका कोई टुकड़ा मुँहमें डाल ले। वह दाई जल्दी ही उसकी ओर ध्यान दे। 

जल्दी ही ध्यान दे, उसे जल्दी ही मूँहसे निकाल दे। यदि जल्दी ही उसे मूँहसे व निकाल 


. सके तो बायें हाथसे सिर पकड़कर, दाहिने हाथसे टठेढ़ी अगली करके, रक्त-सहितः 


. भी बाहर निकाल डाले। ऐसा क्यों ? इससे कुमारको कष्ट तो होगा ही, नहीं होगा, 

ऐसा नहीं है। उस, दाईका, जो उस कुमारकी हित-चिन्तक है, हितेषी है, दयालु है 
तथा अनुकम्पा करने वाली है, यह कर्तव्य है। किन्तु जब वह कुमार बड़ा हो जाता है, 
समझदार हो जाता है, तब बह दायी उस कुमारकी ओरसे उपेक्षावान्‌ हो जाती है। 
बह सोचती है कि अब कुमार अपनी संभाल आंप रखने लायक हो गया है। अब वह 





प्रमाद तहीं कर सकता। इसी प्रकार भिक्षुओ, जब॑ तक भिक्षु कुशल-ध्रमोमें श्रद्धावान्‌ 


नहीं होता, कुशल-धर्मोमें संलग्न नहीं होता, कुदल-धर्मोमें (पाप-) भीरू नहीं होता, 
: कुशल-धर्मोर्मे वीय॑वान्‌ नहीं होता तथां कुशल-धर्मोमें प्रशावान्‌ नहीं होता तब तक: 


... जिक्षुओ, उस सिक्षुकी संभाल रखनी होती है। किन्तु जब भिक्षुओ भिक्षु कुशल-धर्मोमें 





. श्रद्धावान्‌ होता हैं, [कुशल-धर्मोमें संलग्न होता है, कुशल-धर्मोमें (पाप-) भीरू होता 
हैं, कुशल-धर्मोमें वीय॑बान होता है, कुशल-धर्मो्में प्रज्ञावान्‌ होता है, तो हे भिक्षुओ, - 


_ ऐसे भिक्षुके प्रति मैं उपेक्षावान्‌ हो जांता हूँ। वह भिक्षु आप अपनेको संभाल सकता - ला 


 है। अब वह प्रमाद नहीं कर सकता [। 





र्‌४डप 
। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, उसका पतन होता है, वह सद्धमर्मे 
- भ्रतिष्ठित नहीं होता। कौनसी पांच बातें ? भिक्षुओ, जो भिक्षु अश्रद्धावान्‌ होता 
है, उसका पतन होता है, वह सद्धमं्में प्रतिष्ठित नहीं होता। भिक्षुओ, जो निलेज्ज 
होता है, उसका पतन होता है, वह सद्धमंमें प्रतिष्ठित नहीं होता । भिक्षुओ, जो भिक्षु 
(पाप-) भीरू नहीं होता हूँ, उसका पतन होता है, वह सद्धर्ममें प्रतिष्ठित नहीं होता। 
भिक्षुओं, जो भिक्ष्‌ आलसी होता है, उसका पतन होता है, वह सद्ध्ममें प्रतिष्ठित 


... नहीं होता। भिक्षुओ, जो भिक्षु दुष्ट-अज्ञ होता हैं, उसका पतन होता है, वह सद्ध्म 








में प्रतिष्ठित नहीं होता। भिक्षओ, जिस भिक्षमें ये पांच बातें होती हैं, उसका पतन 
होता है, वह सद्ध्में प्रतिष्ठित नहीं होता । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षु्ें ये पाँच बातें होती हैं, उसका पतन नहीं होता, वह 
सद्धमं्में प्रतिष्ठित होता है। कौनसी पांच बातें ? भिक्षुओ, जो भिक्षु श्रद्धावान्‌ होता 
है, उसका पतन नहीं होता, वह सद्धर्ममें प्रतिष्ठित होता है। भिक्षुओ, जो भिक्षु संलग्न 
: होता है, उसका पतन नहीं होता, वह सद्धममें प्रतिष्ठित होता है। भिक्षुओ, जो भिक्षु 
(पाप-) भीरू होता है, उसका पतन नहीं होता, वह सद्धर्ममें प्रतिष्ठित होता है। भिक्षुओ, 
जो भिक्षू प्रयत्तवान्‌ होता है. उसका पतन नहीं होता, वह सद्धम॑में प्रतिष्ठित होता है । 
मिक्षुओ, जो भिक्ष्‌ प्रज्ञावान्‌ होता है, उसका पतन नहीं होता, वह सद्धमंमें प्रतिष्ठित 
होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, उसका पतन नहीं होता, बह 
सद्धममें प्रतिष्ठित होता | ० 
भिक्षुओ, जिस भिक्षमें ये पांच बातें होती हैं, वह सगौरव नहीं होता, वह 
- सप्रतिष्ठा नहीं होता, उसका पतन होता है, वह सद्धमं्में प्रतिष्ठित नहीं होता। कौनसी. 
पांच बातें ? भिक्षुओ, जो भिक्षु अश्रद्धावान्‌ होता है, वह सगौरव नहीं होता, वह. 
सप्रतिष्ठा नहीं होता,. उसका पतन होता है, वह सद्धमंमें प्रतिष्ठित नहीं होता। 
भिक्षुओ, जो भिक्षु निर्लज्ज होता है. . . जो भिक्षु (पाप-) भीरू नहीं होता है. . - जो. - 
भिक्ष्‌ आलसी होता है - .. .. जो भिक्षु प्रज्ञा-विहीन होता है, वह संगौरव नहीं 


' होता, वह सप्रतिष्ठा नहीं होता, उसका पतन होता है, वह सद्धर्ममें प्रतिष्ठित नहीं. ह 


-होता। ;' 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, वह सगौरव होता है, वह सप्रत्तिष्ठा 
- होता है, उसका पतन नहीं होता है, वह सद्धममें प्रतिष्ठित होता है। कौनसी पांच... 

बातें? भिक्षुओ, जो भिक्ष्‌ श्रद्धावान्‌ होता है, वह सगौरव होता है, वह सप्रतिष्ठा 
होता है, उसका पतन नहीं होता है, वह सद्धर्ममें प्रतिष्ठित होता: है 
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भिक्षु लज्जा-शील होता है. . . . - जो भिक्षु (पाप-) भीरू होता है. . . - - जो 
भिक्ष्‌ अप्रमादी होता है. .. - जो भिक्षु प्रज्ञावान्‌ होता है, वह सगौरव होता है, वह 
सप्रतिष्ठा होता है, उसका पतन नहीं होता है, वह सद्धममें प्रतिष्ठित होता है। 
_ भिक्षुओ, जिस झिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, जो सगौरव नहीं होता है, जो. 
सप्रतिष्ठा नहीं होता है, वह इस धर्ममें उन्नति, वृद्धि, विपुलता प्राप्त करनेके अयोग्य 
होता है। कौनसी पांच बातें ? भिक्षुओ, जो भिक्षु अश्वद्धावान्‌ होता है, जो सगौरव 
_ नहीं होता है, सप्रतिष्ठा नहीं होता है, वह इस धर्म-विनयमें उन्नति, वृद्धि, विपुलता 
प्राप्त करनेके अयोग्य होता है। भिक्षुओं जो भिक्षु निर्लेज्ज होता है. . . . जो 
भिक्षु (पाप-) भीरू नहीं होता है. . . . जो भिक्षु आलसी होता है. . . जो भिक्षु 
प्रश्ाविहीन होता है, वह संगौरव नहीं होता हैं, वह संप्रतिष्ठा नहीं होता है, वह इस 
धर्म-विनयमें उन्नति, वृद्धि, विपुलता, प्राप्त करनेके अयोग्य होता है। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं बह संगौरव होता है, वह समप्रतिष्ठा 
होता है, वह इस धर्म-विनयमें उन्नति, वृद्धि, विपुलता प्राप्त करनेके योग्य होता: 
है। कौनसी पांच बातें ? भिक्षुओ, जो भिक्षु श्रद्धावात्‌ होता है, जो सगौरव होता' 
हैं, जो सप्रतिष्ठा होता है, वह इस धर्म-विनयमें उन्नति, वृद्धि, विपुलता प्राप्त करवेके 
... योग्य होता है। भिक्षुओ, जो भिक्षू लज्जाशील होता है. . . . जो भिक्षु (पाप-) 
5 झीरूहोता है... -- जो भिक्ष्‌ अप्रमादी होता है जो भिक्ष प्रज्ञावान होता 
हैं, वह सगौरव होता हैं, वह सप्रतिष्ठा होता है, वह इस धर्म-विनयमें उन्नति, वद्धि 
विपुलता प्राप्त करनेके योग्य होता है । कर 
(२) बल-वर्ग 
भिक्षुओ, मेरी घोषणा है कि मैंने अश्वुत-पूर्व धर्मो्में प्रज्ाकी पराकाष्ठा 
आप्त की है । भिक्षुओ, तथागतके ये पांच तथागंत-बल हैं, जिनके होनेसे तथागत प्रथम 
(-वुषभ )स्थानके अधिकारी हैं, परिषदमें सिंह-गर्जता करते हैं और ब्रह्म ( ) 
चक्र प्रवरतित करते हैं। कौनसे पांच ?  श्रद्धा-बल, लज्जाबल, (पाप-) भीरूता-बल, 
वीय-बल, तथा प्रज्ञा-बल। शिक्षुओ, ये पांच तथागतके तथागत-बल हैं, जिन बलोंसे 
-. य्रकक्‍त होनेके कारण तथागत प्रथम स्थानके अधिकारी हैं, परिषदमों सिंह-गर्जन करते 
हैऔर बह (घर) चक्र प्रबतित करते हैं। 7. । 
सिक्षुओ, ये पांच शैक्ष-बल हैं। कौनसे पांच? श्रद्धा-जल, लज्जा-बल,. 
 (पापं-) भीरूता-बल, वीर्य-बल, 
 भिक्षुओ, इन पांचों शक्ष-बलोंमे यह जो प्रज्ञा-बल है, यही श्रेष्ठ है, यही संग्रह करने: 











प्रज्ञाबल | भिक्षुओ, ये पांच शैक्ष-बल हैं॥ . 
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वाला है, यही एकत्र करने वाला है। भिक्षुओं, जैसे शिखर-वाले भवनमें शिखर 
ही प्रधान होता है, संग्रह करने वाला होता है, एकत्र करने वाला होता हैं, इसी प्रकार 
भिक्ष॒ओ इन पांचों शैक्ष-बलोंमें यह जो प्रज्ञा-बल है, यही श्रेष्ठ है, यही संग्रह करने 
वाला है, यही एकत्र करने वाला है। इसलिये भिक्षुओ, यही सीखना चाहिये कि 


हम दशीक्ष-बल श्रद्धाबलसे युक्त होंगे, . . . . लज्जा बल . . . . (पाप-) भीरूता- 
बल वीर्य-बल . . . . शैक्ष-बल प्रज्ञा-बलसे युक्त होंगे। भिक्षुओ, इसी प्रकार 
सीखना चाहिये। 


भिक्षुओ, ये पाँच बल हैं। कौनसे पाँच ? श्रद्धा-बल-वीर्य-बल, स्मृति-बल 
समाधि-बल तथा प्रज्ञाबल। भिक्षुओं, ये पाँच बल हैं। 

भिक्षुओ, ये पाँच-बल हैं। कौनसे पाँच ? श्रद्धा-बल, वीर्य-बल, स्मृति-बल, 
समाधि-बल तथा प्रज्ञा-बल। भिक्षुओ, श्रद्धाबल किसे कहते हैं? भिक्षुओ, आर्य- 
श्रावक श्रद्धावान्‌ होता है, वह तथागतकी बोधिके प्रति श्रद्धा रखता है, वे भगवान्‌ 
« » देवताओं तथा मनुष्योंके शास्ता हैं।” भिक्षुओ, यह श्रद्धा-बल कहलाता है। 
भिक्षुओ, वीय॑-बल किसे कहते हैँ ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक दृढ़-संकल्प होता है, अकुशल 
धर्मोका प्रहाण करनेके लिये, कुशल-धर्मोकी प्राप्तिके लिये; सामर्थ्यवान्‌ होता है, 
दृढ़-पराक्रमी होता है; कुशल-धर्मोकी प्राप्तिके विषयमें। उसकी हिम्मत बंधी रहती हे। 
भिक्षुओ, यह वीये-बल कहलाता है। भिक्षुओ, स्मृति-बल किसे कहते हैं ? भिक्षुओ 
आये-श्रावक स्मृतिमान्‌ होता है, पर स्मृति-प्रज्ञासे युक्त होता है, चिरकाल पूर्वक की 
गईं, कही गई, बातकों याद रखने वाला, अनुस्मरण करने वाला होता है। भिक्षुओ, 
यह स्मृति-बल कहलाता है। भिक्षुओ, समाधि-बल किसे कहते हैं? भिक्षुओ, आर्य-.... 
श्रावक्‌ काम-वितकोंसे पृथक हो. - . -चौथे-ध्यानको प्राप्त हो विहार करता है। .. व 
भिक्षुओ, इसे समाधि-बल कहते हैं। भिक्षुओ, प्रज्ञा-बल किसे कहते हैं 3 भ्िक्षुओ, 
आर्य-श्रावक प्रज्ञावान होता है, उत्पत्ति-विनाश सम्बन्धी प्रज्ञासे समन्वित, आर्य-अज्ञासें 
युक्त, बींधनें वाली प्रज्ञासे युक्त, सम्यक्रूपसे दुःख-क्षयकी ओर ले जाने वाली 
प्रज्ञासे युक्त । भिक्षुओ, इसे प्रज्ञा-वल कहते हैँं। भिक्षुओ, ये पाँच बल हैं। 
...... भिक्षुओ, ये पांच बल हैं। कौनसे पांच? श्रद्धा-बल, वीर्य-बल, स्मृति- 
बल, समाधि-बल तथा प्रज्ञा-बल। . भिक्षुओ, श्रद्धावलको कहाँ देखता चाहिये ? 5 
चार ख्रोतापत्ति अंगोंमें श्रद्धानलको देखना चाहिये। भिक्षुओ, वीये-बल कहाँ देखना 


चाहिये? चारों सम्यक्‌ प्रधानों ( - प्रयत्नों) में वीय-बलको देखना चाहिये। भिक्षुओं 0 । 





| _ स्मति-बल कहाँ देखता चाहिये ? चारों स्मृति-उपस्थानोंमें स्मृति-बलकों देखना 














२४८ 


चाहिये। भिक्षुओ, समाधि-बल कहाँ देखना चाहिये ? चारों ध्यानोंमें समाधि-बल 
देखना चाहिये। भिक्षुओ, प्रज्ञाजल कहाँ देखना चाहिये? चारों आर्य-सत्योंमें 
प्रज्ञानल देखना चाहिये। भिक्षुओ, ये पांच बल हैं। 

भिक्षुओ, ये पांच बल हैं। कौनसे पांच ? श्रद्धा-बल, वीर्य-बलं, स्मृति-बल, 
समाधि-बल तथा प्रज्ञाबल।  भिक्षुओ, ये पांच बल हैं। भिक्षुओ, इन पांचों बलोंमें 
यह जो प्रज्ञा-बल है यही श्रेष्ठ है, यही संग्रह करने वाला है, यही एकत्र करने वाला है। 
भिक्षुओ, जैसे शिखर वाले भवनमें शिखर ही प्रधान होता है, संग्रह करने वाला होता है, 
एकत्र करने वाला होता है, उसी प्रकार भिक्षुओ, इन पांचों बलोंमें यह प्रज्ञा-बल है, 
यही श्रेष्ठ है, यही संग्रह करने वाला है, यही एकत्र करने वाला है। 
| भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, वह आत्म-हित करनेमें लगा 
होता है, किन्तु पर-हित करनेमें नहीं। कौनसी पांच बातें ? भिक्षुओ, एक भिक्षु स्वयं 
- शीलवान्‌ होता है, किन्तु दूसरोंको शील-सम्पत्तिसे युक्त होनेकी प्रेरणा नहीं करता; 
स्वयं समाधिसे युक्त होता है, किन्तु दूसरोंको समाधिसे युक्त होनेकी प्ररणा नहीं करता; 
स्वयं प्रज्ञावान्‌ होता है, किन्तु दूसरोंको प्रज्ञासे युक्त होनकी प्रेरणा नहीं करता; 


स्वयं विमुक्ति-सम्पत्तिसे युक्त होता है, किन्तु दूसरोंको विमुक्तिसे युक्त होनेकी प्रेरणा 
- नहीं करता; स्वयं विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनसे युक्त होता है, किन्तु दूसरोंको विमुक्ति- 


'ज्ञान-दशनसे युक्त होनेकी प्रेरणा नहीं करता।. भिक्षुओ, जिस भिक्षु्ें ये पांच 
बातें होती हैं, वह आत्म-हित करनेमें लगा होता है, किन्तु पर-हित करनेमें नहीं। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षमें ये पांच बातें होती हैं, वह पर-हित करनेमें लगा होता 
है, किन्तु आत्म-हित करनेमें नहीं। कौनसी पांच बातें ? भिक्षुओ, एक भिक्षु स्वयं 
शीलवान्‌ नहीं होता है, किन्तु दूसरोंकों शील-सम्पत्तिसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है; 
स्वयं समाधिसे युक्त नहीं होता है, किन्तु दूसरोंको समाधिसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता 
है; स्वयं प्रज्ञावान्‌ नहीं होता है, किन्तु दूसरोंको प्रज्ञासे युक्त होनेकी प्रेरण 
करता है, ; स्वयं विमुक्ति-सम्पत्तिसे युक्त नहीं होता है, किन्तु दूसरोंकों विमुक्ति- 
- सम्पत्तिसे थुक्त' होनेकी प्रेरणा करता है ; स्वयं विमुक्ति-ज्ञान-दर्शंनसे युक्त नहीं 


-.. होता है, किन्तु दूसरोंकों विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है। भिक्षुओ, 


| जिस झ्षिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, वह परहित करनेमें लगा होता है, किन्तु आत्म- 
“हिल करनेमेंनहीं। हज 


सिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पांच बातें होती है, वह न आत्म-हित करनेम 
लगा होता है, न परहित करनेमें। कौन सी पांच बातें ? एक भिक्षु न स्वयं शीलवान्‌ 











२४९ 


होता है, न दूसरोंकों शील-सम्पत्तिसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है; न स्वयं समाधिसे 
युक्त होता है, न दूसरोंको समाधिसे युक्त होने की प्रेरणा करता है; न स्वयं प्रज्ञा- 
युक्त होता है, न दूसरों को प्रज्ञासे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है; न स्वयं विमुक्ति- 
सम्पत्तिसे युक्त होता है, न दूसरोंकों विमुक्ति-सम्पत्तिसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है, 
न स्वयं विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन युक्त होता है, व दूसरोंकों विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनसे युक्त 
'होनेकी प्रेरणा करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पांच बातें होती है, वंह न आत्म- 
हेत॒ करनेमें लगा होता है, न पर-हित करनेमें लगा होता है। 

भिक्षुओं, जिस भिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, वह आत्म-हित करनेमें लगा. 
होता है, तथा परहित करनेमें लगा होता है। कौनसी पांच बातें ? एक भिक्षु स्वयं 
शीलवान्‌ होता है तथा दूसरोंकों शील-सम्पत्तिसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है; 
स्वयं समाधिंसे युक्त होता है. तथा दूसरोंको समाधिसे युक्त होनेकी प्रेरणा करता है 
स्वयं प्रश्ासे यूक्‍त होता है तथा दूसरोंको प्रज्ञास युक्त होनेकी प्रेरणा करता है; स्वयं 
विमुक्ति-युक्त होता है तथा दूसरोंकों विमुक्ति-युकत होनेकी प्रेरणा करता हूँ, स्वयं 
'विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन यूक्‍त होता है तथा दूसरोंकों विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-युक्‍्त होनेकी 


हे .. ओरणा करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, वह आत्म-हित करनेमें 
- लगा होता है तथा परहित करनेमें लगा होता है। 


(३) पंचाज़िक वां 


.._ ्षिक्षुओं, इसकी सम्भावना नहीं है कि जो भिक्षु गौरवके भावसे रिक्त है, ०. । 
अतिष्ठाके भावसे रिक्त है, जिसकी विसंदृश चर्या है, वह अपने सब्रह्मचरियोंके प्रति _ 


योग्य-व्यवहार ( < आभिसमाचारिक शील) करेगा। इसकी सम्भावता नहीं है कि 


जो अपने सब्रह्मचारियोंके प्रति योग्य-व्यवहार नहीं करता, वह शैक्ष-धर्मका पालल  - 


करेगा। इसकी सम्भावना नहीं है कि जो शैक्ष-धर्मका पालन नहीं करता, वह झीलोंका 
. पालन करेगा। इसकी सम्भावना नहीं है कि जो शीलोंका पालन नहीं करता वह सम्यक्‌ 
_ दृष्टिकां लाभ करेगा। इसकी सम्भावना नहीं है कि जो सम्यक्‌-दृष्टि-प्राप्त नहीं है ० 
- बह सम्यक्‌ं-समाधि लाभ करेगा। भिल्लुओ, इसकी सम्भावना है. कि जो भिक्षु गौरवके 


भावसे यक्‍त है, प्रतिष्ठाकें भावसे युक्त है, जिसकी सद॒श चर्या है; वह अपने सब्रह्म चारियों ... ह 





के प्रति योग्य-व्यवहार करेगा। इसकी सम्भावना हैँ कि जो अपने सन्रह्मचारियोंके ५ 
- प्रति योग्य व्यवहार करता है, वह शैक्ष-ध्वरमंका पालन करेगा इसकी सम्भावता/ 
कि जो शैक्ष-धर्मका पालन करता है, वह शीलोंका पालन करेगा। इसकी सम्भावना 
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है कि जो शीलोंका पालन करता है, वह सम्यक्‌-दृष्टिका लाभ करेगा। इसकी सम्भावना 


है कि जिसे सम्यक-दृष्टि प्राप्त है, वह सम्यकू-समाधिका लाभ करेगा। 


. भिक्षुओ, इसकी सम्भावना नहीं है कि जो भिक्षु गौरवके भावसे रिक्त है,. 


प्रतिष्ठाके भावसे रिक्त है, जिसकी विसदुश चर्या है, वह अपने सन्नह्मचारित्योंके प्रति 


योग्य-व्यवहार ( < अभिसमाचारिक शील ) करेगा। इसकी सम्भावना नहीं है कि जो 
अपने सन्रह्मचारित्योंके प्रति योग्य-व्यवहार ( < अभिसमाचारिक सील ) नहीं करता 
वह शैक्ष-धर्म की पूर्ति करेगा। इसकी सम्भावना नहीं है कि जो शैक्ष-धर्मकी पूर्ति 
नहीं करता, वह शील-स्कन्धकी पूर्ति करेगा। इसकी सम्भावता नहीं हैं कि जो शील- 


धकी पूर्ति नहीं करता, वह समाधि-स्कन्धकी पूर्ति करेगा। इसकी सम्भावना 
नहीं है कि जो समाधि-स्कन्धकी पूति नहीं करता, वह प्रज्ञा-स्कन्धकी पूर्ति करेगा। 


भिक्षुओ, इसकी सम्भावना है कि जो भिक्षु गौरवके भावसे युक्त है, प्रतिष्ठाके भावसे 
युक्त है, जिसकी सदृश ( - अनुकूल ) चर्या है वह अपने सक्नह्मचारित्योंके प्रति योग्य 
ब्यवहार (८ आभिसमाचारिक शील) करेगा। इसकी सम्भावना है कि जो अपने 
सब्रह्मचारियोंके प्रति योग्य-व्यवह्यार करता है, वह शैक्ष-धर्मकी पूर्ति करेगा। इसकी । 
सम्भावना है कि जो शैक्ष धर्मकी पूर्ति करता है, वह शील-स्कन्धकी पूर्ति करेगा।. 
इसकी सम्भावना है कि जो शील-स्कन्धकी पूर्ति करता है, वह समाधि-स्कन्धकी पूति 


हा करेगा। इसकी सम्भावना है कि जो समाधि-स्कन्धकी पूर्ति करता है, वह प्रज्ञा- 
< स्कन्धकी पूर्ति करेगा। 
तो भिक्षुओ, ये पाँच सोनेकी मिलावट ( 5 उपक्लेश ) हैं, जिन मिलावटोंके कारण 


के धार, 


जिन मिलावटोंके कारण सोना न कोमल होता है, न कमाया जा सकने वाला होता है, 


. ; प्रभार्वर होता हूं, टूटने वाला होता है और न ठीकसे काममें आने लायक होता है। किन्तु... 

: सिक्षुओ, जब सोना इन मिलावटोंसे रहित होता है, तो बहु सोना कोमल होता है,- 
कमाया जा सकते वाला होता है, प्रभास्वर होता है, न टूटने वाला होता है और ठीकसे 
काममें लाया जा सकने वाला होता है ॥+ जिस-जिस गहनेके निर्माण की आकांक्षा 
होती हे चाहे अंगूठी हो, चाहे कुंडल हों, चाहे कंडी हो, चांहे सोनेकी माला हो, वह 
सोना इनके निर्माणमें समर्थ होता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, ये पांच चित्तके मैल हैं, 
जिन मेलोंसे मलिन होनेके कारण चित्त न कोमल होता है, तन कमाया जा सकते वाला. 


किम 


के 5 


| सोना न कोमल होता है, न कमाया जा सकने वाला होता है, त प्रभास्वर होता है, टटने'" 
१७ ७ वाला होता है, और न ठीकसे काममें आने लायक होता है । कौनसी पांच ? अयस्‌ 
.  [ताम्बा), लोहा, जस्त, रांगा तथा चांदी। भिक्षुओ, ये पांच सोनेकी मिलावटें हैँ,.. 


॥ 
। 
। 
९ 
| 
रु 
| 
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होता है, न प्रभास्वर होता है, टूटने वाला होता है और न आखवोंके क्षयके लिये सम्पकः 

प्रकारसे समाहित होता है। कौनसे पांच ? काम-छन्द, व्यापाद (-कऋध ), आलस्य,.. .. 
उद्धतपन-कौकृत्य तथा विचिकत्सा। भिक्षुओ, ये पांच चित्तके मैल हैं, जिन मैलोंसे 
मलिन होनेके कारण चित्त तर कोमल होता हैं, न कमाया जा सकते वाला होता है, न 
प्रभास्वर होता है, टूटने वाला होता है और न आखवोंके क्षयके लिये सम्यक्‌-प्रकारसे 
समाहित होता हैं। भिक्षुओ, जब चित्त इन चित्त मलोंसे युक्त होता है, तो चित्त कोमल 
होता है, कमाया जा सकने वाला होता हैं, प्रभास्वर होता है, न ठूटने वाला होता है 
. और आखवोंके क्षयके लिये सम्यक्‌ प्रकारसे समाहित होता है। वह अभिन्ञां द्वारा 
साक्षात्‌ किये जा सकने वाले जिस-जिस धर्मको साक्षात्‌ ( 5 प्रत्यक्ष) करनेके लिये 
चित्तको उस ओर नियुक्त करता है, वह वहीं उस उस आयतन में सफलताकों प्राप्त 
होता है। यदि वह यह आकांक्षा करता हैँ कि अनेक प्रकारकी ऋद्धियां प्राप्त करे" 
जैसे एकसे अनेक हो सके. . . . ब्रह्मतोक तक उसके शरीरकी गति हो, वह बहीं उस 
उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता है। यदि वह आकांक्षा करता है कि दिव्य, 
अमानुषी श्रोत्र-धातुसे दिव्य तथा मानुष दोनों प्रकारके शब्दोंकों सुने--दूरके भी तथा 
. संमीपके भी--वह वहीं उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता हैं। यदि वह 
.  आकांक्षों करता हैं कि दूसरे प्राणियोंके दूसरे व्यक्तियोंके चित्तकों अपने चित्तसे जान 


ले-सराग चित्त हो तो यह जान के कि सराग चित्त है, विमुक्त चित्त हो तो यहजान ले. | 


कि विमुक्त चित्त है--तों वह वहीं उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता है। 


यदि बह आकांक्षा करता है कि अनेक पूर्वजन्मोंकी बातोंको याद कर लूँ--एक जन्मकी . 


बात, दो जन्मोंकी बात इस प्रकार आकार-सहित, उद्देश्य-सहित पूर्व जन्मोंका 


... स्मरण कर लूँ, तो वह वहीं वहीं उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता है। थदि 





.. बह आकांक्षा करता है कि दिव्य, अमानुषी चल्षु धातुसे कर्मानुसार उत्पन्न प्राणियोंको 
जान ले, तो वह वहीं उस आयतनमें सफलंताकों प्राप्त होता हैँ।. यदि आकांक्षा 
करता है आख्वोंका क्षय कर साक्षात्कर, प्राप्ककर विहार करे; तो वह वहीं” 
उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता है। ह 
भिक्षुओ, जो दुःशील होता है, जो शीलवान्‌ नहीं होता हैं, उसका सम्यक्‌ समाधि 
का आधार जाता रहता है; सम्यक्‌ समाधिके न रहनेपर, सम्पयक्‌ समाधिसे रहित होनेपर 
- यथार्थ-ज्ञान-दर्शनका आधार जाता रहता है;  यथार्थ-जञान-दर्शनके न रहनेपर, ० 
यथार्थ-ज्ञानं-दर्शन से रहित होनेपर निवद-वेराग्य का आंधार जाता रहता है;  निर्बंद: 
: चैराग्य के न रहने पर, निर्वेद वैराग्यसे रहित हो जानेपर विमुक्ति- 














स्वयं शास्ता अथवा अन्य कोई 
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आधार जाता रहता है।. जैसे भिक्षुओ, यदि वृक्षकी शाखायें और पत्ते न हों तो उसकी 


पपड़ी भी पूर्णताको प्राप्त नहीं होती, उसकी छाल भी पूर्णताको प्राप्त नहीं होती, 


फेंग (?) भी पूर्णताको प्राप्त नहीं होती, सार भी पूर्णताको प्राप्त नहीं होता, 


इसी प्रकार भिक्षुओ, जो दुःशील होता है, जो शीलवान्‌ नहीं होता है उसका. . . विमुक्ति 


-ज्ञान-दशनका आधार जाता रहता है। भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो शीलवान्‌ू 
“होता है, उसका सम्यक्‌ समाधिका आधार बना रहता है; सम्यक्‌ समाधिके रहनेपर, 


. सम्यक्‌ समाधिसे युक्त होनेपर, यथार्थ-ज्ञान-दर्शनका आधार बना रहता है, यथार्थ- 
:ज्ञान-दर्शनके रहनेपर, यथार्थ-ज्ञान-दर्शनसे युक्त होनेपर, निर्वेद-वैराग्यका आधार 
“बना रहता है। 

“निर्देव-वैराग्यके रहनेपर, निर्वेद-वैराग्यसे युक्त होनेपर, विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनका आधार 
“बना रहता है। जैसे भिक्षुओ, यदि वृक्षकी शाखायें और पत्ते हों तो उसकी. पपड़ी 


“भी पूर्णताको प्राप्त होती है, उसकी छाल भी पूर्णताको प्राप्त होती है, फेग्गु भी पूर्णताको 


होती है, सार भी पूर्णताको प्राप्त होता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, जो सुशील होता 
: “हैं, जो शीलवान्‌ होता है...... विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनका आधार बनां रहता है। 


भिक्षुओ, जो सम्यक्‌-दुष्टि इन पाँच बातोंसे अनुगृहीत (युक्त) होती 


कह, उसका फल चित्तकी विमुक्ति होता है, उसका शुभ-परिणाम चित्तकी विमुक्ति होता 
है, उसका फल प्रज्ञाकी विमुक्ति होता है, उसका शुभ-परिणाम प्रज्ञाकी विमुक्ति होता 


है। कौन-सी पाँच बातोंसे ? भिक्षुओ, सम्यक्‌-दुष्टि शीलसे अनुगृहीत होती है, 


_ शुत( ज्ञान) से अनुगृहीत होती है, साकच्छा ( - धर्म-चर्चा) से अनुगृहीत होती है, 
 “शमथ ( ८ चित्तकी भावना ) से अनुगुहीत होती है तथा विद्शना ( ८ प्रज्ञाकी भावना ) 
से अनुगृहीत होती है। भिक्षुओ, इन पाँच बातोंसे अनुगृहीत सम्यक्‌-दृष्टिका फल 


होता है चित्तकी विमुक्ति; शुभ-परिणाम होता हैँ चित्तकी विमुक्ति; फल होता है द पा 


- “प्रज्ञाकी विमक्ति; शुभ-परिणाम होता है प्रज्ञाकी विम॒क्ति। 


भिक्षुओ, ये पाँच विमुक्ति-क्षेत्र (< आयतन ) हैं, यदि शसिक्षु इंन पाँच 
विमुक्ति-क्षेत्रोंमें अप्रमादी हो, प्रयत्तशील हो, साधना करता हुआ विहार करता है तो 


. थंदि उसका चित्त अ-विमुक्त होता है तो विमकक्‍्त हो जाता है, यदि आख्रव क्षीण ने 


: हुए हों तो क्षयको प्राप्त हो जाते है, यदि अनुपम योग-क्षेम ( < निर्वाण ) अनुत्पन्न 


«हो तो उसकी प्राप्त हो जाती है। कौनसे पाँच? भिक्षुओ, एक भिक्षुकों या तो 
गौरव 








४ गौरव-भाजन सन्नह्मचारी उपदेश देते हैँ। जैसे-जैसे 
उसे वह उपदेश दिया-जाता है वैसे-वैसे वह उसके अर्थोका तथा उसके अन्तनिहित 








.. अआराप्ति हो जाती है। 





२५३ 


धर्मेका ज्ञान प्राप्त करता है। उससे बह मोदको प्राप्त होता है। प्रमुदित हो 
आनन्दको प्राप्त होता है। आनन्दित होनेसे (नाम-) कायको ज्ञाच्ति प्राप्त होती. 
है। शान्ति होनेसे सुखकी प्राप्ति होती है। सुखी होनेसे चित्त समाहित होता है ७. 
भिक्षुओ, यह पहला विमुक्ति-क्षेत्र है, जिसमें यदि भिक्षु अप्रमादी हो, प्रयत्न-शील हो,, 
कोशिश करता हुआ विहार करता है तो यदि उसका चित्त अ-विमुक्त होता है, तो 
“बह विमुक्त हो जाता है, यदि आख्रव क्षीण न हुए हों, तो क्षयको प्राप्त हो जाते हैं, यदि 
अनुपम योग-क्षेम ( < निर्वाण ) अनुत्पन्न हो तो उसकी ग्राप्ति हो जाती है।. 
फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुको न तो स्वयं शास्ता, न अन्य कोई गौरव-भाजन' 
सब्रह्मचारी ही उपदेश देते हैं, बल्कि वह यथा-श्रुत, यथा-स्मृत विधिसे दूसरोंकों धर्मो- 
पदेश देता है। जैसे-जैसे वह उपदेश देता है वैसे-वैसे बहु उसके अर्थों तथा उसके. 
अन्तनिहित धर्मका ज्ञान प्राप्त करता है। उससे वह मोद को प्राप्त होता है। भ्रमुदित 
हो आनन्दको प्राप्त होता है। आनन्दित होनेसे ( नाम-) कायको झात्ति प्राप्त, 
होती हैं। शान्ति होनेसे सुखकी प्राप्ति होती है। सुखी होनेसे चित्त समाहित 
होता है। भिक्षुओ, यह दूसरा विमुक्ति-क्षेत्र है जिसमें यदि भिक्षु, अप्रमादी हो,, 
.._ प्रथलशील हो, साधना करता हुआ विहार करता है तो यदि उसका चित्त अविमुक्त 
होता है तो वह विमुक्त हो जाता है, यदि आखव क्षीण न हुए हों तो क्षयको प्राप्त हो, 
जाते हैं, यदि अनुपम योग-क्षेम ( ८ निर्वाण ) अनुत्पन्न हो तो उसकी प्राप्ति हो जाती हूँ । 
- फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुको न तो स्वयं शास्ता, न अन्य कोई ग्ौरव-भाजनः 
 सन्ह्मचारी ही उपदेश देते हैं, न वह यथा-श्रुत यथा-स्मृत विधिसे दूसरोंको विस्तार- 
पूर्वक उपदेश ही देता है, बल्कि वह यथा-श्रुत यथा-स्मृत विधिसे दूसरोंके साथ मिलकर । 
: धर्मका पाठ (5 सज्ञायन ) ही करता है। भिक्षुओ, जैसे-जैसे वह भिक्षु यंथा-श्षुत 
तथा यथा-स्मृत विधिसे दूसरोंके साथ मिलकर धर्मका पाठ करता है, वैसे-बेसे वह 


उसके अर्थों तथा उसके अन्तनिहित धर्मका ज्ञान प्राप्त करता है। उससे वह मोदको, 


प्राप्त होता है । प्रमुदित हो, आनन्दको प्राप्त होता है। आनन्दित होनेसे ( नाम- ) 
-. कायको शात्ति प्राप्ति होती है। शान्ति-लाभ होनेसे सुखकी प्राप्ति होती है। .. सुखी 
होनेसे चित्त समाहित होता है। भिक्षुओ, यह तीसरा विमुक्ति-क्षेत्र है, जिसमें यदि: _ 
भिक्षु अप्रमादी हो, प्रयत्न-शील हो, साधना करता हुआ विहार करता है तो यदि उसका; _ 
_. चित्त अविम॒क्त होता है तो वह विमुकत हो जाता हैं, यदि आख्व क्षीण न हुए हों तो. 
- क्षयकी प्राप्त हो जाते हैं, यदि अनुपम योग-क्षेम ( ८ निर्वाण ) अनुत्पन्न हूं उसकी: 


















- रह 


फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुको न तो स्वयं शास्ता, न. अन्य कोई गौरव-भाजन 
अंत्रह्मचारी ही उपदेश देते हैं, न वह 'यथा-श्रुत यथा-स्मृत' विधिसे दूसरोंकों उपदेश 
ही देता है, व वह यथा-श्रुत यथा-स्मृत' विधिसे दूसरोंके साथ मिलकर धर्मका पाठही 
“करता है, बल्कि 'यथा-श्रुत यथा-स्मृत' धर्मके बारेमें चित्तते विचार करता है, मनन 
'करता है, परीक्षण करता है। भिक्षुओ, जैसे-जैसे वह भिक्षु 'यथा-श्रुत यथा-स्मृत 
“धर्मके बारेमें चित्तते विचार करता है, मनन करता है, परीक्षण करता है, वैसे-बैसे 
वह उसके अर्थों तथा उसके अन्तनिहित धर्मका ज्ञान प्राप्त करता हैं। .उससे बह 
मोहको प्राप्त होता है। प्रमूंदित हो आनन्दको प्राप्त होता है। आनकन्‍्दित होनेसे 
( नाम- ) कायको शान्ति प्राप्त होती है। शान्ति-लाभ होनेसे सुखकी प्राप्ति 
'होंती है। सुखी होनेसे चित्त समाहित होता हे। भिक्षुओं, यह चौथा विमुक्ति- 
क्षेत्र है जिसमें यदि भिक्षु अप्रमादी हो, प्रयत्न-शील हो, साधना करता हुआ विहार 
'करता है तो यदि उसका चित्त अविमुक्त होता है तो वह विमुक्त हो जाता है, यदि ._ 
आखव क्षीण न हुए हों तो क्षयको प्राप्त हो जाते हैं, यदि अनुपम योग-क्षेम ( # निर्वाण). 
अनुत्पन्न हो तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। ... के : 
| फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुको न तो स्वयं शास्ता, न अन्य कोई गौरव-भाजन 
 'अब्रह्मचारी ही उपदेश देते हैं, न वह 'यथा-श्रुत यथा-स्मृत' विधिसे दूसरोंको उपदेश ही 
-.- देता है, न वह “यथा-श्रुत यथा-स्मृत ” विधिसे दूसरोंके साथ मिलकर धर्मका पाठ ही 
करता है, न वह 'यथा-श्रुत यथा-स्मृत' धर्मके बारेमें चित्तसे विचार ही करता है, मनन 
ही करता है, परीक्षण ही करता है, बल्कि उसने किसी न किसी समाधि-निंमित्तको 
सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण किया होता है, सम्यक्‌ प्रकार मनमें किया होता है, सम्यक्‌ प्रकार 
धारण किया होता है, सम्यक्‌ प्रकार प्रज्ञासे बींधा हुआ होता है। भिक्षुओ, जैसे 
जैसे वह शिक्षु किसी न किसी समाधि-निमित्तको सम्यंक्‌ प्रकार ग्रहण करता है, 
सम्यक्‌ प्रकार मनमें करता है, सम्यक्‌ प्रकार धारण करता है तथा सम्यक्‌ प्रकार प्रज्ञासे 
बींधता है, वैसे' वैसे वह उसके अर्थोंतथा उसके अन्त्निहित धर्मका ज्ञान प्राप्त करता 
“है। उससे वह मोदको प्राप्त होता है। प्रमुदित हो आननन्‍्दको प्राप्त होता है। 
“आनन्दित होनेसे ( नाम- ) कायकों शान्तिकी प्राप्ति होती है। दान्तिकी प्राष्ति 
_ होनेसे सुखकी प्राप्ति होती है। सुखी होनेसे चित्त समाहित होता है। भिक्षुओ, . 
यह पाँचवाँ विमुक्ति-ब्षेत्र हें, जिसमें यदि भिक्षु अप्रमादी हो, प्रयत्न-शील हो साधना 





करता हुआ विहार करता है तो यदि उसका चित्त अविभुक्त होता है वह विमुक्त हो... 


जाता है, यदि आखव क्षीण न हुए हों तो क्षयको प्राप्त हो जाते हैं, यदि अनुपम योग-क्षेम 


| 
! 
| 











र्शब 
( < निर्वाण) अनुत्यन्न हो तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। भिक्षुओ, ये पाँच विमुवित 
क्षेत्र हैं, यदि भिक्षु इन पाँच विमुक्ति-क्षेत्रोंमें अप्रमादी हो, प्रयत्तन-शील हो, साधना 
करता हुआ विहार करता हैं, तों यदि उसका चित्त अविमुक्त होता है तो विमुक्त 


हो जाता है, यदि आख़व क्षीण न हुए हों तो क्षयको प्राप्त हो जाते हैं, यदि अनुपम 


योग-क्षेम ( - निर्वाण) अनुत्पन्न हो तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। 

भिक्षुओ, असीम, सम्पूर्ण, स्मृतियुक्त, संमाधिकी भावता (< अभ्यास) 
'करो।  भिक्षुओ, असीम, सम्पूर्ण, स्मृतियुक्त, समाधिकी भावना करनेसे व्येक्तिगत 
'रूपसे पाँच ज्ञानोंकी प्राप्ति होती है। कौनसे पाँच? यह समाधि वर्तमानमें भी 


. सुखद हैं और भविष्यमें भी सुख देनेवाली है, व्यक्तिगत रूपसे इस ज्ञानकी प्राप्ति 
'होती है। यह समाधि आर्य-समाधि है, अ-भौतिक है, व्यक्तिगत रूपसे उस ज्ञानकी 


प्राप्ति होती है। यह समाधि श्रेष्ठ-पुरुष-सेवित है, व्यक्तिगत रूपसे इस ज्ञानकी 
प्राप्ति होती है। यंह समाधि शात्त हैं, प्रणीत है, शमन-प्राप्त है, एकाग्रता-प्राप्त है 
तथा साखव-समाधिकी तरहसे संस्कारोंका निग्नह करने मात्रसे अप्राप्त है, व्यक्तिगत 


“रूपसे इस ज्ञानकी प्राप्ति होती है। मेँ स्मृतिमान होकर इस समाधि-अवस्थाको प्राप्त 
होता हूँ, स्मृतिमानू होकर इस समाधि-अवस्थासे उठता हूँ, व्यक्तिगत रूपसे इस 
_ ज्ञांनकी प्राप्ति होती हे । 


.._ “भिक्षुओ, असीम, सम्पूर्ण, स्मृतिमुक्त समाधिकी भावना (अभ्यास) 
करो।  भिक्षुओ, असीम, सम्पूर्ण, स्मृतियुक्त समाधिकी भावना करनेसे व्यक्तिगत 
रूपसे पाँच ज्ञानोंकी प्राप्ति होती है। 

भिक्षुओ, में पाँच अंगोंवाली आये सम्यक समाधिकी देशना करता: हूँ। 


इसे सुनो । अच्छी प्रकार मनमें धारण करो ।-.. कहता हूँ।. इन भिक्षुओंने भगवानू- 
. “को प्रत्युत्तर दिया--* भन्‍्ते ! बहुत अच्छा। ” भगवान्‌ने इस प्रकार कहा>- 
भिक्षुओ, पाँच अंगों वाली आय॑ सम्यक्‌ समाधिकी भावता ( -: अभ्यास) कौन-सी है? 


भिक्षुओ, भिक्ष्‌ काम-भोगोंसे पृथक हो, अकुशल-धर्मोसे पृथक हो, प्रेथम-ध्यानको प्राप्त _ 


कर विहार करता है। वह इस कायको एकान्त-वाससे उत्पन्न प्रीति-सुखसे सिक्‍त कर 


लेता है, अच्छी तरह सिक्‍ते कर लेता है, भर लेता है, भरपूर कर लेता है; उसके सारे 
'शरीरका कोई भी हिस्सा एकान्त-जन्य प्रीति-सुखसे अस्पृष्ट नहीं रहता। 
भिक्षुओ, जैसे कोई होशियार नाई ( - नहलाने वाला ) हो वा उसका शिष्य 


हो और वह काँसेके थालमें स्तान-चूर्ण डालंकर, पानी मिला मिलाकर उसे साने। 
वह स्तान-पिण्डी जलसे सानी-जानेके कारण, जलसे सिक्‍त होनेके कारण, 
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पानीसे स्निग्ध होनेके कारण इधर-उधर चूती नहीं हैं। इसी प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु 
इस कायकों एकान्त-वाससे उत्पन्न प्रीति-सुखसे सिक्‍त कर लेता है, अच्छी तरह सिक्‍त 
कर लेता है, भर लेता है, भरपुर कर लेता हैँ, उसके सारे शरीरका कोई भी हिस्सा 
एकान्त-जन्य प्रीति-सुखसे अस्पृष्ट नहीं होता। भिक्षुओ, पाँच-अंग वाली आर्य-सम्यक्‌ 
समाधिकी यह प्रथम भावना है । 


फिर भिक्षुओ, भिक्षु वितर्क-विचारोंका उपश्मन कर . .. . - दूसरे ध्यानको 


आप्त कर विहार करता है। वह इस काय्को समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखसे सिक्‍त 
कर लेता है, अच्छी तरह सिक्‍त कर लेता है, भर लेता है, भरपूर कर छेता 
है, उसके सारे शरीरका कोई भी हिस्सा समाधि-जन्य प्रीति-सुखसे अस्पृष्टः 
नहीं रहता। । 
भिक्षुओ, जैसे पानीका तालाब हो, जिसके अन्दर ही पानीका सोता हो, 

उसमें न पूर्व दिशासे पानीके आनेका रास्ता हो, न पश्चिम दिद्यासे पानीके आनेका 
रास्ता हो, न उत्तर दिशासे पानीके आनेका रास्ता हो तथा न दक्षिण दिशासे पानीके 
आनेका रास्ता हो; और देव अच्छी तरहसे समय समयपर बरसे। उस तालाबमेंसे 
पैदा होने वाली शीतल-जल- धारा उसी तालाबको शीतल जलसे सिक्‍त कर दे, भर 
दे, भरपुर कर दे, उस तालाबका कोई भी हिस्सा शीतल-जलसे अस्पृष्ट न रहे। इसी 

प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु इस कायको समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखसे सिक्‍त कर लेता 
है, अच्छी तरह सिक्‍त कर लेता है, भर लेता हैँ, भरपूर कर लेता है, उसके सारे. 
... शरीरका कोई भी हिस्सा समाधि-जन्य प्रीति-खुखसे अस्पृष्ट नहीं रहता। भिक्षुओ, 
पाँच अंग वाली आर्य सम्यक्‌ समाधिकी यह दूसरी भावना हू। 
ही फिर भिक्षुओ, भिक्ष्‌ प्रीतिसे भी वेराग्य प्राप्त कर . . ... . . तीसरे ध्यानको 
. श्राप्त कर विहार करता हूं। वह इस कायको प्रीति-रहित सुखसे सिक्‍त कर लेता 
: है, अच्छी तरह सिक्‍त कर लेता है, भर लेता है, भरपुर कर छेता है, उसके शरीर 
का कोई भी हिस्सा प्रीति-रहित सुखसे अस्पुष्ट नहीं होता। | 


5 भिक्षुओ, जैसे उत्पल हो, पदम हो वा पुण्डरीक हो और वह पानीमें उत्पन्न 5 
“हुआ हो, पानीमें बढ़ा हो, पानीसे बाहर न निकला हो, अन्दर ही अन्दर पोषित हुआ है 


ह हो, वह सिरसे पाँव तक, शीतल जलसे सिक्‍त हो,परिसिक्त हो,भरपूर हो,परिपूर्ण हो 
उस उत्पल,पदुम वा पुण्डरीकका कोई हिस्सा ऐसा नःहो जो शीतल जलसे अस्पृष्ट हो; 


इसी प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु इस कायको प्रीति-रहित सुखसे सिक्‍त कर लेता है, अच्छी .. 
भरपूर कर लेता है, उसके शरीरका कोई भी 





-तरह सिक्‍त कर लेता है, भर “हे लेता हैँ 
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हिस्सा प्रीति-रहित सुखसे अस्पृष्ट नहीं होता। भिक्षओ, पाँच अंग वाली आर्य सम्यक 
समाधिकी यह तीसरी भावना हैं। 
फिर भिक्षुओ, भिक्ष्‌ सुखका प्रहाण कर . ... . . चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त कर 
विहार करता है। वह इस कायको स्वच्छ, परिशुद्ध चित्तसे युक्त कर बैठा हुआ. 
होता है। उसके शरीरका कोई भी हिस्सा स्वच्छ, परिशुद्ध चित्तसे अस्पृष्ट 
नहीं होता | कर पक 
भिक्षुओ, जैसे कोई आदमी स्वच्छ वस्त्रसे सिर ढके बैठा हो।. उसके 
शरीरका कोई हिस्सा ऐसा न हो जो स्वच्छ, परिशुद्ध वस्त्रसे ढका न हो।. इसी ह 
अकार भिक्षुओ, भिक्षु इस कायको स्वच्छ, परिशुद्ध चित्तसे युक्त कर बैठा हुआ होता 
है। उसके शरीरका कोई भी हिस्सा स्वच्छ, परिशुद्ध चित्तसे अस्पृष्ट नहीं होता 
है। भिक्षुओ, पाँच अंग वाली आर्य-सम्यक्‌ समाधिकी यह चौथी भावना है। 
फिर भिक्षुओ, भिक्षु द्वारा प्रत्येवक्षण-निमित्त सुगृहीत होता है, भली प्रकार 
मनमें स्थिर किया होता हैँ, भली प्रकार धारणा किया हुआ होता है--प्रज्ञा द्वारा बींधा 
हुआ। जैसे कोई एक किसी दूसरेकी प्रत्यवेक्षणा करे, खड़ा हुआ आदमी बैठे हुए 
- आदमीकी प्रत्यवेक्षणा ( < देख-भाल ) करे, अथवा बैठा हुआ आदमी लेटे हुए आदमीकी 
 अत्यवेक्षणा करे। इसी प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु द्वारा प्रत्यवेक्षण-निमित्त सुगृहीत होता 
है, भली प्रकार मनमें स्थिर किया होता है, भली प्रकार धारण किया हुआ होता है, 
प्रज्ञा द्वारा बींधा हुआ। भिक्षुओ, पाँच अंग वाली आये सम्यक्‌ू-समाधिकी यह पाँचवीं 
भावना है। 
भिक्षुओ, इस प्रकार पाँच अंगों वाली आर्य सम्यकू-समाधिकी भावना: 
[(< अभ्यास) करनेसे, इस प्रकार अभ्यास बढ़ानेसें, वह अभिज्ञा द्वारा साक्षात्‌ किये 
जा सकते वाले जिस जिस धर्मको साक्षात्‌ ( - प्रत्यक्ष) करनेके लिये चित्तको उस 
ओर नियुक्त करता है, वह वहीं उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता है। भिक्षुओं, 
जैसे कोई पानीकी चाटी. किसी आधारपर रखी हों; पानीसे भरी हुई, किनारे तक . 
भरी हुई, लबालब भरी हुई।. उस चाटीको एक बलवान आदमी किसी भी ओरसे 
झकाये, उसमेंसे पानी आ जायं। “ भन्‍्ते ! ऐसा ही है । . इसी प्रकार भिक्षुओ, - 
इस तरह पाँचों अंगों वाली आर्य सस्यक्‌ू-समाधिकी भावना (अभ्यास ) करनेसे, 
इस प्रकार अभ्यास बढ़ानेसे, वह अभिज्ञां द्वारा साक्षात्‌ किये जा सकने वाले जिस 
-धर्मको साक्षात्‌ ( 5 प्रत्यक्ष ) करनेके लिये चित्तको उस ओर नियुक्त करता है 
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वहीं उस उस आयतनमें सफलता को प्राप्त होता है। भिक्षुओ, जैसे समतलपर कोई 
चतुष्कोण पुष्कारिणी हो, उसके चारों ओर बांध बंधा हो। वह पानीसे भरी हो, 
किनारे तक भरी हो, लबालब भरी हो। तब कोई बलवान्‌ आदमी, जहाँ जहाँसे 
भी बाँधको तोड़े, वहीं वहींसे पानी आ जाय। “भन्‍्ते ! ऐसा ही है। ” इसी प्रकार 
भिक्षुओ, इस तरह पाँचों अंगों वाली आर्य सम्यक्‌ू-समाधिकी भावना ( > अभ्यास) 
- करनेसे, इस प्रकार अभ्यास बढ़ानेसे, अभिज्ञा द्वारा साक्षात्‌ किये जा सकने वाले जिस 
जिस धर्मको साक्षात्‌ ( प्रत्यक्ष) करनेके लिये चित्तको उस ओर नियुक्त करता है, 
_ बह वहीं उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता है। 

भिक्षुओ, जैसे अच्छी भूमिपर, चौरस्तेपर श्रेष्ठ रथ खड़ा हो, जुता हुआ हो 
घोड़ोंसे यू क्त हो, चाबुक सहित हो। उस रथपर दक्ष रथवान्‌, अश्वोंका दमन करने 
वाला सारथी सवार हो। वह बायें हाथमें घोड़ोंकी लगाम ले और दाहिने हाथमें चाबुक 
ले, धोड़ोंको जिधर चाहे, जैसी गतिसे ले जाये और रोके। इसी प्रकार भिक्षुओ, 
इस तरह पाँचों अंगों वाली आर्य सम्यकू-समाधिकी भावना ( < अभ्यास ) करनेसे, 


इस प्रकार अभ्यास बढ़ानेसे अभिज्ञा द्वारा साक्षात्‌ किये जा सकने वाले जिस-जिस. 
धर्मको साक्षात्‌ ( प्रत्यक्ष ) करंनेके लिये चित्तको उस ओर नियुक्त करता है, वह 


वहीं उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता है। यदि वह यह आकांक्षा करता 
हैँ कि अनेक प्रकारकी ऋद्धियाँ प्राप्त करे जैसे एक से अनेक हो सके. . ... ब्रह्म-लोक 


तक उसके शरीरकी गति हो, वह वहीं उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता हैं। 


यदि वह यह आकांक्षा करता हैँ कि दिव्य, अमानुषी श्रोत-धातुसे दिव्य तथा मानुष 
दोनों प्रकारके शब्दोंकों सुने--दूरके भी तथा समीपके भी--वह वहीं उस उस आयतनमें, 
.. सफलताको प्राप्त होता है। यदिं वह यह आकांक्षा करता है कि दूसरे प्राणियोंके, 
दूसरे व्यक्तियोंके चित्तकों अपने चित्तसे जान छे--सराग चित्त हो तो यह जान ले 
कि सराग चित्त है, विमुक्त-चित्त हो, तो यह जान ले कि विमुक्‍्त-चित्त है-तो वह वहीं 
उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता है।. यदि वह यह आकांक्षा करता है कि 


अनेक पूर्व जन्मोंकी बातकों याद कर लूँ---एक जन्मकी बात, दो जन्मोंकी बात, इस 
... प्रकार आकार-सहित, उद्देश्य-सहित पूर्व जन्मोंका स्मरण कर लूँ, तो वह वहीं उस उस । 
. आयतनमें सफलताकी प्राप्त करता है। यदि बह यह आकांक्षा करता है कि दिव्य, | 
.  अमानुंषी चक्षु धातुसे कर्मानुसार उत्पन्न प्राणियोंको जात लूँ, तो वह वहीं उस उस आय- 
से . तनमें सफलताको प्राप्त होता है । 


रे !। यदि आकांक्षा करता है, आज्रवोंका क्षय कर....साक्षात्‌ 
क्र, प्राप्त कर, विहार करे, तो वह वहीं उस उस आयतनमें सफलताको प्राप्त होता है। 
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: रहे हैं, मानों मछवे मच्छी बेच रहे हों ?” “ भन्‍्ते ! ये इच्छानंगलके ब्राह्मण गृहपंति 


ग्स्रर 


_ भिक्षुओ, चंक्रमण (घूमते हुए भावना ) करनेके पाँच शुभ-परिणाम 
होते हैं। कौनसे पाँच? रास्ता चलनेमें समर्थ होता है; प्रधान (>प्रय॑त्त ). 
करनेमें समर्थ होता है; निरोगी शरीर वाला होता है, चखा, खाया, पिया, स्वाद 
लया--सब भली प्रकार हजम हो जाता है; चंक्रमण करते हुए प्राप्त चित्तकी एकाग्रता 
चिरस्थायी होती है।. भिक्षुओ, चंक्रमण करनेके पाँच शुभ-परिणाम होते हैं। 

एक समय महात्‌ भिक्ष्‌ संघके साथ भगवात्‌ कोशल जनपदमें चारिका करते 
समय, जहाँ इच्छानंगल नामका कोशल जनपद वासियोंका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ पहुँचे । . 
वहाँ भगवान्‌ इच्छानंगलमें, इच्छानंगलके वन-खण्डमें विहार करते थे। इच्छानंगलके 
ब्राह्मण-गृहपतियोंने सुना--शाक्‍्यकुल-प्रत्रजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम इच्छानंगल 
पधारे हैं, इच्छानंगलके वन-खण्डमें। उन भगवान्‌ गौतमका यश, कीति सुनी जाती 


है कि वह भगवान्‌ अहँत्‌ हैं, सम्यक्‌ सम्बुद्ध हैं, विद्या तथा आचरणसे युक्‍त हैं, सुगत 


हैं, लोकके जानकार हैं, अनुपम हैं, (दुष्ट-) पुरुषोंका दमन करने वाले सारथी हैं, 
देवताओं तथा मनुष्योंके शास्ता हैं। वह बुद्ध भगवान्‌ हैं। वे देव-सहित मार-सहित 


.. ब्रह्मा-सहित इस लोकको, श्रमणों--बाह्यणों सहित तथा देवताओं और ( अन्य ) | 


मनुष्यों सहित इस जनताकों स्वयं जानकर, साक्षात परिचय प्राप्त कर, उपदेश देते 
हैं। वे आदिमें कल्याणकारक, मध्यमें कल्याणकारक, अन्तमें कल्याणकारक, अंर्थ- 
सहित व्यंजन-सहित (-शब्दों सहित ) सम्पूर्ण रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचर्य ( ८ श्रेष्ठ जीवन ) 
का उपदेश करते हैं। इस' प्रकारके अहैतोंका दर्शन करना बड़ा अच्छा होता है। . . 

तब इच्छानंगलके वे ब्राह्मण-गृहपति उस रात्रिका अच्त' होनेपर खाने-पीनेकी 


: बहुत-सी सामग्री ले जहाँ इच्छानंगल वन-खण्ड था, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच कर वे 
द्वारकोष्ठ (? ) से बाहर ठहरे। वे बहुत जोर-शोरसे हल्ला मचा रहे थे। 


| + उस सभय आयुष्मान्‌ नागित भगवान्‌ बुद्धके उपस्थापक थे। भगवानूने 
आयष्मान नागितंकों सम्बोधित कियां-- नागित ! ये कौन हैं जो इतना हठला मचा 





हैं। ये भिक्षु-संघ तथा आपके लिये ही बहुत सी खाद्य-भोज्य सामग्रीके लेकर द्वारा- _ 8 


2 : कोष्ठसे बाहर खड़े हैं । 


_“ज्ञागित! मुझे यंश (८ ऐड्वर्य ) की अपेक्षा नहीं। नांगित! मुझे 


हा ऐड्वर्य नहीं चाहिये। नागित ! इस अंशुद्धि-पू्ण सुख, इस आलस्य पूर्ण सुख, इस 
: लोभ-सत्कार-प्रशंसा सुखंकी उसीकों इच्छा हो जिसे यह नैष्क्रम्य-सुख, एकान्त 
: सुंख, उपशमंन-सुख तथा संम्बोधि-सुखक बिता कष्ठके लाभ न हो, बिः 
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. न हो, जिस नेष्क्रम्य-सुख, एकान्त-वास सुख, उपशमन-सुख तथा सस्बोधि-सुखका 
मुझे बिना कष्टके, बिना कठिताईके, बिना दुःखके लाभ है । ” 

“भन्‍्ते! भगवान्‌ ! इसे स्वीकार करें। सुगत! इसे स्वीकार करें। 
यह स्वीकार करनेका समय है । जहाँ जहाँ अब भन्‍्ते भगवान्‌ जायेंगे, उधर उधर ही 
अब ब्राह्मण-गृहपति, त्तिगममके लोग तथा जनपदके लोग झुक जायेंगे। भन्‍्ते ! जैसे 
. जोरकी वर्षा होनेपर जिधर जिधर ढलवान होता है, उधर उधर ही पानी जाता है, 
. उसी प्रकार भन्‍्ते ! जहाँ जहाँ भी अब भगवान्‌ जायेंगे, उधर-उधर ही अब ब्राह्मण- 
गृहपति, निगमके लोग तथा जनपदके लोग झुक जायेंगे। ऐसा क्‍यों ? भगवान्‌के 
शील तथा प्रज्ञाकी ऐसी ही ख्याति है । 

“जागित ! मुझे यश (> ऐश्वर्य ) की अपेक्षा नहीं। नागित [| मुझे 
ऐश्वर्य नहीं चाहिये। नागित! इस अशुचि-पूर्ण सुख, इस आलस्य-पूर्ण सुख, इस 
लाभ-सत्कार-प्रशंसा सुखकी उसीको इच्छा हो जिसे यह नैष्क्रम्य-सुख, एकान्त-वास सुख, 
उपशमन-सुंख तथा सम्बोधि-सुखका बिना कष्टके लाभ न हो, बिना कठिनाईके 
लांभ न हो, बिना दुःखके लाभ न हो, जिस नैष्क्रम्य-सुख, एकान्त-वास-सुख, उपशमत- 
सुख तथा सम्बोधि-सुखका मुझे बिना कष्टके, बिना कठिताईके, बिना दुःखके लाभ है। 
नागित ! जो चखा जाता है, जो खाया जाता है; जो पिया जाता है, जिसका स्वाद 
लिया जाता हैं उसका मल-मूत्र ही बन जाता है; यही उसकी निष्पत्ति हैं। नागित / 
प्रियोंका अन्यथात्व हो जाता है और उससे शोक,. रोने-पीटने, दुःख, दौम॑नस्यकी 
उत्पत्ति होती है, यही उसकी निष्पत्ति है। नागित! जो अशुभ-निमित्तकी भावना 
'में लगा होता है, उसकी राग उत्पन्न करने वाले वांछित विषयोंके प्रति अरुचि हो जाती 
: है--यही उसकी निष्पत्ति है। नागित ! छह आयतनोंके विषयोंके प्रति अनित्य 
. भावना'करनेसे, उनके प्रति प्रतिकूल भावना पैदा हो जाती है--यही उसकी निष्पत्ति 

है। नागित ! पाँचों उपादान स्कन्‍्धोंकी उत्पत्ति और विनाश पर विचार करते 
- रहनेसे उपादान-स्कन्धोंके प्रति प्रतिकूल भावकी उत्पत्ति हो जाती है--यही उसकी 
_निष्पत्ति हें। 
2 । (४) सुसना-वर्ग । 
कह) एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिन्डिकके जेंतवनाराममें विहार 
.. करते थे। उस समय पाँच सौ रथों और पाँच सौ राजकुमारियोंसे घिरी हुई 
-... सुमना राजकुमारी जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुंची। पहुंचकर, भगवात्‌को अभिवादन ... 
.._ कर एक भर बैठी। एक ओर बैठी हुई सुमना राजकुमारीने भगवानूसे यह प्रश्न. 











. विशिष्ट होता है। 


हक लवुस्चन-िनननयधनकनन नमन नल क पतन कप क्‍ न मन किन तय “किन यिटादि निधि यिननन 
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पूछा-/ भगवान्‌के दो श्रावक हों, जिनकी श्रद्धा बराबर हो, शील बराबर हो, प्रज्ञा 
बराबर हो, किन्तु दोनोंमेंसे एक दाता हो और दूसरा दाता न हो; शरीर छूटनेपर, ॒ 
सरने पर वे दोनों स्वर्ग-लोकमें देवता होकर उत्पन्न हों। भन्‍्ते! उन दोनोंमें एक 
दूसरेकी अपेक्षासे कुछ विशेषता, कुछ भेद होगा वा नहीं ?” 

. £/ विशेषता होगी,” भगवान्‌ ने कहा, “सुमने ! जो दाता होता 
है, देवता होनेपर वह अदाताकी अपेक्षा पाँच बातोंमें विशिष्ठ होता है--विव्य-आयुकी 
दृष्टिसे, दिव्य-वर्णकी दुष्टिसे, दिव्य-सुखकी दृष्टिसे, दिव्य-यशकी दृष्टिसे तथा 
दिव्य-आधिपत्यकी दृष्टिसे । सुमने ! जो दाता होता है, देवता होनेपर वह अदाताकी 
अपेक्षा इन पाँचों बातोंमें विशिष्ट होता है। 

“ भन्ते ! यदि वे देव-योनिसे च्यूत होकर इस मंत्य-लीकमें जन्म ग्रहण करें 
तो मनृष्य होनेपर भी उन दोनोंमें एक दूसरेकी अपेक्षासे कुछ विशेषता होगी, कुछ 
भेंद होगा या नहीं ? ह 

. / विशेषता होगी, ” भगवान्‌ने कहा, सुमने ! जो दाता होता 


ने है, मनुष्य होनेपर वह अदाताकी अपेक्षा पाँच बातोंमें विशिष्ट होता है-- 
.. भानुंषी-आयुकी दृष्टिसे, मानुषी-वर्णकी दृष्टिसे, मानुषी-सुखकी दुष्टिसे, 
-मानुषी-यशकी दृष्टिसें तथा मानुषी-आधिपत्यकी दृष्टिसि। सुमने! जो 


दाता होता है, मनुष्य होनेपर वह अदाताकी अपेक्षा .इत पाँच बातोमें 


भन्‍्ते ! यदि वे दोनों घरसे बे-घर हो, प्रत्नजित हो जायें, तो प्रत्रजित हि 
होनेपर भी उन दोनोंमें एक दूसरेकी अपेक्षासे कुछ विशेषता होगी, कुछ भेद 


“होगी, या नहीं रै+ ०75 


“ विद्येषता होगी” भगवानने कहा, “ सुमने ! जो दाता होगा, प्रत्रजित 
होनेपर, वह अदाताकी अपेक्षा पाँच बातोंमें विशिष्ट होगा--अधिक करके वह प्रार्थना _ 
किये जानेपर ही चीवरका उपभोग करेगा, बिता प्रार्थनाके कम ही; अधिक करके वह 
प्रार्थना किये जानेपर ही पिण्डपात ( > शिक्षा ) को उपभोग करेगा, बिना प्रार्थनाके - 
कम ही; अधिक करके वह प्रार्थना किये जानेपर ही शयनासनका उपभोग करेगा, 


- बिना प्रार्थनाके कम ही; अधिक करके वह ग्रार्थता किये जानेपर ही रोगीकी आवश्यर । | " । 








। रद्र 













प्रतिकूल कम ही; अधिकतया उसके अनुकूल मानसिक व्यवहार करते हैं, प्रतिकूल 
कम ही; अधिकतया अच्छे ही उपहार लाते हैं, बुरे कम ही। सुने ! जो दाता होता 
है, प्रत्रजित होनेपर, बह अदाताकी अपेक्षा पाँच बातोंमें विशिष्ट होता है।” 
“भत्ते ! यदि वे दोनों: अहँत्व लाभकर लें, तो अहंत होनेपर भी उन 
दोनोंमें एक दूसरेकी अपेक्षासे कुछ विशेषता होगी, कुछ भेद होगा या नहीं ? 
. £सुमने! इस स्थितिमें उन दोनोंमें कोई भेद रहता है, मैं नहीं कहता: 
एक की विमुक्ति तथा दूसरेकी विमुक्तिकी स्थितिमें। ँ 
“भन्ते | यह आश्चर्यकर है। भन्‍्ते !. यह अद्भुत है। दान देना 
योग्य ही है, पुण्य करना योग्य ही है, क्योंकि देवयोनि प्राप्त होनेपर भी पुण्य उपकारक 
होते हैँ तथा प्रन्नजित होनेपर भी पुण्य उपकारक होते हैं। ” 
... “सुमने ! ऐसा ही है। सुमने ! ऐसा ही है। दान देना योग्य ही है. 
पुण्य करना योग्य ही है, क्योंकि देव-योनि प्राप्त होनेपर भी पुण्य उपकारक होते हैं, 
_मनुष्य-्योनि प्राप्त होनेपर भी पुण्य उपकारक होते हैं तथा प्रत्नजित होनेपर भी पुण्य 
उपकारक होते हैं। | 
शास्ताने यह कहंकर, आगे यह कहा--- 
यथापि चन्दो विमलो गच्छ॑ आकासधातुया, 
सब्बे तारागणे लोके आभाय अतिरोचति॥ 
तथेव सीलसम्पन्नों सद्धों पुरिसपुग्गलो, 
सब्बे मच्छरिनों लोके चागेनः अतिरोचति॥ : 
यथांपि मेघो थनरय॑ विज्जुमाली सतक्ककु, 
थलं निन्न च पूरेति अभिवस्सं वसुन्धरं॥ - 
एवं दंस्सनसम्पन्नों संस्मासस्थुद्धसावको, 
->मच्छारिं अधिगण्हांति पंवचठानेहि. पण्छितो॥॥ 
आयूनता, यससा चेव वण्णेन चं सुखेन' 
- सचे भोगपरिब्बुत्धहों पेंच्च सर्गे च-मोदति ॥ 
[ जिस प्रकार आकाइ-धातुर्में जाता हुआ चन्द्रमा अपनी आभासे सभी 
तारा-गणोंको आभा-हीन कर देता है, उसी प्रकार शीलवान्‌ तथा श्रद्धावान्‌ आदमी 
अपने त्यागसे सभी कंजूस लोगोंको आभा-हीन कर देता है। णषय 

















बादल पृथ्वीपर बरसता हुआ तमाम नीची जगहोंको भर देता है, उसी प्रकार सम्यक्‌- 








जिस प्रकार विजली-सहित चारों दिशाओंमें फैला हुआ, गरजना करने वाला... 
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दृष्टि वाला सम्यक्सम्बुद्ध-धआवक पाँच बातोंको लेकर कंजूस आदमीसे बढ़ जाता है 
आयुको लेकर, यशको लेकर, वर्णको लेकर, सुखको लेकर तथा आधिपत्यको लेकर। 
वह स्वरमर्मों आनन्दित होता है । | ४ ः 
एक समय भगवान राजगृहमेंके वेछवनंके कलन्दक निवाप ( < गिलहरियोंके 
निवास स्थान ) में विहार करते थे। तब पाँच सौ रथों तथा पाँच सौ कुमारियोंसे 
घिरी हुईं चुन्दी राजकुमारी जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँच, भगवान्‌कों प्रणाम कर एक 
ओर बंठी। एक ओर बेठी हुईं चुन्दी राजकुमारीने भगवानूसे पूछा-- | 
भन्‍्ते ! हमारे चुन्द राजकुमारका यह कहना है जो कोई स्त्री हो अथवा 
पुरुष यदि बुद्धकी शरण ग्रहण करता है, धर्मकी शरण ग्रहण करता है, संघकी शरण 
अ्रहण करता है , प्राणी-हिसासे विरत रहता है, चोरी करनेसे विरत रहता है, व्यभिचा रसे 
विरत रहता है, झूठ बोलनेसे विरत रहता है, तथा सुरा-मेरय आदि नशीली चीजोंको 
 भ्रहण करनेसे विरत रहता है, उसे शरीर छूटनेपर सुगति ही प्राप्त होती है, दुर्गति 
नहीं। सो भन्‍्ते ! में भगवाव्से पूछती हूँ कि वह कैसे शास्तामें श्रद्धावान्‌ होनेसे 
 सुगतिको ही प्राप्त होता है, दुर्गतिकों नहीं, कैसे धर्मके प्रति श्रद्धावान्‌ होनेसे . . . . कैसे 


....  संषके प्रति श्रद्धावान्‌ होनेसे : : ««. «कैसे कुशल-धर्मोका सम्पूर्ण रूपसे आचरण करनेसे 
. . बरीरके छूटनेपर, मरतेके अनन्तर सुगंतरिको ही प्राप्त होता है, दुर्गंतिको नहीं ? ” 





उन्हें अग्र-फलकी प्राप्ति होती है। 





चुन्दी ! जितने भी प्राणी हैं--चाहें वे बिना पाँवके हों, चाहे दो पाँव 


ले हों, चाहे चतुष्पाद हों, चाहे बहुतसे पाँव वाले हों, चाहे रूपी हों, चाहे अबूपी हों... 


चाहे संज्ञी हों, चाहे असंज्ञी हों, चाहे नसंजी-न-असंज्ञी हों--अहँत सम्यक्सम्बुद्ध तथागत 
उनमें श्रेष्ठतम माने जाते हैं। चुन्दी!! जो-बुद्धके प्रति प्रसन्न ( ८ श्रद्धावान ) 

होते हैं; वह श्रेष्ठठम (-- अग्न) के प्रति श्द्धावान्‌ होते हैं, जो श्रेष्ठतम (८ अग्म) के... 
_अ्रति श्रद्धावान्‌ होते है, उन्हें श्रेष्तम (>अग्र ) फलकी जआप्ति होती हैं। 
“४ चन्दी | जितने भी संस्कृत वा असंस्कृत धम हैं, वराग्या उते सभीमें 
.  अग्न कहा जाता है, यह जो मदका मर्दन करना है, यह जो प्यासकों नष्ट करना हैं, 

- यह जो आसक्तिका मूलोच्छेद करना है, वस्तुओंकी कामना का मूलोंच्छेद, तृष्णाका 
क्षय, वैराग्य, निरोध तथा निर्वाण। चुन्दी | “जो विराग ( ८ निर्वाण) धर्मके प्रति 
- . श्रद्धावान होते हैं, वे अग्नके प्रति श्रद्धावान्‌ होते हैं; जो अंग्रके प्रति श्रद्धावान्‌ होते हैं | य 





ः “ चन्दी ! जितने भी संघ या गण हैं, तथागतका श्रावक-संघ 
_ कहलाता है, जो कि यह चार पुरुषोंके जोड़े हैं, जो कि यह आठ पुरुष-युद्गल है 
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भगवान्‌का श्रावक-संघ है, आदर करने योग्य, आतिथ्य करने योग्य, दक्षिणा देने योग्य, 
हाथ जोड़कर नमस्कार करने योग्य, लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र। चुन्दी ! जो 
कोई संघके प्रति प्रसन्न होता है वह अग्रके प्रति श्रद्धावान्‌ होता है। जो अग्नके प्रति 
श्रद्धावान्‌ होता है उसे अग्रफलकी प्राप्ति होती है । 

_* चुन्दी ! जितने भी शील हैं, उनमें आर्य ( - श्रेष्ठ) शील ही अग्रन कहलाता 
है, जो कि यह अखण्डित-शील, छिद्व-रहित शील, बिता धब्बेका शील, निर्मल-शील, 
स्वाधीन-श्षील, विज्ञ पुरुषों द्वारा प्रशंसित शील, अकलुषित शील तथा समाधि लाभमें 
सहायक-शील। चुन्दी ! जो लोग आर्य ( - श्रेष्ठ) शीलको सम्पूर्ण रूपसे पालन करने 
वाले हैं, वे अग्न ( <श्रेष्ठतम ) की पूति करने वाले हैं और उन्हें अग्न-फलकी 
ही प्राप्ति होती है । ः ह 

अग्गतो वे पसन्‍्तान॑ं अग्गं धम्म॑ं विजानतं॑ 
अग्गे बुद्धे पसन्नानं दक्खिणेय्ये अनुत्तरे। 
अर्गे धम्मे पसन्नात॑ विरागुपसमे सुखे, 
.. अग्गे संघे पसन्नान॑ पुञ्चक्खेत्ते अनुत्तरे॥ 
'अंग्गस्मिं दान॑ ददतं अग्गपुञ्ज पवड़ढ़ति, 
अंग्गं आयुड्च वण्णोच यसो कित्ति सुखं बलं॥ 
अग्गस्स दाता मेधावी अग्गधम्मसंमाहितो, 
देवभूतो मतृस्सो वा अग्गपत्तो पमोदति॥ : ४ 
[ जो अग्रके प्रति श्रद्धावान्‌ हैं, जो अग्र (- श्रेष्ठ ) धर्मके जानकार हैं, 
जो अनुपम दक्षिणा-पात्र हैं, जो वैराग्य-स्वरूप, उपशमन-स्वरूप, सुख-स्वरूप निर्वाणके 
- प्रति श्रद्धावान्‌ हैं, जो अनुपम पुण्य-दक्षेत्र श्रेष्ठ संघके प्रति श्रद्धावान्‌ हैं, ऐसे लोग जब 
अग्र ( - श्रेष्ठतम ) को दान देते हैं, तो अग्र ( - श्रेष्ठ ) पुण्यकी वृद्धि होती है। उन्हें 


श्रेष्ठ आयु, वर्ण, यश, कीति, सुख तथा बलकी प्राप्ति होती है। जो मेधावी अग्र 
(> श्रेष्ठ ) बुद्ध तथां संघको दान देता है, जो अग्न ( श्रेष्ठ ) धर्मसे युक्त होता है, ५ 
वह चाहे देव-योनिमें जन्म ग्रहण करे और चाहे मनुष्य-योनिमें जन्म' ग्रहण करे, अग्र 


पु ( > श्रेष्ठ) फलको प्राप्त कर आनन्दित होता है । | 


एक समय भगवान्‌ भदियमें जातिय-वनमें विहार करते थे। तब मेण्डक 


जाती उप्गह जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवानकों नमस्कार कर 


... एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे हुए मेण्डक-ताती उम्गहने भगवान्‌कों यह कहा--- 
भन्ते! अन्य तीन जनोंके साथ आप कलके लिये मेरा निमस्त्रण स्वीकार करें।” 











वन लिन नललसलनट लत 





.. चाहने वाले, तुम्हारा हित चाहने वाले, तुमपर अनुकम्पा करने वाले माता-पिता 
_ तुमपर अनुकम्पा करके: तुम्हें. जिस किसी भी पतिको सौंपें, हम उससे पहले 


- गौरव-भाजन होंगे, चाहे मांता हो, चाहे पिता हो, चाहे श्रमण-ब्राह्मण हों, हम उनका. 
। ५ रह आसन तथा जल देंगी। इसी प्रकार कुमारियों / सीखना चाहिये । 
( 5कर्मान्त) होंगें; चाहे ऊतका काम हो; चाहे कपासका काम हो; उसमें दक्षहोंगी; ह 


. उसकी व्यवस्था करनेमें समर्थ। इसी प्रकार कुमारियों सीखता: चाहि 


- रुखेंगी, और उनको खाना-पीना उसी हिसाबसे बाँट कर देंगी.। इसी प्रकार कुमारियो 
सीखना चाहिये। डे 
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'भगवानूने मौन रहकर स्वीकार किया। तब. मेण्डक-नाती उ्गह भगवानकी 
स्वीकृति जान, आसनसे उठ, भगवानको नमस्कार कर, प्रदक्षिणाकर, उठकर 
चला गया। 

तब भगवान्‌ उस रात्रिके बीतनेपर, पूर्वाह्न समय, पहन कर, पात्र-चीवर ले, 
जहाँ मेण्डक-ताती उग्गहका घर था, वहाँ पधारे। वहाँ बिछे आसनपर बैठे। तब 
मेण्डक-ताती उग्गहने भगवान्‌कों अपने हाथसे बढ़िया भोजन कराया । जब भगवान 
भोजनकर चुके और उन्होंने अपना हाथ खींच लिया तो मेण्डक-नाती उश्गह एक ओर 
जबठ गया।.. एक ओर बेठे हुए भेण्डक-लाती उग्गहने भगवानूसे यह निवेदन किया- 
“भन्ते! मेरी यह लड़कियाँ पतिके कुल जायेंगी। भगवान्‌ इन्हें उपदेश दें। 
भगवान्‌ इनका अनुशासन करें, जो दीर्घ कालतक इनके हित तथा सुखका कारण हो।” 
तब भगवानूने कुमारियोंकों इस प्रकार उपदेश दिया--- 

“इसलिये कुमारियो! इस प्रकार सीखना चाहिये कि तुम्हारा कल्याण 


(सोकर) उठने वाली - होंगी, उससे पीछे सोने वाली होंगी, आज्ञामें रहने वाली 
गेंगी, अनुकूल बरताव करने वाली होंगी तथा प्रिय-वादिनी होंगी |... इसी: प्रकार 
कुमारियों सीखना चाहिये । । 

इसलिये कुमारियों ! इस प्रकार सीखना चाहिये कि तुम्हारे पतिके जो भी: 





सह्कोर करेंगी, उनका गौरव करेंगी, उनको मानेंगी, उन्हें पू्जेंगी तथां अतिधि आवेषर हा बैष हे . 





इसलिये कुमारियो | इस प्रकार सीखना चाहिये कि जो स्वामीके शिल्प 


आलस्य-रहति होंगी, उसमें यथोचित उपाय तथा विचार करने वाली, उसे कंरनेमें 
हिये। पा 

“इसलिये ! कुमारियो इस प्रकार सीखना चाहिये कि स्वामीके घरके भीतरके 
जो जन होंगे---चाहे दास हों, चाहे दूत हों, चाहे नौकर-चाकर हों--उनके द्वारा किये - 
गये तथा न किये गये कांमकी जान॑ंकारी': रंखेंगी, रोगियोंके बलाबलकी जानकार्र 























शहद 
“/ इसलिये कुमारियों ! इस प्रकार सीखना चाहिये कि स्वामी जो भी धन- 
धान्य, चाँदी अथवा सोना लायेगा उसकी सुरक्षा, हिफोजत करेंगी। उसके प्रति 
: ध्ूर्त नहीं होंगी, उसे चुराने वाली नहीं होंगी, उससे सुरा आदि पीने वाली नहीं 
होंगी तथा उसे नष्ट करने वाली नहीं होंगी। इसी प्रकार कुमारियों सीखना चाहिये। 
. “हे कुमारियों ! जिस स्त्रीमें ये पांच गुण होते हैं वह शरीर छूटने पर, मरनेके 
अनन्तर मंनाप-कायिक देवताओंके साथ जन्म ग्रहण करती है । 
योनं भरति सब्बंदा निच्च॑ आतापि उस्सुको, 
सब्बकामहँरं पोसं भत्तारं नातिमच्जति। 
ने चापि सोत्थि भत्तारं इच्छाचारेन रोसये, 
भंत्तु च गरुनो सब्बे पटिपूजेति पण्डिता ॥। 
उद्ठाहिका अनलसा संगहीतपरिज्जना,' 
भत्तुमनापां चरति सम्भतं अनुरक्खति|॥ 
यां एवं वत्तती नारी भत्तुछन्दवसानूंगा, 
मनापानाम ते देवा यत्थ सा उप्पज्जति ॥ ” 
: [ जो प्रयत्नवान्‌, उत्साहपूर्ण स्त्री अपनी सब कामनायें पूरी करने वाले 
_पुरुषंका, पतिका नित्य पोषण करती है और उसकी अवहेलना नहीं करती; जो 
. अपने स्वैरी भावसे पतिको रुष्ट नहीं करती; जो विदुषी अपने पतिके सभी गौरव- 
.... भाजन व्यक्तियोंकी पूजा करती है; जो अप्रमाद-युक्‍त होती है, जो आलस्य-रहित होती. 
_ है, जो परिजनोंका प्रिय वचन आदिसे संग्रह करने वाली होती है; जो पतिके अनुकूल 
- आचरण करती है, जो पतिके कमाये धनकी रक्षा करती है, जो इस प्रकार स्वामीकी 
इच्छाके अनुकूल बरताव करती है; वह मनाप-देवताओंके साथ उत्पत्ति ग्रहण करती है ।] 
एक समय भगवान्‌ वेशालीके महावनमें कटागार शालामें विहार करते थे। 
तब सिह सेनापति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवानका अभिवादतकर 
... एक ओर बेठा। एक ओर बैठे हुए सिंह सेनापतिने भगवानूसे यह कहा--“ भन्ते ! 
क्‍या दानका इह-लौकिक ( - सांदृष्टिक) फल बताया जा सकता है ? ” सिंह ! बताया 
-जा सकता है”, भगवान्‌ ने कहा। गे | 
। सिंह जो दायक होता है, दानपति होता है वह बहुत लोगोंका प्यारा होता 
है, हैं, बहुत लोगोंको अच्छा लगने वाला। सिंह ! यह जो दायक, दानपति, बहुत जनोंका 
प्रिय होता है, बहुत जनोंकों अच्छा लगने वाला होता है, यह भी दानकां इह-लौकिक 
(#सांदृष्टिक) फल है। / । 
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नहीं करना होता। सिंह ! यह जो दायक होता है, दानपति होता है, वह जिस किसी 
सिर नीचा नहीं करना होता, यह भी दानका इह-लौकिक ( ८ सांदृष्टिक फल ) हैँ। 


जो दायक होता है, जो दानपति होता है, वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर 
सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्ग लोकमें उत्पन्न होता है, यह दानका पार-लौकिक 
.(सम्परायिक) फल हे । । 


रा सांदष्टिक-फल कहे, उन्हें में भगवान्‌ के प्रति श्रद्धा होनेके कारण स्वीकार नहीं करता, । 


चाहे क्षत्रिय-परिषद हो, चाहे ब्राह्म ण-परिषद्‌ हो, चाहे गृहपति-परिषद्‌ हो, चाहे श्रम 
- परिषद्‌ हो, मैं जिस किसी भी परिषद्में जाता हूँ, मेरी लजर ऊँची ही रहती 
सिर तीचा नहीं रहता। भन्‍्ते! भगवानने- यह जो चार सांदृष्टिक 
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“फिर सिंह ! जो दायक होता है, दानपति होता है, सन्त-पुरुष सज्जन” 
गण उसकी संगति करते हैं। सिह ! यह जो दायक होता है, दानपति होता है, सन्‍्त« 
पुरुष सज्जन-गण उसकी संगति करते हैं, यह भी दानका इह-लौकिक ( > सांदृष्टिक )- 
फल है। हक 
.. “फिर सिंह! जो दायक होता है, दानपति होता है, उसका यश, उसकी | 
कीति फंलती है। सिंह ! यह जो दायक होता है, दानपति होता है, उसका यज्ञ, उसकी: 
कीति फैलती है, यह भी दानका इह-लौकिक (सांदृष्टिक) फल है। फिर सिंह ! 
जो दायक होता है, दान-पति होता है, वह जिस किसी परिषदमें भी जाता है, चाहे: 
क्षत्रियोंकी परिषद हो, चाहे ब्राह्मणोंकी परिषद हो, चाहे गृहपतियों ( - वैद्यों) की 
परिषद्‌ हो, चाहे श्रमण-परिषद हो; उसकी नजर ऊँची ही रहती है, उसे सिर नीचा: 


परिषद्में भी जाता है, चाहे क्षत्रियोंकी परिषद्‌ हो, चाहे ब्राह्मणोंकी परिषद्‌ हो, चाहे 
गृहपतियोंकी परिषद्‌ हो, चाहे श्रमण-परिषद्‌ हो; उसकी नजर ऊँची ही रहती है, उसे 


“फिर सिंह ! जो दायक होता है, जो दानपति होता है, वह शरीरके छूटने 
पर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता हैं। सिंह ! 


ऐसा कहनेपर सिंह सेनापतिने भगवान्से कहा-- भन्ते ! आपने जो चार 





उन्‍हें शा जानता हूँ॥ भत्ते! : मैंद्वायक हूँ, में दानपति हूँ, मैं बहुतंसे लोगोंका” & गे 


वाला है तथा संघकी सेवा करने वाला है। - भन्‍्ते ! चाहे कोई भी 











रद्द 


इन्हें जानता हँ। लेकिन भन्‍्ते ! भगवान्‌ ने मुझे जो यह कहा कि सिंह ! जो दायक 
-होता है, जो दानपति होता है वह दशरीरके छुटनेपर, मरनेके अनन्तर, सुगतिको प्राप्त' 
होता है,. स्वर्ग-लोकमें जन्म ग्रहण करता है--इसे मैं नहीं जानता, इसे में भगवानके 
प्रति श्रद्धा होनेके कारण ही स्वीकार करता हूँ। “ सिंह ! ऐसा ही है, सिंह ! ऐसा ही 
है, जो दायक होता है, जो दानपति होता है, वह शरीर छूटनेपर मरनेके अनन्तर 
सुगतिको प्राप्त होता हे, स्वर्ग-लोकर्मे जन्म ग्रहण करता है। 


दद॑ पियो होति भजन्ति न॑ बहु 
कित्तिज्च पप्पोति, यसो च वडढति। 
अमंकुभूतो परिसं विगाह॒ति, ॒ 
विसारदो होति नरो अमच्छरि॥ . 
तस्मा हि दानानि ददन्ति पष्डिता .. 
. विनेय्य मच्छेरमलं सुखेसिनों, 
ते दीघरत्तं तिदिवे पतिद्ठता, 
देवानं सहव्यतं गता रमन्ति 
 कृतावकासा कुसला ततो चुता 
-.. सयंपभा अनुविचरन्ति सन्दन, 
ते तत्थ नन्दन्ति रमन्ति मोदरे 
समप्पिता कामगुणेहि पञ्चहि 
कत्वान वाक्य असितस्स तादिनों 
रमत्ति सग्ग॑ सुगतस्स सावका ॥ 


[जो दाता होता है, वह जन-प्रियं होता है, बहुत लोग- उसकी संगति 

“करते हैं, वह कीर्तिको प्राप्त होता है, उसका यश' बढ़ता है। वह बिना संकोच किसी 
भी परिषंद्मों सम्मिलित होता हैं। वह निर्लोभी आदमी विषारद होता है। इसी: 
_ “लिये सुखकी कामना करने वाले पण्डित जन लोभ-लालचका दमन कर दान देते हैं। 
बसे जन दीर्घकाल तक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित हो देवताओंके साथ सानन्द रहते हैं। 


3 न्‍ वे कुशल-कर्मी जन वहाँसे च्यूत होनेपर स्वयं-प्रभ स्वरूपसे नत्दन-वनमें रमण करते 
हैं। वें वहाँ पाँचों इन्द्रियोंके भोगोंको भोगते हुए, प्रमुदित मनसे प्रीतियुक्त रहते 


_.  स्वर्गमें निवास करते हैं। ] 

















थरमति असित (- तथागत) के उपदेशानुसार आचरणकर सुगतके श्रावक ...' 
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२६९ 


भिक्षुओ, दानके ये पांच शुभ-परिणाम होते हैं। कौनसे पांच ? . (दाता) 
बहुत जनोंका प्रिय होता है, अच्छा लगने वाला होता है, सन्तपुरूष सज्जनों 
की संगति रहती है, यश-कीर्तिकी वृद्धि होती है, गृहस्थ-धर्म ( > पंच शीलों ) के पालन 
करने वाला होता है तथा शरीर छुटने पर, मरने पर सुगतिको प्राप्त होता है तथा स्वर्ग 
में उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, दान के ये पाँच शुभ-परिणाम हैं । 
हे ददंमानो पियो. होति सतं धम्म॑ अनुक्कमं, 
सन्‍्तो भजन्ति सप्पुरिसा सणज्जता' ब्रह्मचारयों ॥ 
ते तस्स धम्मं देसेन्ति सब्बदुक्खा पनूदनं 
ये सो धम्मं इधञ्ञाय परिनिब्बाति अनासवो ॥ । 
[ दानी जन-प्रिय होता है, वह सत्पुरूषोंके धर्मका अनुगमन करने वाला होता 
है, सज्जन सत्पुरूष,संयत ब्रह्मचारी-जजन उसकी संगति करते हैं। वे सत्पुरूष उसे 
सभी दुःखोंका नाश करने वाले धर्मका उपदेश देते हैं। उस धर्मको जानकर, 


बहू आसवोंका क्षयकर, परिनिर्वाण, (८ रागादि अग्निकी शान्ति) को प्राप्त 


होता है। | द 
भिक्षुओ, ये पाँच समयोचित दान हैं। कौनसे पाँच? आनेवाले अतिथिको _ 


: दान देना, जाने वाले पथिक को दान देना, रोगीको दान देना, दरिद्धको दान देना तथा 
जो नई उपज हो वा नये फल हों वे पहले शीलवानोंकी सेवामें उपस्थित करना ॥$ 
-भिक्षुओ, ये पाँच समयोचित दान हैं। ह द 


काले ददत्ति सप्पठ्ञा वदज्ञ़ वीतमच्छरा 
 कालेन दिल्न॑ं अरियेसु उजुभूतेसु तादिसु॥ 
- विप्पसब्नमना तस्स विपुला: होति दक्खिणा 


.... न तेन दक्खिणा ऊना तेषि प्रुडुञअस्स भागिनों 
“ तस्मा ददेव अप्पठिवानचित्तो यत्यदिन्न॑ महप्फल ।। 
पुण्ञानि. परलोकस्मि पंतिट्ठा, होन्ति पाणितं | । 
[ प्रज्ञावान, पन्डित-जन,. निर्लोभी भावसे समयोचित दान देते हैं। जो... 


._ आर्यजन हैं, जो ऋजु-चरित हैं, जो -स्थिरमति हैं, ऐसे श्रेष्ठजतों को प्रसन्न मनसे जो दान - 
दिया जाता है, वह महादान होता है। जो उस दानका अनुमोदन करते हूँ, अथवा: 

. काम-काज करके सहायक होते हैं, उससे वह महादान किसी भी प्रकार छोटा दान... 

नहीं होता; वे भी ' पुष्य 'के भागी होते हैं। इसलिये अनुत्कण्ठित चित्तसे बहाँ दान दे... 


.... ये तत्व अनुमोदन्ति वेय्यावच्चं करोन्ति वा॥ ...... ० 

















२७० 


जहाँ दान देनेका महान्‌ फल होता है। पृण्य“ ही परलोकसमें प्राणियोंके सहायक 
सिद्ध होते हैं। ४ । 

भिक्षुओ, जो दाता भिक्षुओंकों भोजन कराता हैँ, वह भोजन स्वीकार करने 
वाले भिक्षुओंको पाँच चीजोंका दान देता है। कौन सी पाँच ? आयु देता हैं, वर्ण देता है, 
-सुख देता, बल देता है तथा प्रतिभा देता है। आयुंका दाता होनेसे वह मानृषी वा 
दिव्य आयुका भागी होता है, वर्णका दाता होनेसे बह मानुष वा दिव्य वर्णका भागी 


होता है, सुखका दाता होनेसे वह मानुष वा दिव्य सुखका भागी होता हे, बलका दाता 


:होनेसे वह मानुष वा दिव्य बलका भागी होता हैं तथा प्रतिभाका दाता होनेसे वह 
मानषी वा दिव्य प्रतिभाका भागी होता है। भिक्षुओ, जो दाता भिक्षुओंकों भोजन 
'कराता हैं, वह भोजन स्वीकार करने वाले भिक्षुओंको इन पाँच चीजोंका 
“दान देता है। या 
आयुदों बलदो धीरों वण्णदों पटिभाणदो, 

सुखस्स दाता मेधावी सुखं सो अधिगच्छति ॥ 

आयूं दत्वा बल वण्णं सुखं च पटिभाणकं, 

क्‍ दीघायु यसवा होति यत्य यत्युपपज्जति॥ 

[जो बैर्यवान्‌ आयु, बल, वर्ण, प्रतिभा तथा सुखका दाता होता है, बह 


मेधावी पुरुष “सुख ' प्राप्त करता है। जो आयु, बल, वर्ण, सुख तथा प्रतिभाका 
दाता होता है, वह जहाँ जहाँ उत्पन्न होता: है, वहाँ वहाँ दीर्घायुको प्राप्त करता 


_ है और यशस्वी होता है। | 
भिक्षओ, श्रद्धावान कुलपुत्रको पांच लाभ रहते हैं। कौनसे पांच ? भिक्षओ 
“दुनियामें जो सन्तपुरुष, सत्पुरुष होते हैं, वे जब दयावान होते हैं तो पहले श्रद्धावान्‌ पर 
ही दया दिखाते हैं अश्वद्धावान्‌ पर नहीं; जब समीप आते हैं तो पहले श्रद्धावानके ही 


द समीप आते हैं अश्रद्धावानके नहीं; जब स्वागत करते हैं तो पहले श्रद्धावान॒का ही 


- स्वागत करते हैं, अश्वद्धावान॒का नहीं ; अब धर्मोपदेश देते हैं तो पहले श्रद्धावानकों 
ही उपदेश देते हैं, अश्वद्धांवान्‌को नहीं तथा जो श्रद्धावान्‌ होता है वह शरीर छोड़नेपरं, 


.मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्ग लोकमें उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, 

_ “श्रद्धावान्‌ कुलपुत्रको ये पांच लाभ रहते हैं। भिक्षुओ, जैसे किसी चौरस्तेपर सुभूमिमें..... 
न्यग्रोधका महान्‌ वृक्ष हो और वह चारों ओरसे आने वाले पक्षियोंका शरण-स्थान 
हों; इसी प्रकार भिक्षुओ जो श्रद्धावान्‌ कुलपुत्र होता है वह बहुत जनोंका शरण- 


स्थान होता है, भिक्षुओंका, भिक्षुणियोंका, उपासकोंका, उपासिकाओंका। 














र्छ१ 


साखापत्तफलूपेतो खन्धिया च॑ महादुमों, 
मूलवा फलसम्पन्नों पतिट्ठा होति पक्खिनं ॥ 
मनोरमे आयतने सेवन्ति न॑ विहंगमा, 
छाय॑ छार्यात्थनो यन्ति फलत्था फलभोजिनो ॥ 
तथेव सीलसम्पन्न॑ स्ध॑ पुरिसपुरगर, 
निवातबुत्ति अत्थद्ध सोरतं सखिल॑ मुदु 
- बीतरांगा वीतदोसा वीतमोहा अनासवा, 
: पुञ्जक्खेत्तानि लोकस्म सेवन्ति तादिस नर 
ते तंस्स धम्मं देसेन्ति सब्बदुक्खा पनूदनं, . 
य॑ं सो धम्मं इधञ्ञाय परिनिव्वाति अनासवो ॥ 

[ जिस महान्‌ व॒क्षमें शाखायें होती हैं, पत्ते होते हैं, फल होते हैं ऐसा 
स्कन्धयुक्त समूल सफल वृक्ष पक्षियोंके लिये शरण-स्थान होता है। सुन्दर स्थलपर 
स्थित उस वृक्षका पक्षी-गण आश्रय ग्रहण करते हैं--छायार्थी छायाकी अपेक्षासे पास 
जाते हैं, फलार्थी फलकी अपेक्षासे। इसी प्रकार जो वीतराग, बीत-देष वीतमोह 
अनाखबजन हैं, जो लोकमें पुण्य-क्षेत्र हैं, वे वैसे शान्त, अकठोर, संयत, प्रीतियुक्त, मुद्ध 
पुरुषका आश्रय ग्रहण करते है। वे सत्पुरुष उसे सभी दु:ःखोंका नाश करने वाले धर्मका 
उपदेश देते हैं। उस धर्मको जानकर, वह आखवोंका क्षय कर पीरनिर्वाण ( - रागादि 
अग्निकी झ्वान्ति) को प्राप्त होता है। | ।/|/| 

भिक्षुओ, पाँच बातोंका ख्यालकर माता पिता इस बातकी इच्छा करते हैं कि. 
'उत्तके कुलमें पुत्र उत्पन्न हों। कौनसी पांच बातोंका ?- पोषित होकर हमारा पोषण 
करेगा, हमारा काम-काज करेगा, कुल-परम्परा चिर-स्थायी होगी, उत्तराधिकारी 


होगा और प्रेतावस्थाको प्राप्त होनेपर, मर जानेपर दक्षिणा ( < दान) देगा। भिक्षुओ, हे 
इन पांच बातोंकां ख्याल कर माता-पिता इस बातकी इच्छा करते हैं कि उनके कुलमैं 





- पुत्र उत्पन्न हो । 
.. पंच ठानानि सम्पस्स पुत्तं. इच्छत्ति पण्डिता, 

- भंतों वा नो भरिस्सति किच्च वा नो करिस्सति।। 
कुलवंसी चिरं ठस्सत्ति दायज्ज पटिपज्जति 
अथवा पतपेतानं दक्खि्ण अनुपदस्सति॥॥ 

.. ठानानेतांनि सम्पस्सं पुत्तें इच्छन्ति पण्डिता, 

 तस्मा सन्‍्तो संप्पुरिसा कतज्यू कतवेदिनों ॥ 








२७२ 
भरल्ति मातापितरो पुब्बें कतमनुस्सरं, 
करोन्ति नेसं किच्चानि यथा त॑ पुब्बकारिनं ॥ 


ओवादकारी मतपोसी कुंलवंसं अहापयं, 
सद्धो सीलेनसम्पन्नो पुत्तो होति पसंसितो ॥ 


[ पण्डित-जन पाँच बातोंका ख्यालकर पृत्रोत्पत्तिकी इच्छा करते हैं-- 
पोषित होकर हमारा पोषण करेगा, हमारा काम-काज करेगा, कुल-परम्परा 
चिर-स्थायी होगी, उत्तराधिकारी होगा तथा हमारे मरनेपर दक्षिणा (दान) 
देगा। इन्हीं बातोंका विचार कर पण्डित माता-पिता पुत्रोंकी इच्छा करते हैं। 
इसलिये जो सज्जन होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, जो क्तज्ञ होते हैं, जो कृतवेदी होते 
हैं, वे अपने माता-पिता ढ्वारा किये गये पूर्व उपकारोंका अंनुस्मरण कर, माता-पिताका 
पोषण करते हैं और उन पूर्व-ठपकारियोंके काम आते हैं। जो आज्ञाकारी होता 
है, जो पोषित होकर पोषण करने वाला होता है, जो अपने-कुल वंशकी परम्पराकों 
बनाये रखता है, ऐसा श्रद्धावान्‌ शीलसम्पन्न पुत्र ही प्रशंसित होता है। | 


भिक्षुओ, पर्वतराज हिमालयके कारण शाल ( वृक्ष ) पाँच प्रकारसे वृद्धिको 


- आप्त होते हैं। कौनसे पाँच प्रकारसे ? शाखाओं तथा पत्तोंमें वृद्धि होती है, छालमें 
.. बुद्धि होती है, पपड़ीमें वृद्धि होती है, सारके ऊपरकी लकड़ीमें वृद्धि होती है,[तिथा सारमें 
-ब॒द्धि होती है,। भिक्षुओ, पर्वतराज हिमालयके होनेसे शाल-वुक्ष इत पाँच प्रकारसे 

. बृद्धिको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार भिक्षुओं, यदि कुल-पति श्रद्धावान्‌ हो, तो उसके 
कारण उसके आश्वित जनोंमें पाँच बातोंकी वृद्धि होती हे। कौनसी पाँच बातोंकी ? 


श्रद्धाकी वृद्धि होती है, शीलकी वृद्धि होती है, श्ुत (> विद्या) की वृद्धि होती हैं, . 


: त्याग़्रकी वृद्धि होती है तथा भ्ज्ञाकी वृद्धि होती है। भिक्षुओ, यदि कुल-पति श्रद्धावानू 
हो तो उसके कारण, उसके आश्वित-जनोंमें पांच बातोंकी वद्धि होती है । 

यथा च पब्बतो सेलो अरज्जस्मिं ब्रह्मवने 

त॑ रुक्‍्खा उपनिस्साय वडढन्ते. ते वनप्पति॥! 

-तथेव सीलसम्पन्न॑ सद्धं कुलपति इध, 
उपनिस्साय बडठन्ति पुत्तदारा -च बन्धवा।। 
. अमच्चा जातिसंघा च ये चस्स अनुजीविनो,...... 
:  त्यस्स सीलवतो सील॑ चागं सुचरितानिच॥ - 
. पस्समानुकुब्बन्ति ये भवन्ति विचक्खणा, 
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र७३े 


इध धम्मं चरित्वान मग्गं सुगतिगरामिनं ..... 
नन्दिनों देवलोकास्मि मोदन्ति कामकामिनों ॥ 

[ जैसे किसी बड़े वनमें, आरण्यमें, कोई पर्वत-राज शेल हो और उस शैलके 
कारण उस वनके वृक्ष बृद्धिको प्राप्त होते हों, उसी प्रकार यदि कुलपति सदाचारी 
तथा श्रद्धासम्पन्न होता है, तो उसके कारण उसके स्त्री-पुत्र तथा अन्य बन्धु-बान्धंव 
उन्नतिको प्राप्त होते हैं। उसके मित्र, रिश्तेदार और जितने भी उसके आश्षित 
होते हैँ, वे सभी पृण्डित-जन सदाचारी के शील, त्याग तथा सदाचरणको देखते हुए 
उसका अनुकरण करते हैं। वे सुगति-ग्रामियोंके मार्गपर चलकर, धर्मका अनुसरणकर, 
देवलोकमें उत्पन्न होते हैं और वहाँ सभी कामनाओंकी पूर्तिका आनन्द उठाते हुए 
प्रीतिपूर्वक रहते हैं। | 
(५) मुण्डराज-वर्ग 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार 
करते थे। तब अनाथंपिण्डिक गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास जाकर 


_ भगवानको नमस्कार कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए अनाथपिण्डिक 
गृहपतिकों भगवानने यह कहा--गृहपति ! . ऐश्वर्यकी प्राप्तिके ये पांच उद्देहय हैं। 

कौनसे पांच ? - हे गृहपति ! . आर्यश्चावक ऐसी भोग-सामग्रीसे, जिसे उसने उत्थान- 

_ बीर्यसे प्राप्त किया है, बाहु-बलसे प्राप्त किया है, पसीना बहाकर प्राप्त किया है तथा 


धारमिक-विधिसे प्राप्त किया है, अपने-आपको सुख पहुँचाता है,. प्रमुदित करता हैं, 


अच्छी तरहसे सुखी होता-है ;- माता-पिताको सुख पहुँचाता है, प्रमुदित करता है, 


अच्छी तरहसे सुखी करता है; पुत्र-स्त्री, दास, कर्मकर लोगोंको- सुख पहुँचाता है, 
अमुदित करता है, अच्छी तरहसे सुखी करता है । यह ऐश्वर्येकी प्राप्तिका पहला उद्देदय' 
हैं। फिर गृहपति.! आर्य-श्रावक ऐसी भोग-सामग्रीसे जिसे, उसने उत्थान-वीयसे प्राप्त 
किया है, बाहु-बलसे प्राप्त किया है, _ पंसीना बहाकर प्राप्त किया है तथा धामिकः 


विधिसे प्राप्त किया है अपने यार-दोस्तोंको सुख पहुँचाता-है, प्रमुदित करता है, | द 
_ अच्छी तरहसे सुखी करता है । यह ऐश्वर्यकी प्राप्तिका दूसरा उद्देश्य हें। फिर गृहपति ! 

आर्य-श्रावक ऐसी भोगसामंग्रीसे, जिसे उसने उत्थान-वीयेंसे प्राप्त किया है, बाहु-बल ' 
से प्राप्त किया है, पसीना बहांकर प्राप्त किया है तथा धामिक विधिसे प्राप्त किया है, 
 थदि उसपर कोई आपत्ति आती है, चाहे वह आगसे हो, चाहे वह राज्यसे हो, चाहे बह. 





चोर हो, चाहे किसी अप्रिय-व्यक्तिसे हो, चाहे उत्तराधिकारीसे हो, तो वेसी आपत्ति 
अं, नि. १८ । 
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रछड 


आनेपर वह भोग-सामग्रीसे . आंत्म-रक्षा करता है, अपने आपको सकुशल बनाये 
रखता है। यह ऐश्वर्यकी प्राप्तिका तीसरा उद्देश्य है। फिर गृहपति ! आर्य-श्रावक्‌ 
ऐसी भोग्य-सामग्रीसे, जिसे उसने उत्थान-वीयसे प्राप्त किया है, बाहु-बलसे प्राप्त 
किया है, पसीना बहाकर प्राप्त किया है तथा धार्मिक-विधिसे प्राप्त किया है पांच बलि- 
कर्म करने वाला होता है--ज्ञाति-बलि, अतिथि-बलि, पूर्व-प्रेत-बलि, राज-बलि तथा 
देवता-बलि । यह ऐब्वर्यकी प्राप्ति का चौथा उद्देश्य है। फिर गृहपति ! ऐसी 
भोग-सामग्रीसे, जिसे उसने उत्थान-वबीय॑से प्राप्त किया है, बाहु-बलसे प्राप्त किया है, 
पसीना बहाकर प्राप्त किया है तथा धार्मिक विधिसे प्राप्त किया है, ऐसे श्रमण-ब्राह्मणों 
को जो मंद-प्रमादसे विरत हों, जो क्षमा तथा विनग्रतासे यूक्‍त हों, जो अकेले ही अपना 
दमन करने वाले हों, अकेले ही अपना शमन करने वाले हों, अकेले ही अपने आपकी 
प्रिनिर्वत्त करने वाले हों, वैसे श्रमण-ब्राह्मणोंकों ऊंचे उठाने वाला दान ( “दक्षिणा) 
देता है, जो स्वर्गंकी ओर ले जाने वाला होता है, जो सुख-फल-दायी होता है, जो 
स्वर्गलाभ कराने वाला होता है ।: यह ऐश्वयकी प्राप्तिका पाँचवाँ उद्देश्य है। गृहंपति ! 
ऐश्वर्यके की प्राप्तिके ये पाँच उद्देश्य हैं। गृहपति ! यदि आयय-श्रावक द्वारा इन पाँचों 
उद्देश्योंकी पूर्तिके प्रयासमें उसके ऐश्वर्यकी हानि हो जाती है, तो वह सोचता है, 
ऐश्वर्यकी प्राप्तिके जो उद्देश्य हैं, मैं उन की पूर्ति करता हूँ, ऐसा करते समय मेरा ऐश्वर्य 
: 'क्षीण होता जाता है। उसे किसी प्रकारका अफसोस नहीं होता। गृहपतिं |! यंदि- 
. आर्य-क्षावक द्वारा इन पांचों उद्देश्योंकी पूर्तिके प्रयासमें लगे रहते समय उसके ऐ्वर्येकी 
वृद्धि हो जाती है, तो वह सोचता है, ऐश्वर्यकी प्राप्तिके जो उद्देश्य हैं, मैं उत्तकी पूर्ति 

करता हूँ, ऐसा करते समय मेरे ऐश्वर्य की वृद्धि होती जाती है। दोनों स्थितियोंमें उसे 
अफसोस नहीं होता। । 
' भत्ता भोगा भता भच्चा वितिण्णा आपदासु में 
.. उद्धग्गा दक्खिणा दिल्ला अथो पंचबलीकता॥ 

.._* उपटिठिता सीलवन्तों सब्जता ब्रह्मचारयों, _ 

_ यंदत्थं भोग इच्छेय्य पण्डितों घरमावस।॥। 
.._ सो में अत्यो अननुपत्तों कतं अननुतापियं, 

:  एत॑ अनुस्सरं मेच्चों अरियधम्मे ठितों नरों 
< इच्ेव न॑ पसंसन्तिं पेच्च सगे व मोदति॥ पा 
[ मैंने ऐश्वर्यंको भोगा, (माता पिता आदिका) पोषण कियां, आपत्तियोंसे 
रक्षा की, ऊँचे उठानेवाली दक्षिणा दी, पाँच बलि-कर्म किये, शीलवान, संगत, 























र््र 


ब्रह्मचारियोंकी सेवामें रहा। इस प्रकार कोई भी गृहस्थ जिस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये 
ऐश्वर्यंकी कामना कर सकता है, मैंने उस उद्देश्यकी पृ्तिकी। मुझे किसी तरहका अफसोस 
नहीं है। जो आदमी इस प्रकार सोचता हुआ आर्य-धर्ममें स्थिर रहता है, यहाँ इस 
लोकमें भी उसकी प्रशंसा होती है, तथा मरनेपर स्वर्ग-लाभकर आनन्दित होता है। |. 
भिक्षुओ, सत्पुरुष यंदि किसी कुलमें जन्म ग्रहण करता है, तो वह जनोंके 
अर्थके लिये, हितके लिये, सुंखके लिये होता है; माता पिताके अर्थ, हित, सुबके लिये 
होता है ; स्त्री-पुत्रके अर्थ, हित, सुखके लिये होता है ; दास-कर्मकर लोगोंके अर्थ, 
हित , सुख के लिये होता है ; यार-दोस्तोंके अर्थ, हित, सुखके लिये होता है; श्रमण 
ब्राह्मणोंके अर्थ, हित, सुखके लिये होता है। भिक्षुओ, जैसे महामेघ सभी प्रकारकी 
खेतीकों उत्पन्न करता हुआ बहुत जनोंके अर्थ, सुख, हितके लिये होता है। इसी प्रकार. 
भिक्षुओ, सत्पुरुष यदि किसी कुलमें जन्म ग्रहण करता है, तो वह बहुत जनोंके अर्थके 
लिये, द्वितके लिये, सुखके लिये होता हैं; माता पिताके अर्थ, हित, सुखके लिये होता है; 
स्त्री-पुत्रके अर्थ, हित, सुखके लिये होता है; दास-कर्मकर लोगोंके अर्थ, हित, सुखके 
लिये होता है ; यार-दोस्तोंके अर्थ, हित, सुखके लिये होता है; श्रमण-ब्राह्मणोंके 
अर्थ, हित, सुखके लिये होता है । 
हितो बहुच्च॑ पटिपज्ज भोगे त॑ देवता रक्‍्खति धम्मगुत्तं 
बहुस्सुतं सीलवतुपपन्नं धम्में ठितं ना विजहातिः करित्ति॥। _ 
: धम्मद्र सीलसम्पन्न॑ सच्चवादी हिरीमतं, 
| नेक्खंजम्बोनदस्सेव को त॑ं निन्दितुमरहित, « - 
553 5 - देवापि न॑ पसंसंति ब्रह्म नापि पसंसितो ॥ पलक: 
[ जो बहुतोंका हित करनेंमें लगा रहता है, उस धर्म-रक्षितकी देवता रप्ला 


करता है। जो बहुश्रुत होता है, सदाचारी होता है, -धर्मेस्थित होता है, कीति उस... 


आदमीका त्याग नहीं करती है। जो धर्म-स्थित होता है, जो सदाचारी होता है, जो 
सत्यवादी होता है; जो लज्जायक्त होता है, उस खरे सोनेंके समान सत्पुरुषकी . 
कौन नित्दाकर सकता है ? देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं तथा. ब्रह्मा द्वारा भी. 
चह प्रशंसित होता हं। 6 लक पद पक गीह 2: ६० 
तब अनाथपिण्डिका गहपति जहाँ भगवान्‌ थे,- वहाँ गया। पास जाकर 


भगवान्‌कों अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए अनाथपिण्डिक. 








. शहपतिको भगवान्‌ ने यह कहा “गृहपति ! :पांच बातें ऐसी हैं जो अच्छी लगते 
हैं, सुन्दर है, श्रेष्ठ हैं,/किन्तु इस लोकमें दुर्लभ हैं। कौनसी पाँच बातें ! शहपत्ति 
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आय अच्छी लगने वाली है, सुन्दर है, श्रेष्ठ है, किन्तु इस लोकमें दुलंभ हैं; वर्ण अच्छाः 
लगने वाला है, सुन्दर है, श्रेष्ठ है, किन्तु इस लोकमें दुर्लभ है; सुख अच्छा लगने वालाः 
है, सुन्दर है, श्रेष्ठ है, किन्तु इस लोकमें दुर्लभ है; यश अच्छा लगने वाला है, सुन्दर है,. 
श्रेष्ठ है, किन्तु इस लोकमें दुर्लभ है तथा स्वर्ग अच्छे लगने वाले हूँ, सुन्दर हैं, श्रेष्ठ हैं. 
किन्तु इस लोकमें दुलंभ हैं। गृहपति ! ये पाँच बातें ऐसी हैं जो अच्छी लगने वाली हैं, 
सुन्दर हैं, श्रेष्ठ हैं, किन्तु इंस लोकमें दुर्लभ हैं। गृहपति ! ये जो पाँच बातें अच्छी 
लगने वाली हैं, सुन्दर हैं, श्रेष्ठ हैं, इनकी प्राप्ति याचना करनेसे, था प्रार्थना करनेसे 
होती है, ऐसा में नहीं कहता हूँ। गृहपति ! यदि इन पाँच चीजों ( :<- धर्मों) की जो 
अच्छी लगते वाली हैं, सुन्दर हैं, श्रेष्ठ हैं, प्राप्ति याचना करनेसे या प्रार्थना करनेसे 
हो सकती तो कौन किसंसे वंचित रहता ? गृहपति ! . जो जार्य-श्रावक आयुकी 
कामना करता है, उसके लिये यह योग्य नहीं है कि वह आयुके लिये याचना करे, आयुका 
अभिननन्‍्दन करता रहे, आयुके लिये ईर्षा करता रहे। गृहपति ! जो आयये-श्रावकः 
आयूकी कामना करता है, उसे ऐसे मार्गका अनुसरण करना चाहिये; जिससे आयुकी 
प्राप्ति हो, जब वह आयुे-प्राप्तिके सार्गका अनुसरण करता हैँ तो उसे आयुकी प्राप्ति 
होती हैँ । वह दिव्य अथवा मानुषी आयुका प्राप्त करने वाला होता है। 
गृहपति ! जो आर्य-शक्षावक वर्णकी कामता करता है, उसके लिये यह 
थोग्य नहीं हे कि वह वर्णके लिये याचना करे, वर्णका अभिनन्दन करता रहे, वर्णके 
' लिये ईर्षा करता रहे। गृहपति ! जो आर्य-श्रांवक वर्णकी कामना करता है, उसे ऐसे' 
मार्गका अनुसरण करना चाहिये, जिससे वर्णंकी प्राप्ति हो; जब वह वर्ण-प्राप्तिके 
 सार्गका अनुसरण करता है, तो उसे वर्णकी प्राप्ति होती हे। वह दिव्य अथवा मानषी: 
- बर्णका प्राप्त करने वाला होता है। । 

ह गृहपति ! जो आर्य-श्रावक सुखंकी कामना करता है, उसके लिये योग्य 
नहीं है कि वह सुखके लिये याचना करे, सुखका अभिननन्‍्दन करता रहे, सुखके लिये. 
..ईर्षा करता रहे। गृहपति ! जो आये-श्रावक सुखकी कामना करता है, उसे ऐसे मार्गं- 
- का अनुसरंण करना चाहिये जिससे सुखकी प्राप्ति हो; जब वह सुख प्राप्तिके मार्गका 

अनुसरण करता हे, तो उसे सुखकी प्राप्ति होती है। वह दिव्य अथवा मातुषी सुखका; । 

:  आप्त करने वाला होता है।. 5 ड 
रा _.. “गहंपत्ति | जो आरय-भ्रावक यशंकी कामना करता है, उसके लिये यह योग्य 

नहीं है कि वह यंश के लिये यांचना करे, यशका अभिनन्दन करता रहे, यशके लिये ईर्षा 
करता रहे। गृहंपति ! जो आंर्य-क्षावंेक यशकी कामना करता है, उसे ऐसे मार्गकाः 
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अस्पन्‍क- 





अनुसरण करना चाहिये जिससे यशकी प्राप्ति हो ; जब वह यश्ञ-प्राप्ति के मार्गका 


चाप्त करने वाला होता है । 


लिये ईर्षा करता रहे।. गृहपति! जो आर्य-श्रावक स्वर्गकी कामना करता हैं, 
उसे ऐसे मार्गका अनुसरण रकरना चाहिये जिससे स्वर्गेकी प्राप्ति हो; जब वहू 
स्वर्ग-प्राप्तिके मार्यका अनुसरण करता है, तो उसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है; वहू 
स्वर्गोका प्राप्त करने वाला होता है। | 


 “पर-लोक सम्बन्धी दोनों अर्थोको ग्रहण करता है। वह सांदृष्टिक तथा सम्परायिक 


जया। एक ओर बेठे हुए वेशालीके उम्र गृहपतिने भगवान्‌कों यह कहा-- | 


; बढ़िया भोजन है। भगवान्‌ मुझपर कृपा कर इसे ग्रहण करे। 
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अगवान्‌के मुँहसे ग्रहण किया है कि अच्छा दान करने वालिकों: 


रछछ 
















अनुसरण करता है, तो उसे यशकी भघाप्ति होती है। वह दिव्य अथवा मातषी सुखका 


गृहपति ! जो आये-क्रावक स्वर्गकी कामना करता है, उसके लिये यह 
योग्य नहीं है कि वह स्वर्गके लिये याचना करे, स्वर्गंका अभिनन्दन करता रहे, स्वर्गके 


आयु वण्णयसं कित्ति संग्गं उच्चाकुलीनतं 
रतियो पत्थयानेन उछठाारा अपरापरं॥ 
अप्पमादं पसंसन्ति पुञुजकिरियासु पण्डिता, 
अप्पमत्तों उभो अत्थे अंधिगष्हाति पण्डितो, 
दिटद्ठेव धम्मे यो अत्थो यो च अत्थो सम्परायिको, 
अत्थाभिसमंया धीरो पण्डितोति पवृच्चति ॥ 
ह [ जो आयू, वर्ण, यश, कीर्ति, स्वर्ग तथा ऊँचे कुलमें जन्म ग्रहण करने सदश 
इह-लोक तथा पर-लोक सम्बन्धी इच्छा करता हो, ऐसे आदमीके लिये, पण्डित-जन 
पुण्य-क्रियाओंमें अप्रमादी होनेकी प्रशंसा करते हैं। अप्रमादी पण्डित इस-लोक तथा - 








'दोनों अर्थोकी प्राप्ति करनेसे 'पण्डित ” कहलाता है। ] 0 
एक समय भगवान्‌ वैशालीके महावनकी कूटांगार शालामें विहार करते थे। / 
तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहन कर, पात्र चीवर लेकर, जहाँ वेशालीके उम्र गृहपतिका 
घर था; वहाँ गये। जाकर बिछे आसनंपर बेठ गये। तब वेशालीका उम्र गृहपति 
जहाँ भगवान थे, वहाँ आया। पास आकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बेठ ६ 
£ भत्ते ! भगवानके मुहसे सुना है, भगवानके मूँहसे ग्रहण किया है कि अच्छा ६ 
दान करने वाले को, अच्छी प्राप्ति होती है। भन्‍्ते! यह शाल-युष्पक बहुत 


ने कृपा कर स्वीकार किया। “भन्‍्ते! . मैंसे भगवानके मू 








र्‌ ड्द 


होती है। भन्‍्ते ! यह तैयार किया हुआ कोलक ( ? ) और यह तैयार किया 
हुआ सूअरका मांस बढ़िया है। भगवान्‌ मुझ पर क्लंपाकर इसे ग्रहण करें।” भग- 
वानूने कृपाकर स्वीकार किया। ” “ भन्‍्ते ! मैंने भगवान्‌के मूँहसे सुना है, भगवान्‌के 
. मूँहसे प्रहण किया है कि अच्छा दान करने वालेको अच्छी प्राप्ति होती हैं। भन्‍्ते ! 
_ यह तेल-युक्त नाली-शाक बढ़िया है। भगवान्‌ मुझपर कृपाकर इसे ग्रहण करें।” 
भगवान्‌ने कृपाकर स्वीकार किया। “भन्‍्ते ! मैंने भगवानके मुँहसे सुना है, भग- 
वानके मुँह से ग्रहण किया है कि अच्छा दान देने वालेको अच्छी प्राप्ति होती है। 
भन्ते ! काले धानसे विहित शालीका यह भात, जिसके साथ अनेक प्रकारके सूप तथा 
अनेक प्रकारके व्यंजन हैं, बढ़िया है। भगवान्‌ ! मुझपर कृपाकर इसे ग्रहण करें।” 
भगवानने क्ृपाकर स्वीकार किया। “भन्‍्ते! मैंने भगवान्‌के मूँहसे सुना है, भगवान्‌ 
के मूँहसे ग्रहण किया हँ कि अच्छा दान देने वालेको अच्छी प्राप्ति होती है। भन्‍्ते ! 
यह काशीके वस्त्र बढ़िया हैं।” भगवान्‌ने क्ृपाकर स्वीकार किया। ” भन्‍्ते ! मैंने 
भगवान्‌के मुँहसे सुना है, भगवान्‌के मुँहसे ग्रहण किया है कि अच्छा दान देने वालेको.. 
अच्छी प्राप्ति होती है । भन्‍्ते ! यह पलंग बढ़िया है। इस पर बड़े बड़े बालों वाला _ 
ऊनी बिछौना है। बेल-बूटों वाला ऊनी बिछौना है। कदली-मृगका श्रेष्ठ प्रत्यास्तरण 
_. हैं। साथ ऊपरका कपड़ा है। दोनों ओर लाल लाल तकिये हैं। भन्‍्ते ! हम यह भी 
। , जानते हैं कि यह भगवान्‌के लिये अयोग्य हैं। भन्‍्ते | यह चन्दसका फलक है। इसका 
0: मूल्य हजारसे अधिक है। भगवान्‌ ! मुझपर क्ृपाकर, इसे स्वीकार करें।” भगः 
: बान ने कृपाकर स्वीकार किया। तब भगवानूने वेशालीके उम्र गृहपतिके दानका इस 
' अनुमोदन-गाथासे अनुमोदर किया-- 

7 मनापदायी लभते मनापं यो उज्जुभूतेसु ददाति छन्‍्दसा, 

अच्छादनं सयतमथन्नपानं नानप्पकारानि च पच्चयानि, 
 चत्तच्च मुत्तत्वच अनग्गहीतं खेत्तूपमे अरहन्ते विदित्वा, 

सो दुच्चजं सप्पुरिसो चजित्वा मनापदायी लभते मनाप॑॥॥ | 
| | जो इच्छा करके सीधा-सच्चा जीवन व्यतीत करने वालोंको अच्छा दान 
" द्वेता है, उसे अच्छी प्राप्ति होती है। जो वस्त्रका दान करता है, शयनासनका दान - 








. “करता है, तथा नाना प्रकारके प्रत्ययोंका दान करता है, जिसके द्वारा जो त्यक्त होता है, हे 


- परित्यक्त होता है, अनुग्रहीत होता है, जो जरहन्तोंको पृण्य-क्षेत्र जानता हैं, जो सत्पुरुष 
.._ बड़ी कठिनाईसे त्याग की जा सकने वाली वस्तुओंका त्याग करके अच्छा दान देता है, 
उसे अच्छी प्राप्ति होती है। ] 5 । 











॥ 





ह हुए गिलान-प्रत्यय भैषज्य परिष्कार उपभोग करते हुए; असीम चित्त- 
- प्राप्त कर विहार करता है, उस दायकके लिये ग्रह (बात ) पुण्य-प्रसबिनी है, 
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तब भगवान वेशालीके उम्र ग्रहपतिके दानका इस प्रकार अनमोदन कर 


चुंकनेके अनन्तर आसनसे उठकर-चले गये | 


तब समय बीलनेपर वेशालीके उम्र गृहपतिका शरीरान्त हो गया। मरनेपर 
वेशालीके उम्र गहपतिने एक मनोमय शरीर धारण किया । उस समय भगवान श्रावस्ती 
में अनाथपिण्डिकके -जेतवनाराममें विहार कर रहे थे। तब उग्र गृहपति देव-पुत्र 
प्रभा-पूर्ण रात्रिमें प्रभापूर्ण वर्ण-य॒क्त हो, सारेके सारे जेतवनको प्रकाशित करता हुआ, 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवान्‌ को नमस्कार कर एक ओर बैठ 
गया। एक ओर बैठे हुए उम्र देव पुत्रको भगवानने यह कहा-- उम्र ! जँसे तू चाहता । 
था, वेसा है न ?/_ “ भन्ते भगवान्‌ ! हाँ मैं जैसा चाहता था वैसा हूँ। ” तब भगवान्‌ 
ने उम्र देवपुत्रको गाथाओंसे सम्बोधित किया-- 
मनाप्दायी लभते मनाप॑ं अग्गस्स दाता लभते पुनग्गं, 
वरस्स दाता वरलाभी होति सेट्ठं ददो सेट्ठमुपेति ठानं, 
यो अग्गदायी वरदायी सेटठदायी च यो नरो, 
दीघायू यसवा होति यत्थ यत्युपपज्जति ॥ 
[ जो अच्छा दान करता है, उसे अच्छी प्राप्ति होती हे। जो उम्रका दान 


: करता है, उसे उम्नकी प्राप्ति होती है। जो वर (उत्तम) का दान करता है, उसे उत्तम 


प्राप्ति होती है। जो श्रेष्ठका दाता होता है, श्रेष्ठकी प्राप्ति होती है। जो नर अग्न॑, वर 
तथा श्रेष्ठ वस्तुओंका दान करने वाला होता है, वह जहाँ भी उत्पन्न होता हे, दीर्घायु 
तथा यशस्वी होता हे। ] । । 

भिक्षुओ, ये पाँच बातें प्र॒ण्य-प्रसविनी हैँ, कुशल-प्रसविनी हैँ, सुख-दांयिका - 


हैं, स्वर्गीय हैं, सुखद हैं, स्वर्गकी ओर ले जाने वाली हैं, इष्टकर हैं, अच्छी हैं, हितकर ० 
हैं, सुखके लिये हैँ। कौनसी पाँच बातें ? 


भिक्षओ, भिक्ष जिस किसी: दायकके “दिये गये चीवरका उपभोग करते 


हुए असीम चित्त-समाधीको प्राप्त कर विहार करता हैँ, उस दायकके लिये 


यह (बात) पुण्य-प्रसविनी है, कुशल-प्रसविनी है, सुख -दायिका हूं, स्वर्गीय है, सुखद 
है, स्वर्गाकी ओर ले जाने वाली है, इष्टकर है, अच्छी हे, हिंतकर है, सुखके लिये हे । 
भिक्षुओ, भिक्षु जिस किसी दायकका दिया हुआ पिण्डपात ( < भोज॑त) उपभोग करते 
हुए दिया गया विहार उपभोग करते: हुए मंच-पीठ उपभोग करते 




















स्दछ | 


प्रसविनी है, सुखदायिका है, स्वर्गीय है, सुखद है, स्वर्गकी ओर ले जाने वाली है, 
इष्टकर है, अच्छी है, हितकर है, सुखके लिये है। भिक्षुओ, ये पाँच बातें पुण्य-प्रसविनी 
हैं, कुशल-प्रसविनी हैं, सुख-दायिका हैं, स्वर्गीय हैं, सुखद हैं, स्वर्गंकी ओर ले जाने वाली. 
हैं, इष्टकर हैं, अच्छी हैं, हितकर हैं, सुखके लिये हैं। भिक्षुओ, जो आर्य-श्रावक, इन 
पाँच पुण्य-प्रसवनिी कुशल-प्रसविनी बातोंसे युक्त होता है, उसके पुण्यकी मात्राका अंदाजा 
लगाना आसान नहीं कि वह इतनी सुंख-दायिका है, इतनी स्वर्गीय है, इतनी सुखद हें, 
. इतनी स्वर्गकी ओर ले जाने वाली है, इतनी इष्टकर है, इतनी अच्छी है, इंतनी हितकर 
है, इतनी सुखके लिये है। यही कहां जायंगा कि वह असंख्य अप्रमैय महापुण्यको 
प्राप्त होता है। भिक्षुओं, जैसे महासंमुद्रके पानीकी मात्राका अन्दाजा लगाना आसान 
नहीं कि उसमें इतने आढ़क जल है, अथवा इतने सौ आंढ़क जल है, अथवा इतने हजार 
आढ़क जल है, अथवा इतने लाख आढ़क जल है, यही कहा जायगा कि महासमुद्रका 
जल असंख्य अप्रमेय है । इसी प्रकार भिक्षुओ, जो आर्य-श्रावक इन पाँच पुण्य-प्रसविनी 
- कुशल-प्रसविनी बातोंसे युक्त होता है, उसके पुण्यकी मात्राका अंदाजा लगाना आसान 
नहीं कि वह इतनी सुख-दायिका है , इतनी स्वर्गीय है, इतनी सुखद है, इतनी स्वर्गंकी 

ओर. ले जाने वाली है, इंतनी इष्टकर है, इतनी अच्छी है, इतनी हितकर है, इतनी 
सुंखके लिये हे। यही कहा जायगा कि वह असंख्य अप्रमेय महापुण्यको प्राप्त होता है । 

महोदधि अपरिमितं महासरं 

बहुभेरव॑ रतनगणानमालयं 

नज्जो यथा नरगणसंघसेविता 

: पृथू्‌ सवन्ति उपयन्ति सागर, 


एवं नर॑ं अन्नदपान वत्थद॑ं 
सेय्यानिंसज्जरत्थरणस्स दायके, 
पुञ्ञस्स धारा उपयन्ति पण्डितं 
नज्जों यथा वारिवहाव सागरं॥ 
[ जिस प्रकार मनुष्य-गणोंके समूहींसे सेवित बहुत सी नदियाँ. असीम . 
-  महासर महोदधिकी प्राप्त होती हैं, जो बहु भय-भैरव युक्त तथा रतनोंके सम्‌हका 
_ आलय होता है, उसी प्रकार जो आदमी अन्न, पेय्य-पदार्थ, वस्त्र, शयन, आसन तथा 
:. आस्तरणका दायक होता है, उस पण्डित्तके प्रति प्रण्य-धारायें बहकर आती हैं। केसे ? 
.__ जैसे पानी बहाकर ले जाने वाली नदियाँ सागरको प्राप्त होती हैं। ] 








_ अनशासनकां स्मरण कर श्रद्धा, शील, प्रसाद तथा घर्म-दर्शन की प्राप्तिमें लगें। | 


र्८र 


भिक्षुओ, ये पाँच सम्पत्तियाँ हैं? कौनसी पाँच ? श्रद्धा-सम्पदा, शी ल-सम्पंदा, 
आत-सम्पदा, त्याग-सम्पदा तथा प्रज्ञा-सम्पदा। भिक्षुओ, ये पाँच सम्पत्तियाँ हैं। 

भिक्षुओ, ये पाँच धन हैं। कौनसे पाँच ? श्रद्धा-धन, शील-धन, श्रुवत-धन, 
त्याग-धन तथा प्रन्ना-धन। भिक्षुओ; श्रद्धाधन किहेसे कहते हैं ? भिक्षओ, आर्य-श्रावक 
श्रद्धावान्‌ होता है, तथागतकी' बोधिमें श्रद्धा रखता है,--वह भगवान्‌ हैं . . . : देव- 
मनुष्योंके शास्ता बुद्ध भगवान्‌ हैं। भिक्षुओ, यह श्रद्धा-धन कहलाता है । 

भिक्षुओ, शील-धन किसे कहते हैं? भिक्षुओ, आर्य-क्षावक प्राणी-हिंसासे 
'विरत होता है ... . - सुरा-मेरय आदि नशीली-चीजोंके ग्रहणसे विरत होता है। 
भिक्षुओ, यह शील-धन कहलाता हे। 

भिक्षुओ, श्रुत-धन किसे कहते हैं ? भिक्षुओ-आर्य-श्रावक बहुश्रुत होता हैं 


* ४ ( सम्यक्‌-) दृष्टिसे बींधने वाला। भिक्षुओं, यह श्रुत-धन कहलाता है। 


भिक्षुओ, त्याग-धन किसे कहते है? भिक्षओ, आर्य-क्रावक मात्सर्य रूपी 
मलसे मुक्त हो कर घरपर रहता है, त्याग-शील, खले-हाथ, दान-शील, परित्याग-शील 
तथा बांटने वाला। भिक्षुओं, यह त्याग-धन कहलाता हे। 

भिक्षुओ, प्रज्ञा-धन किसे कहते हैं? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक प्रज्ञावान होता 
है, ( वस्तुओंके ) उदय और अस्तको जानने वाली प्रज्ञासे युक्त होता है, आये-प्रज्ञासे 


युक्त होता है, बींधने वाली प्रज्ञा से युक्त होता है, तथा सम्यक प्रकारसे दुःख-क्षयकी 


ओर ले जाने वाली प्रज्ञासे युक्त होता है। भिक्षुओ, यह प्रज्ञा-धन कहलाता हैँ। 
चिक्षुओ, ये पाँच धन हैं। | का 
यस्स सद्धा तथागते अचला सुप्पतिदिठता, 
 सीलंच यंस्से कल्याणं अरियकंतं पसंसितं।। 
: संघे पसादो यस्सत्थि उजुभूतञच दस्सनं, 
अदलिद्दोति त॑ आहु अमोघं॑ तस्स जीवितं॥ 
तस्मा सद्धञ्च' सीलंच पसादं धम्मदस्सने, - 
अनुयुड्जेथ मेघावी सरं॑ बुद्धानसासने॥ रा 
[ जिसकी तथागतके प्रति अचल श्रद्धा सुग्रतिष्ठित होती हैँ, जिसका 
आरय॑-सौन्दर्य युक्त शील प्रशंसित होता है, जो संघके प्रति प्रसाद-युक्‍्त होता है, जिसे 





... सम्यक्‌-दृष्टि प्राप्त होती है, ऐसे आदमीके बारेमें कहा जाता है कि उसका जीवल 






दरिद्र' नहीं है, उसका जीवन सुफल है। इसलियें मेधावी आदमीको चाहिये कि बुद्धोंके हा 














श्न्र 


भिक्षुओ, ये पाँच बातें ऐसी हैं, जो न किसी श्रमण को प्राप्य हैं, न किसी 
ब्राह्मणको प्राप्य हैं, नं किसी देवताकों प्राप्य हैं, न किसी मारको प्राप्य हैं, न किसी 
: ब्रह्माको प्राप्य हैं और न इस लोकमें अन्य किसीको प्राप्य हैं। कौनसी पाँच बातें ? 
जरा-धर्मी जराको प्राप्य न हों--यह एक ऐसी बात है जो न किसी श्रमण को 
प्राप्य है, न किसी ब्राह्मणको प्राप्य है, न किसी देवताको प्राप्य है, न किसी मारको 
प्राप्य है, न किसी ब्रह्मा को प्राप्य है, और न इस लोकमें अन्य किसीको प्राप्य है । 
ररोगं-धर्मी रोगको प्राप्त न हों. .... .मरण-धर्मी मृत्युकों प्राप्त न हो. . . .क्षय-धर्मी 
क्षयको प्राप्त न हों . . . . नष्ट-धर्मी नाशको प्राप्त न हों--यह एक ऐसी बात है, जो 
न किसी श्रमणको प्राप्य है, न किसी ब्राह्मणको प्राप्य है, न किसी देवताको प्राप्य हे, 
न किसी मारको प्राप्यं है, न किसी ब्रह्माको प्राप्य हे और न इस लोकमें अन्य किसीको 

प्राप्य है। 
भिक्षुओ, जो अज्ञानी है, जो पृथकजन; है वह जरा ( £ बुंढ़ापे ) को प्राप्त 


होता है। जराको प्राप्त होनेपर वह यह नहीं विचार करता कि यह बुढ़ापा अकेले 


मुझे ही प्राप्त नहीं हुआ है, यह तो जितने भी प्राणी पैदा होने वाले हैं, मरने वाले हैं, 
उन सभी जरानधर्मी प्राणियोंको प्राप्त होता है। यदि मैं जराको प्रांप्त होनेपर 
सोच करूं, दुःखी होऊँ, रोऊं, छाती पीर्ट, मूछित होऊँ तो भात भी अच्छा नहीं लगेगा, 


शरीर दुवर्ण हो जायेगा, काम-काज भी नहीं किया जा सकेगा, शन्नुओंकी प्रसन्नताका' 


कारण बनूंगा, तथा मित्रोंकी चित्ता का कारण बनूँगा। बह बूढ़ापेके प्राप्त हानेपर 

सोच करता है, दुःखी होता है, रोता है, छाती पीटता है तथा मूछित हो जाता है। 

- भिक्षुओ, इसे ही कहते हैं कि अज्ञानी, पृथक-जन विषसे बुझे शोक-शल्यसे दग्ध 
हुआ है ; वह अपने आपको ही तपाता है। 

फिर भिक्षुओ, जो अज्ञानी है, जो पृथक-जन है, जो. रोग-धर्मी है उसे 

रोग प्राप्त होता है ....जो मरण-धर्मी है उसे मरण-र्म प्राप्त होता है .... . जो 

क्षय-धर्मी है वह क्षयको प्राप्त होता है . : - -जो नष्ठ होने वाला है, वाशको प्राप्त होता 


हैँ । नाशको प्राप्त होनेपर वह यह नहीं विचार करता कि यह नाश-धर्म अकेला मुझे ही 


- आप्त नहीं हुआ है, यह तो जितने भी प्राणी पैदा होने बाले हैं, मरने वाले हैं, 


- उत्त सभी नष्ट होनेके स्वभाव वाले प्राणियोंको नाश-ध्॒र्म प्राप्त होता है। यदि में 
_ साश-धर्मके प्राप्त होनेपर सोच करूँ, दुःखी होऊँ, रोऊँ, छाती पीट,  मूछित | 
.. होडें, तो भात भी अच्छा नहीं लगेगा, शरीर दुर्वर्ण हो जायगां, कामकाज भी नहीं 
_ कियां जा सकेगा, दांग्रओंकी अंसब्नताका कारण बनंगा तथा मित्रोंकी चिस्ताका 
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कारण बनूँगा। वह नाश-धर्मके प्राप्त होनेपर सोच करता है, इुःखी होता है, रोतः- 
है, छाती पीटता है तथा मूछित हो जाता है। भिक्षुओ, इसे ही कहते हैं. कि अज्ञानी,. 
पृथक-जन, विपसे बुझे शोक-शल्यसे दग्ध हुआ है, वह अपने आपको ही तपाता है। 
भिक्षओ, जो ज्ञानी है, जो आर्य-श्रावक हैं, वह जरा ( < बुढ़ापे) को प्राप्त 
होता है। जराको प्राप्त होने पर वह यह विचार करता हैं कि यह बुढ़ापा अकेले. 
मुझे ही प्राप्त नहीं हुआ है, यह तो जितवे भी प्राणी पैदा होंने वाले हैं, मरने वाले हैं. | 
उन सभी जरा-धर्मी प्राणियोंको प्राप्त होता है। यदि मैं जराको प्राप्त होनेपर 
सोच करूँ, दु:खी होऊँ, रोऊँ, छाती पीटूँ, मूछित होऊँ तो भात भी अच्छा नहीं लगेगा, 
शरीर दुर्वणं हो जायगा, काम-काज भी नहीं किया जा सकेगा, शत्रुओंकी प्रसन्नता: 
का कारण बनंगा तथा मित्रोंकी चिन्ताका कारण बनेगा। बह बृढ़ापेके प्राप्त होनेपर 
न सोच करता है, न दुखी होता है, न रोता है, न छाती पीटता है, और न मूछित 
होता है। भिक्षुओ, इसे ही कहते हैं कि ज्ञानी आर्य-श्रावकने विष-बुझे: उस शोक-शल्यको 
निकाल बाहर किया, जिससे बिधकर जअज्ञानी पुथक-जन अपने आपको ही तपाता है ७ 
आर्य-श्रावक शोक-रहित हो, शल्य-रहित हो अपने आपको (दुखसे) परिनिवृत्त 
करता है। 
फिर भिक्षओ, जो ज्ञानी है, जो आर्य-श्रावक है, जो रोग-धर्मी है, उसे रोग 
प्राप्त होता है. . . -. . जो मरण-धर्मी है, उसे मरण-धर्म प्राप्त होता है . .... जो 
क्षय-धर्मी है, वह क्षयको प्राप्त होता है. . : -जो नष्ट होने वाला है, वह नाशको प्राप्त 
.. होता है। नष्ट होने वाली वस्पुओंके नाशको प्राप्त होनेपर वह यह विचार करता है 
कि यह नाश-धर्म अकेले मुझे ही प्राप्त नहीं हुआ है, यह तो जितले भी प्राणीःपैदा 
होने वाले हैं, मरने वाले हैं, उत्त सभी नाश होतेके स्वभाव बारे प्राणियोंको पेंकों । 
आ्प्त होता है। यदि मैं नाश-धर्मके प्राप्त होनेपर सोच करूँ, दुःखी होऊँ छाती पीढूँ,,. 
म॒छित होऊँ, तो भात भी अच्छा नहीं लगेगा, शरीर दुर्वर्ण हो जायेगा; काम-काज री. 
नहीं किया जा सकेगा, शत्रुओंकी प्रसन्नताका कारण बनूगा तथा मित्रोंकी चित्ता 
का कारण बनँगा। वह नांश-धर्मके प्राप्त होने पर न सोच करता है; न दुःखी होता है... हे 
- न रोता है, न छाती पीटता है और न मूछित होता है। भिक्षुओ, इसे ही कहते हैं कि 
ज्ञानी आर्य-श्रावकने विष-बुझे शोक-शल्यको निकाल बाहर कियां, जिससे बिघकर | 
अज्ञानी, पथक-जन अपने आपको तपाता है। जआार्य-श्रावक शोक-रहित हो, ज 
रहित हो, अपने आपको दुःखसे परिनिर्वृत्त करता है।-भिक्षुओ, ये पाँच बातें 
जो न किसी श्रमणको प्राप्य हैं, न किसी ब्राह्मणको प्राप्य हैँ, ना किसी देवताको: 











शेदोड - 


प्राप्य हैं, न किसी मारको प्राप्य हैं, त किसी बह्याको प्राप्य हैं और न इस लोकमें अन्य 
किसीको प्राप्य हैं। ः " 
ने सोचनाय परिदेवनाय अत्थो अलब्भो अपि अप्पकोपि, 
सोचन्तमेनं दुखितं विदित्वा पच्चत्थिका अत्तमना भवन्ति॥ 
यंतो च खो पण्डितो आपदासु न वेधति अत्थविनिच्छयल्ञू 
पच्चत्थिकास्स दुखिता भवन्ति दिस्वा मुखं अविकारं पुराणं॥ 
 जप्पेत मन्‍्तेत सुभासितेन अनुष्पदानेन पवेणिया वा, 
यथा यथा यत्थ लभेथ तथा तथा तत्थ परकक्‍कमेय्य॥ 
संचे पजानेय्य अलब्भनेय्यो मयाच अज्ञेन वा एस अत्थो, 
असोचमानों अधिवासयेथ्य कम्मं दलछहूं करिन्ति करोमीदानि | - 
[ चिन्ता करनेसे, रोने-पीटनेसे अल्पमात्रभी अर्थकी सिद्धि नहीं होती। 


झात्रुओंको जब पता लगता है कि अमुक आदसी दुःखी होता है, तो वे प्रसन्न होते हैं। 
अर्थ-अनर्थका जानकार पण्डित जब विपत्ति पड़नेपर काँपता नहीं है तो उसकी पूर्ववत्‌ 


ही अविंकृत मुखाकृतिको देखकर उसके शत्रु दुखी होते हैं। जाप करनेसे, मन्त्र-बलसे, 
'सुभाषाका उपयोग करनेसे, कुछ लेने-देनेसे, वंश-परम्पराकी बात करनेसे जैसे भी अर्थ 


.. की सिद्धि होती हो, वैसेही अर्थकी सिद्धिका प्रयास करे! । यदि यह मालूम हो जाय 
कि मैं या कोई दूसरा भी इस अर्थको किसी भी तरह प्राप्त नहीं कर सकता तो यह 


सोचकर कि यह कठिन कार्य है, अब मैं क्‍या करूँ, बिना चिन्तित हुये उसे सहन करे। ] 
एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार 
करते थे। तब कोशल-तरेश प्रसेनजित जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुंचा। पास 
जाकर भगवान्‌को नमस्कार कर एक ओर बैठ गया। तब एक आदमी जहाँ 
-कोशलं-नरेश प्रसेनजित बैठा थां वहाँ आया। पास आकर उसने कोशल नरेश 


प्रसेनजितके कानमें कहा-/ देव ! मल्लिका देवीका शरीरांत हो गया। ” ऐसा कहे. 


..  जानेपर कोशल-नरेश प्रसेनजित दु:खी हो गया, उसका मन खराब हो गया, उसका 
. शरीर ढीला पड़ गया, उसका मुँह लटक गया, वह कुछ सोचता हुआ निस्‍्तेज हो गया । 


तब भगवान ने कोशल-नरेश प्रसेनजितको दुखी, मन-खराब, ढीला-शरीर, लटका-मँह,. 
सोचता हुआ, निस्तेज जान यह कहा महाराज ! ये पाँच बातें ऐसी हैं. .. .बिना _ 


'चिन्तित हुए उसे सहन करे।” 





.._!. यह उत गाथाओंमें से एक है जिनका बुद्धबनचन होना एकदम चिल्तय है।. 





-. हैं तथा अहंत्‌ हैं।. देव! सम्भव है यदि आप आयुष्मान्‌ 





श्म५्‌ 
एक समय आयुष्मान्‌ नारद पाटलिपुत्रके कुक्कुटाराममें विहार करते थे।ः 
उस समय राजा मुण्ड की भंद्रा नामकी देवी मर गई थी। वह राजाकी बड़ी प्रिया-थी,. 
उसे अच्छी लगने वाली। उस प्रिया, अच्छी लगने वाली भद्दा देवीके मरनेके बादसे 
राजा न स्‍्तान करता था, न (चन्दन आदिका ) लेप करता था, न भोजन करता था, न 
कामकाज देखता था, रातदिन भद्वादेवीके शरीरको ही छेकर मूछित रहता था। तब 
मुण्डक राजाने पियक नामके कोषाध्यक्ष * को बुलवाया--' सभ्य ! भद्गादेवीके शरीरको | 
तेल भरी लोहेकी द्रोणीमें रख, दूसरी लोहेकी द्रोणीसे उसे ढक दे, जिससे हम भद्रादेवीके 
शरीरको बहुत समय तक देखते रह सकें ।” दिव ! बहुत अच्छा' कह पियक कोषाध्यक्षने . 
राजा मुण्ड की बात मान, भद्रा देवीका शरीर तेलभरी लोहेकी द्रोणीमें रख, दूसरी लोहे- 
की द्रोणीसें ढक दिया। तब पियक कोषाध्यक्षके मनमें यह हुआ कि इस राजा मुण्ड की - 
भद्रा नामकी देवी मर गई है। वह राजाकी बड़ी प्रिया थी, अच्छी लगने वाली थी। 
उस प्रिया, अच्छी लगने वाली भद्वादेवीके मरनेके बादसे राजा न स्नान करता 
हैं, न लेप करता है, न भोजन करता हैँ, न काम-काज करता है, रात-दिन 
भद्रा देवीके शरीरको लेकर ही मूछित रहता हैं। यह राजा मृण्ड. किस श्षमण 
या ब्राह्मणकी संगति करे जिसका धर्मोपदेश सुनकर यह शोकरूपी शल्यसे 
मुक्त हो. 
ह तब पियक कोषाध्यक्षके मलमें यह विचार पैदा हुआ कि पाटलिपुत्रके 
कुक्कुटाराममें आयुष्मान्‌ नारद विहार करते हैं। उन आयुष्मान्‌ नारद की ऐसी _ 
अच्छी कीति है कि वे पण्डित हैं, व्यक्त हैं, मेधावी हैं, बहुश्नुत हैँ, सुवक्ता हैं, कल्याणकर 
प्रतिभासे युक्त हैं, महास्थविर ( 5 वृद्ध) हैं तथा अहंत्‌ हैं। यदि राजा मुण्ड आयुष्मानू- 
. भारदकी संगति करे, तो यह हो सकता हैं कि राजा मुण्ड आयुष्मान्‌ नारदका धर्मोपदेश 
- सुन श्लोक रूपी शल्यसे मुक्त हो जाय। । रा 
तब पियक कोषाध्यक्ष राजा मुण्डके पास गया। पास जाकर उससने-राजा 





मुण्डसे कहा-- देव ! पाटलिपुत्रके कुक्‍्कुटाराममें आयुष्मान्‌ नारद विहार करते हे 


हैं। उन आयुष्मान्‌ नारदकी ऐसी अच्छी कीर्ति हुँ कि वे पण्डित हैं, व्यक्त हैं, मेघावी- 
: हैं, बहुश्रुत है, सुबक्ता हैं, कल्याणकरप्रतिभासे युक्त हैं; महास्थविर (वृद्ध) 
॥न्‌ नारदक़ी संगति करें तो” 
.. आयुष्मान्‌ नारदका धर्मोपदेश सुन आप शोक-संल्यसे मुक्त हो जायें। 
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र८६ 


“तो सौम्य पियक | आयुष्मान्‌ नारदकों पूवं-सूचना भिजवाओ। यह 
कैसे सम्भव है कि मेरे जैसा आदमी अपने राज्यमें रहने वाले श्रमण या ब्राह्मणके 
पास बिना पूर्व-सूचनाके जाय। 

“देव! बहुत अच्छा । 

: इतना कह, राजा मुण्ड को प्रंतिवचन दे, पियक कोषाध्यक्ष जहाँ आयुष्मान्‌ 
सारद थे, वहाँ पहुँचा । पास जाकर आयुष्मान्‌ नारदको प्रणामकर एक ओर बैठ गया। 
इक ओर बैठे हुए पियक कोषाध्यक्षने आयुध्मान्‌ नारदसे कहा--“ भन्‍्ते | इस 
“राजों मण्ड की भद्गा नामकी देवी सर गई है। वह राजाकी बड़ी प्रिया थी, अच्छी लगने 
वाली थी। उस प्रिया, अच्छी लगने वाली भद्गरा देवीके मरनेके बादसे राजा न स्नान 
करता है, न छेप करता है, व भीजन करता है, न काम-काज देखता हे, रात-दिन भद्रा 
'देवीके शंरीरको लेकर ही मूृछित रहता है। भन्‍्ते ! अच्छा होगा कि आयुष्मान्‌ नारद 
_ राजा मुण्डको वैसा उपदेश करें कि राजा मुण्ड आयुष्मान्‌ नारदका धर्मोपदेश सुनकर 
शोक-शाल्यसे मुक्त हो।  (आयुष्मान्‌ नारद बोले )-- पियक ! राजा जिस काम ः 

का योग्य समय समझें । । 
। तब पियक कोषाध्यक्षते आसनसे उठ आयुष्मान नारदकों नमस्कार किया, 
प्रदक्षिणाकी और वह जहाँ राजा मुण्ड था वहाँ आया। पास जाकर मुण्ड राजासे 
यहू कहा--“ देव! आयुष्मान्‌ नारदने अनुज्ञा दे दी हे। अब देव जिस कामका 
योग्य संमंय समझें । । 
४ - तब 'राजा मुण्ड अच्छे रथोंपेर सवार हो, जहाँ कुंककुटाराम था वहाँ गया, 
बड़े राजसी छांट-बाटके साथ आयुष्मान्‌ नारदके दशेना्थ। जहाँ तक रथ से जाना 
था, वहाँ तक रथसे जाकर, आगे रथ से उतरकर पैदल ही कुक्कुंटाराममें प्रविष्ट 
हुआ। तब राजा मुण्ड जहाँ आयुष्मान्‌ वारद थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर आयुष्मान्‌ 
सारदका अभिवादन कर, एक ओर बैठा। एक ओर बेठे राजा मुण्डको आयुष्मान्‌ 
नारंदने यह कहां--- 2 । 

... £ महाराज ! ये पाँच बातें ऐसी हैं जो न किसी श्रमंणको प्राप्य हैं, त किसी 
 ब्राह्म॑णको प्राप्य हैं, त किसी देवताको प्राप्य हैं, न किसी मारको प्राप्य है,त किसी बहा 
“को प्राप्य है। कौनेंसी पाँच बातें ? जरा-धर्मी जराको प्राप्त न हों--यंह एक ऐसी 

बात हैं जो न किसी श्रमणको प्राप्य है, न किसी ब्राह्मणको प्राप्य है, न किसी देवताको 
: >प्राप्य है, न किसी मारको-आप्य हे; न किसी बह्याको प्राप्य है और न इस लोकमें 
अन्य किसीको प्राप्य है। रोग-धर्मी रोगको प्राप्त न हों. . .. . ; मरण-धर्मी 































सर्द छ 


मृत्युको प्राप्त न हों . . . . - क्षय-धर्मी क्षयकों प्राप्त न हों . . . . नष्ट-धर्मी 
 नाशकों प्राप्त न हों--यह एक ऐसी बात है, जो न किसी श्रमणको प्राप्य है., 
किसी ब्राह्मणको प्राप्य है, न किसी देवताको प्राप्य है, न किसी मारको प्राप्य है, 
न किसी ब्रह्माको प्राप्य है और न इस लोकमें अन्य किसीको प्राप्य है । 

महाराज ! जो जज्ञानी है; जो पृथकजन है वह जरा ( - बुढ़ापे ) को प्राप्त 
होता है, पर वह यह नहीं विचार करता कि यह बुढ़ापा अकेले मुझे ही प्राप्त 
नहीं हुआ है, यह तो जितने भी प्राणी पैदा होने वाले है, मरने वाके हैं, उन सभी जरा- 
धर्मी प्राणियोंको बुढ़ापा प्राप्त होता है।. यदि मैं जराको प्राप्त होनेपर सोच करूं, 
दुःखी होऊं, रोऊं, छाती पीदूँ, मूछित होऊं तो भात भी अच्छा नहीं लगेगा, शरीर 
दुरवर्ण हो जायेगा, काम-काज भी नहीं किया जा सकेगा, शत्रुओंकी प्रसन्नताका कारण 
बनूगा तथा मित्रोंकी चिन्ताका कारण बनूँगा। वह बुढ़ापेके प्राप्त होनेपर सोच 
करता है, दुःखी होता है, रोता है, छाती पीटता है तथा मूछित हो जाता है । महराज ! 
इसे ही कहते हैं कि अज्ञानी, पृथक-जन विषसे मुझे शोकं॑-शल्यसे दग्ध हुआ हैं, 
बह अपने आपको ही तपाता है। 

: फिर महाराज ! - जो अज्ञानी है, जो पृथक-जन है; जो रोग-धर्मी है, उसे 
रोग आरप्त/ होता: है. ०० न ० | जो मंरणनधर्मी है; उसे मरण-धर्म प्राप्त 
होता है .- .- - जो क्षय-धर्मी है, वह क्षयकों प्राप्त होता हे. - - . जो नष्ट 
होनेवाला है वह नाशकों प्राप्त होता. है। नाशको प्राप्त होनेपर बहू 
यह नहीं विचार करता कि यह नाश-धर्मे' अकेला मुझे ही प्राप्त. नहीं 
हुआ है, यह तो जितते:भी प्राणी पैदा होने बालें हैं, “मरने वाले हैं, भरी 
ष्ठ होनेके स्वभाव वाले प्राणियोंको प्राप्त होता .है।- यदि में ताश-धर्मके प्राप्त: 
_होनेपर सोच करूँ, दुःखी होऊँ,- रोऊँ, छाती पीूँ, मूछित होऊं तो भोजन-भी 
अच्छा नहीं लगेगा, शरीर दुवंणण हो जायेगा, काम-काज भी नहीं किया जा सकेगा; रा 
 शॉबओंकी प्रंसननन्‍्ताका कारण बनूँगा तथा मित्रोंकी चिन्ताका कारण बनूँगा। 
वह नाश-दश्रम के प्राप्त होनेपर, सोच करता है, दुःखी होता है, रोता है, छाती पीटता - 
है तथा मूर्छीत हो जाता है। महाराज्‌ इसे ही कहते हैं कि अज्ञानी, पृथक-जन विषसे -... 

बुझे शोक-शल्यसे दग्ध हुआ है, वह अपने आपको ही तपता है। 2 
रे महाराज !: जो ज्ञानी है, जो आर्य-श्रावंक है, वह जरा (बुढ़ापे ) को... 

प्राप्त होता है। जराको प्राप्त होनेपर वह यह विचार करता है कि यह बुढ़ापा अकेले 

मुझे ही प्राप्त नहीं हुआ है, यह तो जितने भी प्राणी पैदा होने वाले हैं, मरने वाले 




















र्णय८ 


उन सभी जरा-धर्मी प्राणियोंको बुढ़ापा प्राप्त होता है, यदि मैं जराको प्राप्त होनेपर 
सोच करूँ, दुखी होऊँ, रोऊँ, छाती पीट, मूछित होऊँ, तो भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा, 
शरीर दुरई्वंण हो जायगा, काम-काज भी नहीं किया जा सकेगा, शत्रुओंकी प्रसन्नताका 
कारण बनूंगा, तथा मित्रोंकी चिन्ताका कारण बनूँगा। वह बुढ़ापेके प्राप्त होनेपर - 
न सोच करता है, न दुःखी होता है, न रोता है, न छाती पीटता है, और न मूछित होता 
हैं। महाराज ! इसे ही कहंते हैं कि ज्ञानी आर्ये-श्रावकने विष-बुझे शोक-शल्यकों 
निकाल बाहर किया, जिससे बिधकर अज्ञानी पृथक-जन अपने आपको तपाता है। आये-- 
श्रावक शोक॑-रहित हो,शल्य-रहित हो अपने आपको (दुःखसे) परिनिवृत्त करता है। 

फिर महाराज ! जो ज्ञानी है, जो आर्य-श्रावक है, जो रोग-धर्मी है उसे 

रोग प्राप्त होता है. . . . जो मरण-धर्मी है उसे मरण-दधर्म प्राप्त होता है. . . जो 
क्षय-धर्मी है वह क्षयको प्राप्त होता है ..... जो नष्ट होने वाला है, नाशको 
प्राप्त होता है। नष्ट होने वाली वस्तुओंके नाशको प्राप्त होने पर वह यह विचार 
करता है कि यह ताश-धर्म अकेले मुझे ही प्राप्त नहीं हुआ है, यह तो जितने भी प्राणी 
पैदा होने वाले हैं, मरने वाले हैं, उन सभी नाश होने के स्वभाव वाले प्राणियोंकी नाश-- 
 “भ्वर्म प्राप्त होता है। यदि मैं नाश-धर्मके प्राप्त होनेपर सोच कहूँ, दुःखी होऊँ,.. 
छाती पीढ़ूँ; मूछित होऊँ, तो भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा, शरीर दुर्वर्ण हो जायेगा, 
काम-काज भी नहीं किया जा सकेगा, शन्रुओंकी प्रसन्नताका कारण बनूँगा तथा मिन्रोंकी 
चिन्ता का कारण बनूगा। वह नाश-धर्मके प्राप्त होनेपर, न सोच करता है,. 
न दुःखी होता है, न रोता है, न छाती पीठता है और न मूछित होता है। 

- महाराज ! इसे ही कहते हैं कि ज्ञानी आयं-श्रावकने विष-बुझे शोक-शल्यको निकाल" 
बाहर किया, जिससे बिधकर अज्ञानी, पृथंक-जन अपने आपको ही तपाता है। आर्ये-- 
.. आवक शोक-रहित हो, शल्य-रहित हो अपने आपको ( दुःखसे) परिनिर्बृत्त करता 
 है। महाराज ! ये पांच बातें ऐसी हैं, जो न किसी श्रमण को प्राप्य हैं, न किसी ब्राह्मण 
को प्राप्य हैं, त किसी देवताको प्राप्य हैं, न किसी मारको प्राप्य हैं, न किसी ब्रह्माकी; 
 आप्य हैं और न इस लोकमें अन्य किसी को प्राप्य हैं। | । 


... न सोचनाय परिदेवनाय अत्थो अलब्भो अपि अप्पकोपि, 
 सोचन्तमेनं दुखितं विदित्वा पच्चत्यिका अत्तमना भवन्ति॥ 

यतों च खो पण्डितो आपदासु न वेधति अत्थविनिच्छयल्ञ । 
: पच्चत्थिका दुखिता भवन्ति दिस्वा मुखं अविकारं पुराणं॥, 














र्प९ 


जप्पेन मन्तेन सुभासितेन अनुप्पदानेन परवेणिया वा, 
यथा यथा यत्य लभेथ अत्थं तथा तथा तत्थ परक्‍्कमेय्य 
सचे पजानेय्य अलब्भनेय्यो मया च अज्जेन वा एस अत्थी 
असोचमानो अधिवासयेय्य कम्म॑ दछहं किन्ति करोमीदानि॥। 
[ अर्थ ऊपर आ गया हँे--अनु. | 
ऐसा कहनेपर राजा मुण्डने आयुष्मान्‌ नारदकों यह कहा-- भन्‍्ते ! _ 
यह कौनसा धर्म-परियाय है?” “महाराज! इस धर्म-परियायका ताम शोक- 
शल्य-हरण धर्म-परियाय है।” “भन्‍्ते |. यह निदचयसे शोक-शल्य-हरण है। 
भन्‍्ते |! यह निशरुचय से शोक-शल्य-हरंण है। भन्‍्ते ! इस धर्म-परियायकों सुनकर 
मेरा शोक-शल्य जाता रहा। ह 
तब राजा मुण्डने पियक कोषाध्यक्षको सम्बोधित किया-- सौम्य ! तो 
अब भद्रादेवीके शरीरकी दाह-क्रिया करो। इस पर स्तृप बनवाओ । आजसे हम स्तान 
करेंगे, लेप करेंगे, भोजन करेंगे तथा काम-काज देखेंगे । 
(१) नीवरण वर्ग । 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार 
करते थे। भगवानने भिक्षुओंकी सम्बोधित किया--* भिक्षुओ। ” उन्त भिक्षुओंने 
भगवान्‌ को प्रतिवचन दिया-- भदन्त “। भगवान्‌ ने यह कहा--- भिक्षुओ ! ये. 
पांच आवरण हैं, नीवरण हैं, जो चित्तमें ही उत्पन्न होते हैं,किस्तु प्रज्ञाको दुर्बल करते हैं। हा 
कौनसे पाँच ? भिक्षुओं काम-चेतनां ( ८ कामच्छन्दों) आवरण है, वीवरण है, जो 
चित्तमें ही उत्पन्न होती है, और प्रज्ञाकी दुर्बलताका कारण है। -भिक्षुओ कोध 
( < व्यापांद) आवरण है, नीवरण है, जो चित्तमें ही उत्पन्न होता है और जो प्रज्ञाकी 
दुर्बलताका कारण है। भिक्षुओं, आलस्य ( ८ थीनमिद्ध ) आवरण है; नीवरण है, 
जों चित्तमें ही उत्पन्न होता है और जो प्रज्ञांकी दुर्बलताका कारण है । भिक्षुओ, उद्धत्य- 
कौकृत्य आवरण है, नीवरण है, जो चित्तमें ही उत्पन्न होता हे और जो प्रज्ञाकी दुर्बलता 
: का कारण है, भिक्षुओं, संशयालुपन ( > विचिकित्सा) आवरण है, नीवरण है, जो 
 “चित्तमें ही उत्पन्न होता है और जो प्रज्ञा की दुर्बलताका कारण है। भिक्षुओ, ये पांच- 
आवरण हैं, नीवरण हैं, जो चित्तमें ही उत्पन्न होते हैं, किन्तु जो प्रज्ञाकों दुबेल करते हूँ। 
.. .:...- “ झिक्षुओं, इसकी संभावता नहीं है कि कोई शिक्षु बिना इन आवरणों, 
_.. इत नीवरणोंका त्याग किये, जो प्रज्ञाकों दुबंल बनाने वाले हैं, अपनी अबलःप्रज्ञासे 
_ अं. नि.--१९ । 





















२६० 


अपनी दुर्बल प्रज्ञासे आत्म-हितकी बात जान सकेगा, पर-हितकी बात जान सकेगा, 
दोनोंके हितकी बात जान सकेगा अथवा सामान्य मनुष्योंके ज्ञानसे बढ़ कर आय॑-ज्ञान- 
दर्शन-विशेषका साक्षात्‌ कर सकेगा। भिक्षुओ, जैसे पर्वतसे बहकर आने वाली कोई 
नदी हो, शीघ्रगामी हो, सब कुछ बहाकर ले जाने वाली हो। एक आदमी उस नदीमेंसे 
दोनों ओर पानी जानेके रास्ते खोल दे। इस प्रकार भिक्षुओ, मध्यमें ही उस नदीके 
 स्रोतमें विक्षेप पड़ जाय, वह विस्तृत हो जाय, वह गड़बड़ा जाय तो वह नदी न दूर 
दूर तक जा सकने वाली रहेगी, न शीक्रणामी रहेगी और न सब कुछ बहाकर ले जा 
सकने वाली रहेगी। इसी प्रकार भिक्षुओ, इसकी संभावना नहीं है कि कोई भिक्षु 
बिना इन आवरणों, इन नीवरणोंका त्याग किये, जो प्रज्ञाको दुर्बल बनाने वाले हैं, 
अपनी अबल-प्रज्ञासे, अपनी दुर्बल-प्रज्ञासे आत्म-हितकी बात जान सकेगा, परहितकी 
. बात जान सकेगा, दोनोंके हितकी बात जान सकेगा अथवा सामान्य मनुष्योंके ज्ञानसे 
बढ़कर आर्य-ज्ञान-दर्शन विद्येषका साक्षातकार सकेगा। भिक्षुओ, इसकी संभावना 
है कि वह भिक्ष्‌ इन आवरणों, इन तीवरणोंका त्याग करके, जो प्रज्ञाकों दुर्बल बनाने 
वाले हैं, अपनी बलवती प्रज्ञासे आत्महितकी बात जान सकेगा, परहितकी बात जान 
संकेगा, दोनोंके हितकी बात जान सकेगा अथवा सामान्य मनुष्योंके ज्ञानसे बढ़कर 
आये-ज्ञान-दर्शन-विशेषका साक्षातकार कर सकेगा। भिक्षुओ, जैसे पर्वतसे बहकर 
आने बाली कोई नदी है, शीक्रगामी हो, सब कुछ बहाकर ले जाने वाली हो। एक 
आदमी उस नदीके दोनों ओर पानी जानेके रास्ते बंद कर दे। इस प्रकार भिक्षुओ, 
मध्यमें उस नदीका स्रोत अविक्षिप्त हो जाय, अविस्तृत हो जाय, अविच्छिन्न हो जाय, 
तो वह नदी दूर तक जा सकने वाली रहेगी, शीध्रगामी रहेगी, सब कुछ बहाकर ले 
जा सकने वाली रहेंगी। इसी प्रकार भिक्षुओ, इसकी झंभावना है कि वह भिक्षु इन 
. आवरणों, इन नींवरणोंका त्याग करके, जो प्रज्ञाको दु्बल बनाने वाले हैं, अपनी बलवती 
: प्रज्ञासे आत्म-हिंतकी बात जान सकेगा, परहितकी बात जान सकेगा, दोनोंके हितकी 
बात जान सकेगा अथवा सामान्य मनुष्योंके ज्ञानसे बढ़कर आर्य-ज्ञान-दर्शन-विशेषका .. 
साक्षातकार कर सकेगा। 


मिक्षुओं, .यदि किसीको अकुंशल -राशीका सम्यक्‌-प्रकारसे परिचय देना. ._ दा 


हो तो वह इने पाँच:नीवरणोंकी ही बात करेगा। भिक्षुओ, ये पाँच नीवरण अकुशल- 
: राशी के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। कौनसे पाँच ? काम-ठन्द तीवरण, ब्यापाद- 


_.. तीवरण, थीन-मिद्ध नीवरण, उद्धच्चकुक्कुच्च-तीवरण तथा विचिकिच्छा-नीवरण। 
.. भ्िक्षुओ, यदि किसींको अकुशल-राशीका सम्यक्‌ प्रकारसे परिचय देना हो तो वह 
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इन पाँच नीवरणोंकी ही बात करेगा। भिक्षुओ, ये पाँच नीवरण अकुशल-राशीके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं।: 
ह भिक्षुओ, योगाभ्यास (> प्रधान ) के ये पाँच अंग हैं। कौनसे पाँच ? 
भिक्षुओ, भिक्षु श्रद्धावान्‌ होता है, वह तथागतके बुद्धत्वमें श्रद्धा रखता है कि वह भगवान्‌ 
अहँत हैं, सम्यक्‌ सम्बुद्ध हैं, विद्या तथा आचरणसे युक्त हैं, सुगत हैं, लोकके जानकार हैं, .. 
अनुपम हैं, (दुर्देमतीय ) पुरुषोंके सारथी हैं, देव-मनुध्योंके शास्ता हैं, बुद्ध भगवान हैं। 
वह निरोग होता है, दुःख-विहीन होता है, समान शीतोष्ण प्रकृतिसे युक्त 
होता है--न अति ऊष्ण और न अति शीत। वह योगाभ्यासके अनुकूल मध्यम- 
अकृ्वतिसे यूक्‍त होता है। ह 
वह न शठ होता है, न मायात्री होता हे। वह ज्ञास्ता अथवा अपने विज्ञ 
सब्नह्मचारियोंके सम्मुख अपनी यथार्थ स्थितिकों प्रकट कर सकने वाला होता है। 
वह अकुशल-धर्मोका नाश करनेके लिये तथा कुशल-धर्मोंकी प्राप्तिके लिये 
प्रयत्नशील रहता है, शक्तिसम्पन्न होता है, दृढ़-पराक्रमी है, कुशल-धर्मोको लेकर 
 कन्धा गिराने वाला नहीं होता। । ः 
वह ( वस्तुओंकी ) उत्पत्ति और विनाश सम्बन्धी प्रज्ञासे युक्त होता: है, . 
 आये-प्रज्ञासे, बींधनेवाली प्रज्ञासें, दुःखका सम्यक्‌ प्रकार क्षय कर सकने वाली 
प्रज्ञासे। भिक्षुओं, योगाभ्यास (< प्रधान ) के ये पाँच अंग हैं। ह 
भ्षिक्षुओ, थोगाभ्यासके लिये ये पाँच अनुपयुक्त समय हैं। कौनसे पाँच है 
-.भिक्षुओ, एक झिक्षु बूढ़ा हो गया रहता है, बृद्धा अवस्थाको प्राप्त भिक्षुओ, योगाभ्यास - 
के लिये यह पहला अनुपयुक्त समय है। फिर भिक्षुओ, भिक्षु रोगी होता: है, रोगसे 
ग्रस्त) भिक्षुओ, योगाभ्यासके लिये यह दूसरा अनुपयुक्त समय हैं। फिर भिक्षुओं, 
: दुशिक्षका समय होता है, दुष्काल होता है, पिण्डपात दुर्लभ होता'है, भिक्षाटते द्वारा . 
'जीविका. चलाना सुंकर नहीं होता । भिक्षुओ, योगाभ्यासके लिये यह तीसश ज़सः | 7 
है। फिर भिक्षुओ, जंगली-मनुष्योंके क्षोभसे उत्पन्न हुए भयका समय होता हैं, 
'जनपदके लोग (रथोंके) चकक्‍कोंपर घूमते हैं। भिश्ुओ, योगाभ्यासके लिगे।यह चौथा 
असमय होता है। फिर भिक्षुओ, संघ-भेद-हुआ रहता है, जब परस्पर गांली दी जांती 
हैं, जब परस्पर अपमान किया जाता है, जब परस्पर झगड़े होते हैं तथा. जब परस्पर 
,एकदूसरेको त्यागा जाता है। ऐसे समय अश्वद्धालु श्रद्धावान्‌ नहीं होते तथा श्रद्धालु 
'के मन बदले रहते हैं। भिक्षुओ, योगाभ्यासके लिये'यह पाँचवाँ असमय है। 
. थोगाभ्यासके लिये ये पाँच-असमय हैं। जज 











“रा 


-. भिक्षुओ, योगाभ्यासके लिये ये पाँच उपयुक्त समय हैं। कौनसे पाँच ? 
'भिक्षुओ, भिक्ष्‌ तरूण होता है, युवा होता है, अच्छे काले केशों वाला, भद्र योवनसे' 
युक्त होता है, अपनी चढ़ती जवानीमें होता है। भिक्षुओ, योगाभ्यासके लिये ये 
पहला उपयुक्त समय है। फिर भिक्षुओ, भिक्षु निरोग होता है, दुःख-विहीन होता है + 
समान शीतोष्ण प्रकृतिसे युक्त होता है-न अतिऊष्ण न अतिशीत। वह योगाभ्यासके 


.. अनुकूल मध्यम प्रकृतिसे युक्त होता है। भिक्षुओ, योगाभ्यास के लिये यह दूसरा उपयुक्त 


समय है। फिर भिक्षुओ, सुभिक्षाका समय होता है, सुकाल होता है, पिण्डपात दुर्लभ 
नहीं होता है, भिक्षाटन द्वारा जीविका चलाना सुकर होता है। भिक्षुओ, योगाभ्यास 
के लिये यह तीसरा उपयुक्त समय है। फिर भिक्षुओं, समय होता है जब लोग 
मिलकर रहते हैं, मुदित मनसे रहते हैं, बिना विवादके रहते हैं, दूध-पानीकी तरह 
मिले रहते हैं तथा परस्पर एक दूसरेको प्रेम-भरी दृष्टिसे देखते हुए रहते हैं। भिक्षुओ, 
योगाभ्यासके लिये यह चौथा उपयुकक्‍त समय है। फिर भिक्षुओ, समय होता है जब 
संघमें मेल होता है, मिलाप होता है, विवाद नहीं होता है, उद्देश्यकी समानता रहती है, 
: असुविधा-रहित जीवन रहता है। भिक्षुओ, जब संघमें मेल रहता है तो परस्पर गाली _ 

नहीं दी जाती, परस्पर अपमान नहीं किया जाता, परस्पर झगड़े नहीं होते हैं, तथा 

परस्पर एक दूसरेको त्यागा नहीं जाता हे। ऐसे समय अश्वद्धालु श्रद्धावान्‌ होते हैं. 


.. तथा श्रद्धालुओंकी श्रद्धा बलवती होती है। भिक्षुओ, योगाभ्यासके लिये यह पाँचवाँ 





उपयुक्त समय है। भिक्षुओ, योगाभ्यासके लिये ये पाँच उपयुक्त समय हैँ। ह 
; एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतबनाराममें विहार करते 
थे। उस समय श्रावस्तीमें माता तथा पुत्र दोनों वर्षावास कर रहे थे। एक भिल्षुणी 
दूसरा भिक्षु। वे यही चाहते थे कि निरन्तर एक दूसरेको देखते रहें। माता भी यंही 
चाहती थी कि पुत्रको निरन्तर देखती रहे, पुत्र भी यही चाहता था कि माताको निरंतर _ 
देखता रहे। उनके निरन्तर एक दूसरेको देखते रहनेसे उनका मेलं-जोल बढ़ गया | 
 भेल्र-जोल बढ़ जानेसे विद्वास बढ़ गया। विश्वास बढ़ जानेसे फिसल गये। उन 
दोनों पंतित-चित्तोंने बिता धर्म-विनय ( - शिक्षा) का त्याग किये, बिना अपने दौर्बल्य 
“को प्रकट किये मैथुत-धर्मका सेवन किया। 
् तब बहुतसे भिक्ष जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। पास जाकर भगवान्‌कों - 

. नमस्कार कर एक ओर बैठे । एक ओरे बैठे हुए उन भिक्षुओंने भगवानसे निवेदन किया 
.._. “भन्‍्ते! आंव्तीमें एक मातों तथा उसका पुत्र दोनों वर्षावास कर रहे थे, 
... एक भिक्षुणी थी, दूसरा भिक्षु। वे यही चाहते थे कि निरन्तर एक दूसरेको देखते रहें। 
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माता भी यही चाहती थी कि पुत्रकों निरन्तर देखती रहे, पुत्र भी यही चाहता था कि 
माताको निरन्तर देखता रहे। उनके निरन्तर एक दूसरेको देखते रहनेसे उनंका मेल- 
जोल बढ़ गया। मेल-जोल बढ़ जानेसे विश्वास बढ़ गया। विश्वास बढ़ जानेसे फिसल 
गये। उन दोनों पतित-चित्तोंने बिना धर्म-विनय ( ८ शिक्षा ) का त्याग किये, बिना 
अपने दौर्बल्यको प्रकट किये मैथुन-धर्मका सेवन किया । ” | 
“ भिक्षुओ, क्‍या वह मूर्ख यह मानता रहा है कि माता पुत्रके प्रति अनुरक्त 
नहीं होती हे और पुत्र माताके प्रति अनुरक्त नहीं होता है? भिक्षुओ, मैं किसी भी 
दूसरे ऐसे एक रूपको नहीं देखता जो स्त्रीके रूपके समान रंजन-करने वाला हो, 
कमनीय हो, मदमस्त कर देने वाला हो, बांधने वाला हो, मूछित कर देने वाला हो 
तथा अनुपम योग-द्षेमकी प्राप्तिमें बाधक हो। भिक्षुओ, जो प्राणी स्त्री-हूपके प्रति 
अनुरकत हो जाते हैं, उसमें ग्रथित हो जाते हैं, उसमें आसकत हो जाते हैं, उससे मूछित 
हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं वे स्त्री-रूपके वशीभूत हो जानेके कारण दींघे-काल तक 
सोचमें पड़े रहते हैं। भिक्षुओ, में किसी भी दूसरे ऐसे एक शब्दको नहीं देखता. . .एक 


. गन्धको नहीं देखता. . . . एक रसको नहीं देखता एक स्पर्शकों नहीं देखता, जो स्त्रीके 
... स्पर्शके समान रंजन करने वाला हो, कमनीय हो, मदमस्त कर देने वाला हो, बांधने 


वाला हो, मूछित कर देने वाला हो तथा अनुपम योगक्षेमकी प्राप्तिमें बाधक हो । .. 
भिक्षुओ, जो प्राणी स्त्री-स्पशैके प्रति अनुरक्त हो जाते हैं, उसमें ग्रथित हो जाते | 
हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं, उससे मूछित हो जाते हैं, उसमें फँस जाते हैं, वे स्त्री- 


स्पर्शके वशीभूत हो जानेके कारण, दीर्घ-काल तक सोचमें पड़े रहते हैं। भिक्षुओ, स्त्री... 


. चलती है तब भी पुरुषका चित्त उसके प्रति.खिंचा रहता है, खड़ी होती है तब भीः _ 
:.. बैठती है तब भी, लेटती है तब भी, हँसती हे तब भी, बोलती है तब भी, गाती हु. 
तब भी, रोती रहती है तब भी, और फूली रहती है तब भी, मरी रहती हैं तब भी 

_ पुरुषके चित्तकों अपने काबूमें लिये रहती है। भिक्षुओं, यदि कोई ठीकसे यह कहना - 









चाहे कि यह मारका सर्वतोमुखी-बंधन है तो वह स्त्रीके बारेमें ही यह ठीक-ठीका 


कहेगा कि यह मारका स्वतोमुखी बंधन है । 


सललपे असिहत्थेन पिसाचेनपि सल्लपे, 
... आसीविसम्पि आसीदे येन दंटठो न जीवति ॥ 
. « - नेत्वेव एको एकाय मातुगामेन सल्लपे 
: :  मुटठस्सति ता बन्धन्ति पेक्खितेत सितेन' च॑॥ 
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_ अथोपि दुन्निवत्थेन मज्जुना भणितेन च, 
ने सो जनो यवासीदो अपि उम्घानितो मतो ॥ 
पंचकामगुणा एते इत्थि रूपस्मि दिस्सरे, 
रूपा सद्दा रसा गन्धा फोटठब्बा व मनोरमा ॥ 
तेसं कामोघवूत्ठ॑हानं कामे अपरिजानतं, 

- काल गति भवाभवं संसारस्मि पुरक्खता।॥। 
ये च कामपरिज्ञाय चरन्ति अकुतोभया, 
ते वे पारगता लोके ये पत्ता आसवक्खयंति ।। 

[ जिसके हाथमें तलवार हो, भले ही उससे बात-चीत करे ; पिशाचसे भी 
भले ही बात-चीत करे; आशीविष ( सर्प ) के पास भी भले ही बैठे, जिसका डसा 
जीता नहीं बचता. किन्तु भिक्षुकी चाहिये कि किसी अकेली स्त्रीसे अकेलेमें कभी बात- 
चीत न करे। जो मूढ़-स्मृति होता है, ऐसे आदमी को वे. अपनी नजरसे, अपनी 
मुस्कराहटसे, अपनी अर्ध-नग्नतासे वा अपनी बात-चीतसे बांध लेती हैं। चाहे फूली 
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हुई मृतावस्थामें ही क्यों न हो, तब भी यह जान ले कि स्त्री अकेलेमें- पास बैठेने योग्य... द 


: नहीं है। रूप, शब्द, रस, गन्ध, स्पर्श--ये जितने मतोरम पाँच काम-गुण हैं सभी _ 
: सत्री-रूपमें दिखाई देते हैं। जो काम की बाढ़में बहने वाले हैं, जो कामके दुष्परिणाम 
. को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगोंका संसारंमें संसरण, गति, पुनरुत्पत्ति पूर्व-निश्चित ही है। 
. - जो कामके दृष्परिणामकों जानकर निर्भय हो, इस लोकमें विचरते हैं, वे ही पार-प्राप्त' 
. हैं और उन्होंने ही आज्रवींका क्षय किया है। ] 
एंक भिक्ष, जहाँ उसके अपने उपाध्याय थे, वहाँ गया। पांस जाकर अपने 
 छपाध्यायसे कहा--“ भक्ते | इस समय मुझे शरीर भारी भारी सा लगता है, मुझे 
 दिशायें भी दिखाई नहीं देतीं, मुझे धर्म भी नहीं सूझता, मेरा चित्त आलस्य-युवत हो 
गया है। में बे-मनसे श्रेष्ठ-जीवन ( - ब्रह्मचर्य ) व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे मनमें. 
.  धमंके प्रति संशय ही संशय भरे पड़े हैं।” तब वह (उपाध्याय-) भिक्षु अपने उस शिष्य 
- को ले जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवान्‌को प्रणाम कर एक ओर बैठे । 
- एक ओर बैठे हुए (उपाध्याय ) भिक्षुने भगवानसे यह कहा--- भन्ते ! यह भिक्ष 
- ऐसा कहता है, इस समय मुझे शरीर भारी भारी सा लगता है, मुझे दिशायें भी दिखाई 
: नहीं देती, मुझे धर्म भी नहीं सूझता, मेरा चित्त आलस्य-युक्त हो गया है। मैं बे-मनसे 
श्रेष्ठ जीवन ( > बहाचर्य ) व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे मनमें धर्मके प्रति संशय ही संदाय 
अरे पड़े हैं।” । मा 
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. “ज्ििक्षु) जो अपनी इन्द्रियोंको संगत नहीं रखता, जो भोजनमें मात्रज्ञ 
नहीं होता, जो जागरूक नहीं रहता, जो कुशल-धर्मोंको, बोधिपक्षीय धर्मोकों सदेव 
देखता नहीं रहता, जो भावना ( < चित्तअभ्यास ) करेगें लगा नहीं रहता, ऐसे भिक्षुको 
ऐसा होता ही है कि उसे उसका शरीर भारी भारी सा लगता है, उसे दिशायें भी दिखाई 
नहीं देतीं, उसे धर्म भी नहीं सूझता, उसका चित्त आलस्य-यूकत हो गया रहता है, 
वह बे-मनसे श्रेष्ठ-जीवन ( > ब्रह्मचर्य) व्यतीत करता है, उसके मनमें धर्मके 
प्रति संशय ही संशय भरे रहते हैं। इसलिये हे भिक्षु, तुझें ऐसा सीखना चाहिये कि में 
इन्द्रियोंकोी संगत रखूंगा,. भोजनके विषयमें मात्रज् हो ऊँगा, जागरूक रहँगा, कुशल- 
धर्मोको, बोधिय-पक्षिय धर्मोको सदैव देखता रहूँगा तथा भावना ( # चित्त-अभ्यास ) 
करनेमें लगा रहँगा। ऐसा ही तुझे हे भिक्षु ! सीखना चाहिये। “* ह 

तब भगवान्‌ द्वारा इस प्रकार उपदेश दिये जाने पर वह भिक्षु आसनसे 
उठ, भगवानको नमस्कार कर, प्रदक्षिणा कर चला गया। उस भिक्षुने अकेले संयत 
अप्रमादी प्रयास-पूर्वक प्रयत्न करते हुए अचिरकालमें ही जिस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये 
कुल-पुत्र घरसे बे-धर हो प्रत्रजित हो जाते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचरय-परायण उद्देश्यको 
इसी शंरीरमें स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर प्राप्तककर लिया। उसको ज्ञान हो गया कि भब 
जन्म-मरणका बंधन क्षीण हो गया, ब्रह्मचयय-वास पूरा हो गया, कृत-कार्य हो गया, 
इससे आगे कुछ भी करणीय शेष नहीं रहा। वह भिक्षु अहँतोंमेंस एक हुआ । 

_ तब अहुँत्वकी प्राप्ति होने पर बह भिक्षु अपने उपाध्यायके पांस गया। 











पास जाकर अपने उपाध्यायसे कहा--“ भन्‍्ते | अब इस समय मुझे शरीर भारी-भारी . 





सा नहीं लगता है। मुझे दिशायें दिखाई देती हैं। मुझे धर्म सूझता है। मेरा चित्त 
आलस्य-युकत नहीं रहो है। में मनसे श्रेष्ठ-जीवन ( > ब्रह्मचय ) व्यतीत कर रहा हूं। 
भरे मंनमें धर्मके प्रति संशय नहीं रहे हैं। 

: तब वह उपाध्याय-भिक्षु उस शिष्य भिक्षुकों लेकर भगवान्‌के पास गया 
भगवान्‌को नमस्कार कर एक ओर बैठा । एक ओर बेठे हुए उस शिक्षुनें भगवानूसे यह... 
कहा-- भन्‍्ते ! यह भिक्ष्‌ ऐसा कहता है, भन्‍्ते ! अब इस समय मुझे शरीर भी भारी 

भारी सा नहीं लगता हें। मुझे दिजश्ञायें दिखाई देती हूँ।- मुझे धर्म सूझता हे। मेरा . 
चित्त आलस्य-युक्त नहीं रहा है। _ में मनसे श्रेष्ठ-जीवन ( < ब्रह्मचर्य ) व्यतीत कर | 
रहा हूँ। मेरे मनमें धर्मके प्रति संशयः नहीं रहे हैं। । । 
। .. भिक्षु/ जो अपनी इन्द्रियोंकी संगत रखता है, जो भोजन्नमें 
होता है, जो जांगरूक रहता है, जो कुशल-धर्मोको बोधिपक्षीय-धर्मोको 
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रहता है, जो भावना (- चित्त-अभ्यास) करनेमें लगा रहता है, ऐसे भिक्षुको ऐसा 
होता ही है, कि उसे उसका शरीर भारी भारी सा नहीं लगता है, उसे दिशायें दिखाइ 
देती हैं, उसे धर्म सूझता है, उसका चित्त आलस्य-युकक्‍त नहीं रहता है, वह मनसे श्रेष्ठ 
जीवन ( > ब्रह्मचर्य) व्यतीत करता है, उसके मनमें धर्मके प्रति संशय नहीं रहते हैं । 
इसलिये भिक्षुओ, ऐसा सीखना चाहिये कि हम इन्द्रियोंकों संयत रखेंगे, भोजनके विषयमें 
मात्रज्ञ होंगे, जागरूक रहेंगे, कुशल-धर्मोकों बोधिपक्षीय-धर्मोको--सदैव देखते 
रहेंगे तथा भावना ( < चित्त-अभ्यास ) करनेमें लगे रहेंगे। ऐसा ही तुम्हें हे भिक्षुओ 
सीखना चाहिये। 

भिक्षुओ, चाहे कोई स्त्री हो, वा पुरुष हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, वा प्रत्रजित 
है, उसे चाहिये कि इन पाँच बातों पर निरंन्तर विचार करता रहे। कौन-सी पाँच 
बातों पर ? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रत्नजित हो, उसे इस 
बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि मैं जरा-धर्मी हूँ, जराके वशीभूत हूँ । 
चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रत्रजित हो, उसे इस बातपर निरन्तर 
विचार करते रहना चाहिये मैं रोग-धर्मी हूँ, रोगके वशीभूत हूँ । चाहे स्त्री हो चाहे. 
पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रत्नजित हो , उसे इस बातपर निरन्तर विचार करते 
रहना चाहिये कि में मरण-धर्मी हूँ, मरणके वशी-भूत हूँ। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष 
हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रत्नजित हो, उसे इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना 
चाहिये कि जितनी भी मेरी प्रिय-वस्तुयें हैं, अच्छी लगने वाली वस्तुयें हैं, उनका सबका _ 


५ नाश, विनाश निश्चित है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे 











 अ्ब्नजित हो, उसे इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि कर्म मेरा 
है, कर्म ही. उत्तराधिकार है, कर्मसे ही उत्पन्न हुआ हूँ, कर्म ही बचन्धु है, 
कर्म ही दशरण-स्थानं है, इसलिये. जो भी भला-बुरा कर्म करूँगा वह मेरे 
उत्तराधिका रमें आयेगा । क्‍ गा क्‍ 
: चाहे स्त्री: हो, चाहे पुरुष, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रत्नजित उसे किस कारणसे 
.. है भिक्षुओ, इस बातंपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि मैं जरा-धर्मी हूँ, 
. जराके वशीभूत हूँ ? भिक्षुओ, यौवनावस्थामें प्राणियोंमें यौचन-मद होता है, उस मदसे 
.. मस्त होकर वे शरीरसे दुष्कर्म करते हैं, वाणीसे दुष्कर्म करते हैं, तथा मनसे दुष्कर्म 
करते हैं। इस बातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे यौवनावस्थाका जो यौवन-म॒द्‌ - 
- हीता हैं, वह या तो स्वंथा नष्ट हो जाता है या बहुत दुबंल पड़ जाता है।  भिक्षुओ, . 5 
इसी कारणसे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहें गृहस्थ हो चाहे प्रत्नजित हो, उसे इस... 
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बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि मैं जरा-धर्मी हुँ, जराके. 
वशीभूत हूँ द 
चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो,चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रत्रजित हो, उसे किस कारणसे 
हे भिक्षुओ, इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि मैं रोग-धर्मी हूँ, 
रोगके वशीभूत हूँ? भिक्षुओ, आरोग्यावस्थामें ग्राणियोंमें आरोग्य-मद होता है, 
उस मदसे मस्त होकर वे शरीरसे दुष्कर्म करते हैं, वाणीसे दुष्कर्म करते हैं, तथा मनसे 
दुष्कर्म करते हैं। इस बातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे, आरोग्यावस्थाका जो 
आरोग्य-मद होता है, वह या तो सर्वथा नष्ट हो जाता है, या बहुत दुर्बल पड़ जाता है । 
भिक्षुओ, इसी कारणंसे चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे प्रत्नजित 
हो, उसे इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि मैं रोग-धर्मी हूँ, रोगके 
वशीभूत हूं। द 
हे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रश्नजित हो, उसे किस 
कारणसे हे भिक्षुओं, इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि मैं मरण- 
धर्मी हूँ, मरणके वशी-भूत हूँ ? भिक्षुओ, जीवित अवस्थामें प्राणियोंमें जीवन-मद- 
होता है, उस मदसे मस्त होकर वे शरीरसे दुष्कर्म करते हैं, वाणीसे दृष्कर्म करते हैं, 
तंथा मनसे दुष्कर्म करते हैं। इस बातपर निरन्तर ब्िंचार करते रहंनेसे जीवित- 


अवस्थाका जो जीवन-मद होता है, वह या तो सर्वेथा नष्ट हो जाता है या बहुत दुबंल 


पड़ जाता है। भिक्षुओ, इसी कारणसे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहंस्थ हो चाहे. 
प्रश्नजित हो, उसे इस बांतपर निरन्तर विचार करते रहता चाहिये कि में मरण-धर्मी 
हूँ, मरणके वशी-भूत हूँ । 

: आांहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रत्नजित हो, उसें किस कारंणसे 
हे भिक्षुओं, इस बात पर विचार करते रहना चाहिये कि जितनी भी मेरी ग्रिय- 
वस्तुयें हैं, अच्छी लगने वाली वस्तुयें हैं, उन सबका नाश विनाश निश्चित है ? भिक्षुओ: 
प्राणियोंका अपनी प्रिय वस्तुओंमें राग होता है; जिस रागसे अनुरक्त होनेके कारण वे. 
शरीरसे दुष्कर्म करते हैं, वाणीसे दृष्कर्म करते हैं तथा मनसे दुष्कर्म करते हैं। 


: इस बातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे प्रिय-वस्तुओंके प्रति जो राग होता है वह 





या तो सर्वथा नष्ट हो जाता है या बहुत॑ दुर्बंल पड़ जाता है। भिक्षुओ, इसी कारंणसे 
.. चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रत्नजित हो, उसे इस बातपर निरन्तर 
-_ विचार करते रहना चाहिये कि जितनी भी मेरी प्रिय-वस्तुयें हैं, अच्छी लगने 

: अस्तुयें है, उन सबका नाश विनाश निरदिचित है। 
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चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे प्रत्रजित हो, उसे किस कारणसे" 
हे भिक्षुओ, इस बातपर विचार करते रहना चाहिये कि कर्म मेरा है, कर्म ही उत्तराधि- 
कार है, कर्मसे ही उत्पन्न हुआ हूँ, कर्म ही बन्धु है, कर्म ही शरण-स्थान है, इसलिये 
जो भी भला-बूरा कर्म करूंगा वह मेरे उत्तराधिकारमें आयेगा ? भिक्षुओ, प्राणी शरीर' 
से दृष्कर्म करते हैं, वाणीसे दुष्कर्म करते हैं, मनसे दुष्कर्म करते हैं। इस बातपर निरन्तर 
विचार करते रहनेसे उनके वे दुष्कर्म या तो सर्वथा छूट जाते हैं या बहुत दुर्बल पड़ 
जाते हैं। भिक्षुओ, इसी कारणसे चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे 
अ्ब्रजित हो, उसे इस बातपर निरन्तर विचार करते रहना चाहिये कि कर्म मेरा है,. 
कर्म ही उंत्तराधिकार है, कर्मसे ही उत्पन्न हुआ हूँ, कर्म ही बन्धु है, कर्म ही शरण-स्थान 
है, इसलिये जो भी भला-बुरा कर्म करूंगा वह मेरे उत्तराधिकारमें आयेगा। 
भिक्षुओ, वह आर्य-श्रावक यह सोचता है कि केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो 

जरा-धर्मी होऊँ, जराके वज्ी-भूत होऊं; जितने भी प्राणी पैदा होनेवाले हैं, मरने 
वाले हैं, उन सभी जरा-धर्मी  प्राणियोंकीको बुढ़ापा व्याप्त होता है। इस 
बातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे उसे ( आर्ये-) मार्गकी प्राप्ति हो जाती: 
है। वह उस मार्ग पर चलता है, उसका अभ्यास करता है, अधिकाधिक अभ्यास 
करता हैं।. जब वह उस मार्गपर चलता है, उसका अभ्यास करता है, अधिकाधिक 
अभ्यांस करता है तो उसके संयोजनोंका क्षय होता है तथा अनुशय नष्ट होते हैं।ः 
(वह सोचता है ) केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो रोग-धर्मी होऊँ, रोगके वशी-भूत होऊँ; - 
. जितने भी प्राणी पैदा होने वाले हैं, मरने वाले हैं, उन सभी रोग-धर्मी प्राणियोंको 
रोग-व्याप्त है। इस बातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे उसे ( आर्य-) मार्गकी 
प्राप्ति हो जाती है। वह उस मार्गपर चलता है, उसका अभ्यास करता है, अधिकाधिक 
अंभ्यास करता है तो उसके संयोजनोंका क्षय होता है तथा अनुशय नष्ट होते हैं । 
.. [ वह सोचता है) केवल में ही ऐसा नहीं हूँ, जो मरण-धर्मी होऊँ, मरणके वशी-भूत 
- होऊँ, जितने भी प्राणी पैदा होने वाले हैं, मरने वाले हैं, उन सभी मरण-धर्मी प्राणियोंको _ 
_ मरण व्यापता है। इस बातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे उसे (आर्य-) मार्गकी 
प्राप्ति हो जाती है। वह उस मार्ग पर चलता है, उसका अभ्यास करता है, अधिकाधिक- - 
अभ्यास करता है, तो उसके संयोजनोंका क्षय होता है, उसंके अनुद्य नष्ट होते हैं ॥ 
(वह सोचता है) केवल में ही ऐसा नही हूँ कि जिसकी सभी प्रिय-वस्तुयें नष्ट होने- 
वाली हों, विनष्ट होने वाली हों, जिंतने भी प्राणी पैदां होने वाले हैं, मरने वाले हैं, 
उन सभी प्राणियोंकी प्रिय-वस्तुयें नष्ट होने वाली हैं, विनष्ठ होने वाली हैं। इस - 











२९९ 
बातपर निरन्तर विचार करते रहनेसे उसे ( आर्य- ) मार्गकी प्राप्ति हो जाती है।; 
वह उस मार्गपर चलता हैँ, उसका अभ्यास करता है, अधिकाधिक अभ्यास करता है. 
तो उसके संयोजनोंका क्षय होता है, उसके अनुशय नष्ट होते हैं। ( वह सोचता है ) 
केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ कि कर्म मेरा है, कर्म ही उत्तराधिकार है, कर्मसे ही उत्पन्नः 
हुआ हूँ, कर्म ही बन्धु है, कर्म ही शरण-स्थान है, जितने भी प्राणि पैदा होने वाले 
हैं, मरने वाले हैं वे सभी प्राणी ऐसे हैं कि कर्म ही उनका है, कर्म ही उत्तराधिकार है,. 
कमंसे ही उत्पन्न हुए हैं, कर्म ही बन्धु है, कर्म ही शरण-स्थान है। इस बातपर निरन्तर 
विचार करते रहनेसे उसे ( आर्य-) मार्गकी प्राप्ति हो जाती है। वह उस मार्गपर 
चलता है, उसका अभ्यास करता है, तो उसके संयोजनोंका क्षय होता है, उसके अनुशय: 
नष्ट होते हैं। 
| व्याधिधम्मा जराधम्मा अथो मरणधम्मिनो, 
यथाधम्मा तथा सन्‍्ता जिगुच्छन्ति पुथुज्जना ॥ 
अहंचेव॑ जिगुच्छेय्यं एवं धम्मेसु पाणीसु, 
न मेत॑ पतिरूपस्स मम एवं विहारिनो ॥ 
: सोहं एवं विहरन्तो अत्वा धम्मनिरूरपाधि, 
आरोग्ये योब्बनरस्मि च जीवितस्मि व ये मदा।॥ 
. सब्बे मदें अभिभोस्मि तेक्खम्मं दंटठुखेमतो 
तस्स मे अहु उस्साहो निब्बाणं अभिपस्सती ॥॥ 
नाह भब्यों एतरहि कामानि पतिसेवित॑ 
अनिवत्ती भविस्सामि ब्रह्मचरियपरायणो॥ लि 
[ पृथक-जन ( # सामात्य जन) स्वयं रोग-धर्मी, जरा-धर्मी तथा सरफ्क 
: धर्मी होते हुए भी अपने ही समान रीग-धर्मी,- जरा-धर्मी, मरण-धर्मी प्राणियोंको 


 घ॒ुणाकी दृष्टिसे देखते हैं। “यदि इसी प्रकार विहार करने वाला मैं भी इंस प्रकारंके 232 


.  रोग-धर्मी, जरा-धर्मी, मरणन्धर्मी प्राणियोंकों घृणाकी दृष्टिसे देखूँ तो यह मेरे अनुरूप... 
नहीं होगा। - इसलिये मैं इस प्रकार विचार रको हुए जो उपाधि-रहित धर्म हैं; 
उनकी जानकारी प्राप्त कर आरोग्य, यौवन तथा जीवनमें जो मंद हैं उन सभी - 
- मदोंको मदित करके रहूँगा, क्योंकि आदमीका कल्याण ( > क्षेम) निष्क्रमणमें ही 

_ है। निर्वाणको देखते हुए मेरे मनमें निर्वाणके प्रति उत्साह पैदा हुआ। मैं अब - 

- इस -स्थितिमें नहीं हूँ कि मैं काम-भोगोंका सेवत करूँ। . में. ब्ह्मचय्यः 


रहकर “न पीछे लौटने वाला ' होऊँगा। | 











३०० 
एक समय भगवान्‌ वैशालीके महावनकी कूटागार शालामें विहार करते 
थे। तब भगवान्‌ पूर्वान्ह समय पहनकर, पात्र चीवर ले, वैशालीमें भिक्षाटनके लिये 
्रविष्ट हुए। वेशालीमें भिक्षाटनकर, भिक्षाटनसे लौट, भोजनानन्तर, महावानूमें 
प्रविष्ट हो, एक बृक्षकी छायामें, दिन भर विहार करनेके लिये बैठे। । 
उस समय धनुष खींचे हुए बहुतसे लिच्छवी कुमारोंने, बहुतसे कुत्तोंकी 
मसण्डली साथ लिये, महावनमें घृमते-धामते देखा कि भगवान्‌ बुद्ध एक वृक्षकी छायाके 
"नीचे दिनमें विहार करनेके लिये विराजमान हैं। यह देख उन्होंने अपने चढ़ाये धनुष 
फेंक दिये और कुत्तोंकी एक ओर कर दिया। तब वे जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचे । पास 
. जाकर भगवान्‌कों अभिवादन कर, चुपचाप हाथ जोड़कर भगवान्‌की सेवामें खड़े 
हो गये। ह 
उस समय महावनमें टहलनेके लिये आये महानाम लिच्छवीने देखा कि वे' 
कुमार चुप-चाप हाथ जोड़कर भगवान्‌की सेवामें खड़े हैं। यह देख वह जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया और भगवान्‌को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बडे हुए... 


'महानाम लिच्छवीने उल्लास-वाक्य कहा--- वज्जी (- विजयी) होंगे, वज्जी 


'होंगे।  भगवानने पूछा--- महानाम' ! ऐसा तू क्‍यों कह रहा है कि वज्जी होंगे 
“बज्जी होंगे ! | । 
भनन्‍्ते ! ये लिच्छवी कुमार बड़े प्रचण्ड हैं, बड़े कठोर हैं। जो चीजें भी 
एक कुलसे दूसरे कुलको भेजी जाती हँ--चाहे ऊख हों, चाहे बेर हों, चाहे पूए हों, 
चाहे लडड़ हों, चाहे सलखलिका (? ) हों--उन्हें लूटकर खा-जाते है; कुल-स्त्रियोंको 
और कुल-कुमारियोंकों भी पीछेसे ठोकर मार कर गिरा देते हैं; वे इस समय 
_ चप-चाप हाथ जोड़कर भगवान्‌की सेवामें खड़े हैं । 

महानाम ! जिस किसी कुल-पुत्रमें भी--चाहे वह अभिषिक्‍त राजां क्षत्रिय 
हो, चाहे वह राष्ट्रिक हो, चाहें वह पेतृक-सम्पत्तिवाला हो, चाहे वह सेनाका सेनापति 
“हो, चाहे वह ग्रामका ग्रामणी हो, चाहे वह पृगका ग्रामणी ( - मुखिया) हो अथवा 
जो भी कुलोंमें अधिपति होते हैं--ये पाँच बातें होती हैं, उसकी उन्नतिकी ही आशा 
. करनी चाहिए, अवनतिकी नहीं। कौन सी पाँच ? महानाम ! एक कुलपुत्र परिश्रमसे ः 
._ कमाँये हुए, बाहुबलसे कमाये हुए, पसीनां बहाकर कमाये हुए, धर्मसे कमाये हुए 


भोग्य-पदार्थेसि. माता-पिताका. . सत्कार करता है, गौरब करता - है, 
(उन्हें ) मानता हैँ, एजता है। उसके द्वारा सत्कृत, गौरव-प्राप्त, सन्‍्मान-प्राप्त। . 


हा यूजित माता-पिता कल्याण-भावनासे आशीर्वाद देते हैं--चिरकाल तक जीवित 











.. प्राप्त हो। महानाम! जिंस कुल-पुत्रको अपनी जमीन जोतने वाले, रस्सी आंदिसे: 
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रहो, दीर्घायु प्राप्त हों। महानाम ! जिस कुल-पुत्रको माता पिताका आशीर्वाद 
प्राप्त हो, उसकी उन्नतिकी ही आशा करनी चाहिये, अवनतिकी नहीं । द 
फिर महानाम ! एक कुलपुत्र परिश्रमसे कमाये हुए, बाहु-बलसे कमाये हुए, 

पसीना बहाकर कमाये हुए, धर्मसे कमाये हुए भोग्य पदार्थोसे स्त्री-पुत्र-दास कमकर 
आदमियोंका सत्कार करता है, गौरव करता है, (उन्हें ) मानता है, पूजता है। उसके 
द्वारा सत्कृत गौरव-सम्मान-प्राप्त, पुजित स्त्री-पुत्र, दास कर्मकर आदमी कल्याण- 
भावनासे आशीर्वाद देते हैं--चिर कालतक जीवित रहो, दीर्घाय प्राप्त हो। महा-- 
नाम! जिस कुल-पुत्रको. स्त्री-पुत्र-दास-कर्मंकर .. आदमियोंका आशीर्वाद 
प्राप्त हो, उसकी उन्नतिकी ही आशा करनी चाहिये, अवनतिकी नहीं । 
फिर महानाम्‌ ! एक कुल-पुत्र परिश्रससे कमाये हुए, बाहुबलसे कंमाये 

हुए, पसीना बहाकर कमाये हुए, धर्मसे कमाये हुए भोग्य-पदार्थोसि अपनी जमीन 
जोतने वाले, रस्सी आदिसे नापनें-जोखने वाले आदमियोंका संत्कार करता है, गौरव: . 
करता है, ( उन्हें ) मानता है, पूजता है। उसके द्वारा सत्कृत, गौरव-प्राप्त, सम्मान- 
.. प्राप्त, पूणित, जमीन जोतने वाले, रस्सी आदिसे जमीनकी नाप-जोख करने वाले 
द आदमी कल्याण-भावनासे आशीर्वाद देते है--चिरकाल तक जीवित रहो, दीर्घायु 


नापने-जोखने वाले आदिमियोंका आश्षीर्वाद प्राप्त हो, उसकी उन्नतिकी ही आशा: : 
करनी चाहिये, अवनतिकी नहीं। 
फिर महानाम . एक कुल-पुत्र परिश्रमसे कमाये हुए, बाहुबलसे कमाये हुए, 

पसीना बहाकर कमाये हुए, धर्मसे कमाये हुए, भोग्य-पदार्थोसे जो.बलि-ग्राहक देवता 
- हीते हैं, उतका सत्कार करता है, गौरव करता है, (उन्हें) मानता है, पुजता है. . - 
उसके द्वारा सत्कृत, गौरव-प्राप्त, सम्मान-प्राप्त, पूजित बलि-प्राहक देवता कल्याणु-- 

'भावनासे आशीर्वाद देते हैं--+चिरकाल- तक जीवित रहो, दीर्घायु प्राप्त हो । महानाम ! 

. जिस कुंलपुत्रकों बलि-ग्राहक देवताओंका आशीर्वाद प्राप्त हो, उसकी उन्नतिकी 
ही आशा करनी चाहिये, अवनतिकी नहीं।. 
फिर महानाम ! एक कुल-पुत्र परिश्रमसे कमाये हुए, बाहु-बलसे कमाये हुए,, । 

: पसीना बहाकर कामाये हुए, धर्मसे कमाये हुए, भोग्य पदार्थोंसे श्रमण-ब्राह्मणोंका सत्कार 
करता है, गौरव करता है, (उन्हें) मानता है, पूजता है,। उसके द्वारा सत्कृत, गौरव- 
'ब्राप्त, सम्मान-प्राप्त , पुजित श्रमण-ब्राह्मण कल्याण-भावनासे आश्लीर्बाद । 

. चिरकाल तक जीवित रहो, दीर्घायु प्राप्त हों। महानाम ! जिस कूल-पुत्रको 








रा “होते हैं। कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, जो 
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ब्राह्मणोंका आशीर्वाद प्राप्त हो, उसकी उन्नति की ही आशा करनी चाहिये, अवनतिकी 
नहीं। महानाम ! - जिस किसी कुलपुत्रमें भी--चाहे वह अभिषिकक्‍त क्षत्रिय राजा हो, 
चाहे वह राष्ट्रिक हो, चाहे वह पैतृक्‌-सम्पत्ति वाला हो, चाहे वह सेनाका सेनापति 
हो, चाहे वह ग्रामका ग्रामणी हो, चाहे वह पूणका ग्रामणी (>सुखिया) हो 
अथवा जो भी कुलोंमें अधिपति होते है--ये पांच बातें होती हैं, उसकी उन्नतिकी ही 
आशा करनी चाहिये, अवनतिकी नहीं । 

मातापितु किच्चकरों पुत्तदारहितों सदा 

अन्तोज॑नस्स अत्थाय ये चस्स अनुजीविनो ॥ 

उभिन्ने येव अत्थाय वदज्जू होति सीलवा, 

बातीनं पुब्बपेतानं दिव्ठधम्मे च जीविन॑॥। 

समणान ब्राह्मणानं देवतानं च पण्डितो, 

वित्तिसजननों होति धम्मेन घरमावसं॥।। 

: सो करित्वान कल्याणं पुज्जो होति पर्संसियों 
इंध चेव॑ न॑ पंसंसन्तिं पेच्च सग्गे च मोदति॥। 





[ जो पश्डित होता है, वह मात-पिताकी सेवा करने वाला होता है, स्त्री-..... 


- श्युत्रंका नित्य हित करने वाला होता है, जो घरके अन्य लोग होते हैं तथा जो उसके 
'उपजीवी होते हैं उनका भी हितेषी होता है। जो ज्ञानी होता है, जो सदाचारी 
होता है, वह दोनोंके लिये होता है--परलोक गत सम्बन्धियोंके लिये तथा वर्तमान 
'जीवित सम्बन्धियोंके लिये। जो बिज्ञ होता है, वह धर्मसे अजित सामग्रीसे श्रमण- 
“ब्राह्मणोंको तथा देवंताओंको सन्तुष्ट करने वालो होता है, वह कल्याण-कारक होनेसे 
| पूजित तथा प्रसशंसित होता. हू। इस लोकमें भी उंसकी' प्रशंसा होती है और 
_ भरलोकमें भी वह आनन्दित होता है। ] 

.. भिक्षुओं, जो बृद्ध होकर प्रत्रजित हुआ रहता है उसमें ये पाँच गुण दुर्लभ 
होते हैं. कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, जो वृद्ध होकर प्रब्रजित हुआ रहता है, वह प्रायः 
- निपुण ( दक्ष) नहीं होता, उसकी चर्या प्रायः ठीक नहीं होती, वह प्रायः बहुश्रुत' 
नहीं होता, वह प्रायः धर्म-कथिक नहीं होता, वह प्रायः विनय-धर नहीं होता। . 
 'भिक्षुओं, जो बुद्ध होकर प्रश्नजित हुआ रहता है उसमें ये पाँच गुण. दुर्लभ होते हैं। 
| भिक्षुओं, जो बृद्ध होकर प्रत्रजित हुआ रहता है, उसमें ये पाँच गुण दुर्लभ 
बुद्ध होकर प्रत्रजित हुआ रहता है, वह प्राय: .... 
सुबच नहीं होता, यह प्राय: सुगृहीत को ग्रहण करने वाला नहीं होता ; वह प्राय: दक्ष _ 








लेकर: पालक नाक कककात्टा दास का 








 सत्पुरुष अपने (जीवन ) का सार प्राप्त करता है। ] 


: आ््ये-वृद्धि होती है; वह शरीर ( < धारण करने) का सार ग्रहण कर लेने 





इेंण्रे - 


नहीं होता, वह प्रायः धर्म-कथिक नहीं होता ; वह प्रायः विनय-धर नहीं होता है। 
भिक्षुओ, जो बृद्ध होकर प्रत्रजित हुआ रहता है, उसमें ये पाँच गुण दुर्लभ होते हैं। 


भिक्षुओ, यदि इन पाँच संज्ञाओंकी भावनाकी जाय, अभ्यास किया जाय, तो 


इसका महान्‌ फल होता है, महान्‌ प्रतिफल होता है, अमृत-फल होता है, अमृत-परिणाम 


होता है। कौनसी पांच संज्ञाओं की ? अशुभ-संज्ञा की, मरण-संज्ञा की, (दुष्कर्मोका) 


दुष्परिणाम-संज्ञाकी, आहारके विषयमें प्रतिकूल-संज्ञा की, समस्त लोक के प्रति अना- 
सक्तिकी संज्ञा की। भिक्षओं, यदि इन पाँच संज्ञाओंकी भावनांकी जाय, अभ्यास किया 


जाय' तो उसका महान्‌ फल होता है, महान प्रतिफल होता है, अमृत-फंल होता है, 


अमृत परिणाम होता है। 


। भिक्षुओ, यदि इन पाँच संज्ञाओंकी भावना की जाय, अभ्यास किया जाय तो 
इसका महान्‌ फल होता हे, महान्‌ प्रतिफल होता है, अमृत-फल होता है, अमृत परिणाम 
होता है । कौनसी पाँच संज्ञाओंकी ? अनित्य-संज्ञा की, अनात्म संज्ञा की, मरण संज्नाकीं, 


'आहारके प्रति प्रतिकूलसंज्ञाकी तथा समस्त लोकके प्रति अनासक्तिकी संज्ञाकी । भिक्षुओ 
. यदि इव पाँच संज्ञाओंकी भावना की जाय, अभ्यास किया जाये, तो इसका महान्‌ फल _ 
होता है, महान्‌ प्रतिफल होता है, अमृत-फल' होता है, अमृत-परिणाम होता है। 


भिक्षुओ, जिस आययें-श्रावककी इन पांच विषयों में बुद्धि होती है, उसकी 


आर्य-वृद्धि होती हैं; वह शरीर ( ८ धारण करने ) का सार ग्रहण कर लेने वाला 


होता है, श्रेष्ठफल प्राप्त कर लेने वाला होता है। किन पाँच विषयों में श्रद्धाकी वृद्धि, 


शीलकी वृद्धि, श्रुतकी वृद्धि, त्यागकी वृद्धि तथा प्रज्ञाकी वृद्धि। भिक्षुओ, जिस आये- ... 


श्रावककी इन पांच विषयों में वृद्धि होती है, उसकी आर्य-वृद्धि होती है; वह शरीर 


. (#धारण करने ) का सार ग्रहण कर लेने वाला होता है, श्रेष्ठ-फल प्राप्त कर छेने ० 


वाला होता है।. | ..« 0 
हा 5 777०: >सद्घाय सीलेन चले योध वंडठति,: 7 
पञ्ञजाय चागेन सुतेत चुभय॑, 
"सो तादिसो सप्पुरिसो विचक्खणों 
..... आदीयती सारमिधेव अत्तनों॥ पा के 
[ जो श्रद्धा, ज्ील, प्रज्ञा, त्याग तथा श्रुतमें वृद्धि प्राप्त करता हैँ, वह विलक्षण : ह 


प्षिक्षओं, जिस आर्य-श्राविका की इन पांच विषयों म वद्धि 
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है, श्रेष्ठ फल प्राप्त कर लेते वाली होती है। किन पाँच विषयों में ? श्रद्धाकी वृद्धि 
' शीलकी वृद्धि, श्रुतकी वृद्धि, त्यागकी वृद्धि तथा प्रज्ञाकी वृद्धि। भिक्षुओ, जिस आयये- 
.. श्राविकाकी इन पाँच विषयों में वृद्धि होती है, वह शरीर (“धारण करने ) का 
सार ग्रहण कर लेने वाली होती है, श्रेष्ठ-फल प्राप्त कर लेने बाली होती है। 
े सद्भाय सीलेन च योध वडढती 
पञ्ञाय चागेन सुतेन चुभयं, 
सा तादिसी सीलवती उपासिका 
। आदीयति सारमिधेव अत्तनो॥ 
[ जो श्रद्धा, शील, प्रज्ञा, त्याग तथा श्रुतमें वृद्धि प्राप्त करती है, वह शीलवान्‌ 
उपासिका अपने ( जीवन ) का सार प्राप्त करती है। ] 
भिक्षुओ, जिस झिक्षुमें ये पाँच बातें हों, वह इस योग्य होता हैँ कि उसके 
सब्रह्मचारी भिक्षु उससे धर्म-चर्चा कर सकें। कौनसी पाँच बातें ? शिक्षुओ, भिक्षु 





स्वयं शीलवान्‌ होता है और शीलके प्रकरणमें उत्पन्न हुए प्रश्नका उत्तर दे सकता है... | 


स्वयं समाधि-युक्‍्त होता है और समाधिके प्रकरणमें उत्पन्न हुए प्रइतका उत्तर दे सकता 


है, स्वयं प्रज्ञावानू होता है और प्रज्ञाके प्रकरणमें उत्पन्न हुए प्रश्नका उत्तर दे सकता है, 


स्वयं विमुक्ति-युक्त होता है और विमुक्तिके प्रकरणमें आये प्रश्नका उत्तर दे सकता 
है, स्वयं विमुक्ति-ज्ञान-द्शन युक्‍तः होता हे और विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन के प्रकरणमें 
- आये प्रइनका उत्तर दे सकता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पांच बातें हों, वह इंस 
योग्य होता है कि उसके सब्रह्मचारी भिक्षु उस भिक्षुसे धर्मे-चर्चा कर सकें। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हों, वह इस योग्य होता है कि दूसरे 
'सब्रह्मचारी भिक्षुओंके साथ रह सके। कौनसी पांच बातें ? भिक्षुओ, भिक्षु स्वयं 
शीलवान्‌ होता है और शीलके प्रकरणमें उत्पन्न हुए प्रश्नका उत्तर दे सकता है, स्वयं 
समाधि-युक्‍त होता है और समाधिके प्रकरणमें उत्पन्न हुए प्रघनका उत्तर दे सकता है, 
. स्वयं प्रज्ञावान्‌ होता हैं और प्रज्ञाके प्रकरणमें उत्पन्न हुए प्रश्नका उत्तर दे सकता है, 

स्वयं विमुक्ति-युक्त होता है और विमृक्तिके प्रकरणमें आये प्रइनंका उत्तर दे-संकता हैं... 
स्वयं विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन यूक्‍त होता है और विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनके प्रकरणमें आये. - 
'भ्रश्तका उत्तर दे सकता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, वह इस 
योग्य होता है कि दूसरे सब्रह्मचारी भिक्षुओंके साथ रह सके। .. । 


' अभ्यास करेगा, अधिकाधिक अभ्यास करेगा, उसे इन दो फलोंमेंसे एक फलकी आशा. 













































श्क्प्न्‌ 
करनी चाहिये--इसी जन्ममें अहेत्व ( # अज्जा ) और यदि उपाधि शेष रह जाय तो 
अनागामी-भाव। कौनसी पाँच ? भिक्षुओ; भिक्ष्‌ छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार युक्त - 
. ऋद्धिका अभ्यास करता हैँ, वीय॑-समाधि . . . चित्त-समाधि . . .. . वीमंसा-समाधि 
तथा उत्साह-समाधि-प्रधान-संस्कार युक्त ऋद्धिकी भावना करता है। भिक्षुओ, 
चाहे भिक्षु हो और चाहे भिक्षुणी हो, जो कोई भी इन पांच बातोंका अभ्यास करेगा, - 
अधिकाधिक अभ्यास करेगा, उसे इन दो फलोंमें से एक फलकी आज्ञा करनी चाहिये 
इसी जन्ममं अहेत्व ( £ अज्ञा ) और, यदि उपाधि शेष रह जाय तो अनागामी-भाव | 
भिक्षुओ, बोधि-लाभसे पूर्व, जब मुझे बुद्धत्व प्राप्त नहीं था, जब में अभी 
. बोधिसत्व ही था, तो मैंने पाँच बातोंका अभ्यास किया, बहुत बहुत अभ्यास किया। : 
कौनसी पाँच बातोंका ? छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धिका अभ्यास किया, 
वीर्य-समाधि. . . . . चित्त-समाधि. - . . . - वीमंसा-समाधि तथा पाँचवीं बात 
उत्साह-ससाधि-प्रधान संस्कार युक्‍त ऋद्धिका। भिक्षुओ, इस उत्साह-पंचम धर्मोका - 
अभ्यास करनेसे, बहुत बहुत अभ्यास करनेसे, अभिज्ञा द्वारा साक्षात्‌ किये जा सकने. - 
वाले जिस किसी धर्मको भी अभिज्ञा द्वारा साक्षात्‌ करनेके लिये भी मैंने अपने 
. चित्तको उधर झुकाया, तो उस उस विषयमें, उस उस आयतनमें ही मैंने सफलता 
. आप्तकी। यदि मैंने अकांक्षाकी कि अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंका अनुभव करूं, . . ..._ 
बह्ालोक तक भी अपने वशमें कर लूँ-तो उस उस विषयमें, उस उस आयतनमें ही 
मैंने सफलता प्राप्त की। यदि आकांक्षा की. . - आंखवोंका क्षय कर. , : -साक्षात्‌ - 
- कर, प्राप्तककर विहार करूं तो उस उस विषयमें, उस उस आयतनेमें ही मैंने सफलता 
प्राप्त की । 7०, गण कट है 77. 27 कक 





०:  >म्िक्ष॒ओ, इन पाँच बातोंका अभ्यास करनेसे, बहुत-बहुत अभ्यास क 
सम्पूर्ण निवेद प्राप्त होता है, वैराग्य प्राप्त होता है, निरोध तथा उपशमत्त श्राप्त होता... 
है, अभिज्ञा आप्त होती है, सम्बोधि प्राप्त होली हे वथा निर्वाण प्राप्त होता है। कौनसी पा 
पाँच बातोंका ? भिक्षुओ, भिक्षु अशुझानुपस्यी हो विहार करता है, आह्मारके प्रति हि >प्रति- 
कल-संज्ञा लिये हुए, सभी लोकोंके प्रति अनासक्ति-भाव युक़्त्र, सभी संस्क्रोंको अतित्य ' 
समझते हुए तथा उसके मनमें मरण-संज्ञा अच्छी तरह सुप्रतिष्ठित होती है । भिक्षुतो, 
इन पाँच बातोंका अभ्यास करनेसे, बहुत-बहुत अभ्यास क़रनेसे, सम्पूर्ण ति्वेद प्राप्त ; 
होता है, वैराग्य प्राप्त-होता है, निरोध तथा उम्नद्यमन प्राप्त होता प्राप्त 
होती हैं, सम्बोधि प्राप्त होती है तथा * निर्वाण प्राप्त होता है ।: 
# अहनिल्‍ल३५ 5 55 मम 
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.. भिक्षुओ, इन पाँच बातोंका अभ्यास करनेवेसे, बहुत बहुत अभ्यास करंनेसे, 
. आखबोंका क्षय प्राप्त होता है। कौनसी पाँच ? भिक्षुओ, भिक्षु कायके प्रति अशुभ- 
दर्शी हो विहार करता है, आहारके प्रति प्रतिकूल-संश्ञी, समस्त लोकके प्रति 
अनासक्ति-भाव युक्त, सभी संस्कारोंकों अनित्य मानता हुआ; उसके मतमें मरण- 
संज्ञा भली प्रकार सुप्रतिष्ठित होती है। भिक्षुओं इन पाँच बातोंका अभ्यास करनेसे 
बहुत बहुत अभ्यास करनेसे, आखवोंका क्षय होता है। 

भिक्षुओ, इन पाँच बातोंका अभ्यास करनेसे, बहुत बहुत अभ्यास करनेसे' 
_ चित्त-विमृक्ति-फलकी प्राप्ति होती है, चित्त-विमुक्ति-परिणाम होता है, प्रज्ञा- 
विमुक्ति-फलकी प्राप्ति होती है, प्रज्ञा-विमुक्ति परिणाम होता है। कौनसी पाँच ? 
भिक्षुओ, भिक्षु कायके प्रति अशुभ-दर्शी हो विहार. करता है, आहारके प्रति प्रतिकूल- 
संज्ञी,समस्त लोकके प्रति अनासक्ति-भाव युक्त, सभी संस्कारोंकों अनित्य मानता हुआ । 
'उसके मनमें मरण संज्ञा भली प्रकार सुप्रतिष्ठित होती है। भिक्षुओ, इन पाँच बातोंका, 


अभ्यास करनेसे, बहुत बहुत अभ्यास करनेसे, चित्त-विमुक्ति-फलकी प्राप्ति होती है, 


चित्त-विभुक्ति परिणाम होता है, प्रज्ञा विमुक्ति-फलकी प्राप्ति होती है, प्रज्ञा- 
:. विमुक्ति परिणाम होता है। 

. भ्षिक्षुओ, जब भिक्षु चित्त विमुक्ति-फल तथा प्रज्ञा-विमुक्ति-फलको प्राप्त 
"होता है तंब वह कहलाता है, उत्क्षिप्त-परिघ, संकीर्ण-परिख, अब्बूल्हेसिक, निरगंल 


.. तथा आये पतित-ध्वज पतित-भार विसंयुक्त। 











भिक्षुओ, भिक्षु उत्तक्षिप्त-परिष कंसे होता है? भिक्षुओ, एक शिक्षुकी ... 
: अविद्या प्रहीण होती है, जड़से उखड़ गई होती है, कटे ताड़-वृक्षके समान हो गई होती .. "6 
- है, अभाव-श्राप्त, फिर उत्पन्न न हो सकते वाली। भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु उत्क्षिप्त- 
अर कहलाता है। मा द 
। भिक्षुओ, भिक्षु संकीर्ण-परिख कैसे होंता है? भिक्षुओं, एंक भिक्षुका 
.. पुनरुत्पत्ति वाला जन्म-हेतु संस्कार प्रहीण होता भिक्षुओ, ऐसा भिक्षू 

-सँंकीणू-परिख कहलाता है। 7 या 

.. .....  भिक्षुओ, भिक्ष्‌ अब्बूछहेसिक कैसे होता है? - भिक्षुओ, एक भिक्षुकी तृष्णा ._ 





. ओर अग्रसर करने वाले पाँच संयोजन प्रहीण हे हैं, जड़से उखड़ गये होते हैं, कठें ताड 

















... तंथा आये पतित-ध्वज पतित-भार-संयुक्त,। 
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चुक्षके समान हो गये होते हैं, अभाव-प्राप्त, फिर उत्पन्न त हो सकने वाले । भिक्षुओ 
शसा भिक्षु निरर्गल कहलाता है। । ]॒ 
भिक्षुओ, भिक्ष्‌ कैसे आये पतित-ध्वज पतित-भार विसंयुकत होता है? 
भिक्षुओ, एक भिक्षुका अहुंकार प्रहीण होता है, जड़से उखड़ गया होता[है, कटे ताड़ वृक्ष 
के समान हो गया होता है, अभाव-प्राप्त, फिर उत्पन्न न हो सकने वाला। भिक्षुओ 
ऐसा भिक्षु आर्य पतित-ध्वज पतित-भार विसंयुक्त कहलाता है। 
भिक्षुओ, इन पाँच बातोंका अभ्यास करनेसे, बहुत-बहुत अभ्यास करनेसे 
चित्त-विमु क्ति-फलकी प्राप्ति होती है, चित्त-विमुक्ति परिणाम होता है, प्रशा-विमुक्ति 
फलकी प्राप्ति होती हे, प्रज्ञा-विमुक्ति परिणाम होता है। कौनसी पाँच ? अनित्य 
संज्ञा, जो अनित्य है उसके प्रति दुःखसंज्ञा, जो दु:ख है उसके प्रति अनात्म-संज्ञा, प्रहाण- 
संज्ञा, वैराग्य-संज्ञा ( > निरोध संज्ञा ) | भिक्षुओ, इन पाँच बातोंका अभ्यास करनेसे, 
बहुत बहुत अभ्यास करनेसे, चित्त-विमुक्ति-फलकी प्राप्ति होती हैँ, चित्त-विमुक्ति- 
परिणाम होता है, प्रज्ञा-विम॒क्ति-फलकी प्राप्ति होती है, प्रज्ञा-विमक्ति-परिणाम 
होता है । ह 
। भिक्षुओ, जब भिक्ष चित्त-विमुक्ति-फल तथा प्रज्ञा-विमुक्ति-फलको प्राप्त 
होता है, तब वह कहलाता है उत्क्षिप्त-परिघ, संकीर्ण-परिख, अब्बुकृहेसिक, निरगेंल 


भिक्षुओ, भिक्षु उत्तक्षिप्र-परिष कैसे होता है ? शिक्षुओ, एक भिक्षुकी हे 
अविद्या प्रहीण होती है, जड़से उखड़ गई होती हू, कठे ताड़ वृक्षके समान होती है, अभाव: 
.. प्राप्त, फिर उत्पन्न न हो सकने वाली । भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु उत्क्षिप्त-परिघ कहलाता है 





.. प्रहीण होती है, जड़से उखड़ गई होती है, .कदे ताड़ वृक्षके समान हो गई होती. ती. है गी. है, हू 
अभाव-प्राप्त, फिर उत्पन्न न हो सकने वाली । भिक्षुओ, ऐसा. भिक्षु अब्बुल्हेसिक 
कहलाता है।. .. ) 
है. .. झिक्षुओ, भिक्षु निरगल कैसे होता है? ,भिक्षुओ, एक भिक्षुको पतनकी 

ओर अग्रसर करने वाले पाँच संयोजन प्रहीण होते हैं, जड़से उखड़ गये होते हैं, -ताड़ 











। झ्ण्ष 


भिक्षुओ, भिक्ष॒ कंसे आर्य पंतित-ध्वजः पतित-भार विसंयक्‍त होता है ?' 
भिक्षुओ, एक भिक्षुका अहंकार प्रहीण होता है, जड़से उखड़ गया होता है, कटे ताड़ 
. वृक्षके समान हो गया होता है, अभाव-प्राप्त, फिर उत्पन्न न हो सकने वाला। भिक्षुओं 
ऐसा भिक्षू आये पतित-ध्वज पतित-भार विसंयुक्त कहलाता है। 

... तब एक भिक्ष्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचा । पास जाकर भगवान्‌को अभि- 
वादनकर एक ओर बेठा। एक ओर बैठे हुए उस भिक्षुनें भगवानूसे यह कहा-- 
“ भन्‍्ते! “धर्म-विहारी ', 'धर्म-विहारी कहा जाता है। क्‍या होनेसे भिक्षु  धर्म- 
विहारी ' होता है ? 

. “हे भिक्ष ! एक भिक्ष धर्मको कण्ठस्थ रखनेके लिये उसका पाठ करता है-- 
सुत्तका, गेय्यका, वेय्याकरण, गाथाका, उदानका, इतिवृत्तका, जातककां, अद्भुत-धर्म 
का तथा वेदल्लका। वह धर्म-पाठ करते रहकर ही दिन बिता देता है, एकान्तकीः 
उपेक्षा करता है, अपने चित्तको शान्त करने के अभ्यासमें नियुक्त नहीं होता है ॥ 
भिक्षु! ऐसा भिक्षु पाठ-बहुल ' भिक्षु कहलाता है, 'धर्म-विहारी ” नहीं कहलाता। 


फिर हे भिक्षु, एक भिक्ष्‌ यथा-श्रुत, यथा-कण्ठस्थ धर्मका विस्तार पूर्वक... 


: दूसरोंकों उपदेश देता है, वह वैसे धर्म-ज्ञापनमें ही दिन बिता देता है, एकान्तकी 
उपेक्षा करता है, अपने चित्तको शान्त करनेके अभ्यासमें नियुक्त नहीं होता है । भिक्षु 
: ऐसा सिक्ष्‌ ज्ञापन-बहुल ” भिक्षु कहलाता है, धर्म-विहारी नहीं कहलाता 
फिर है भिक्षु, एक भिक्षु यथा-श्रुत, यथा-कण्ठस्थ धर्मको विस्तारपूर्वक 


.. दुहराता रहता है। बह उस प्रकार धर्मकों दृहराते रहकर ही दिना बिता देता 
.. है, एकान्तकी उपेक्षा करता है, अपने चित्तको शान्त करनेके अभ्यासमें नियुक्त नहीं 


- हीता है। भिक्षु! ऐसा भिक्षु सज्ञाय-बहुल  भिक्षु कहलाता है, धर्म-विहारी ” 
-ज्हीं कहंलाता। रा 
_.. - फिर हे भिक्षु! एक भिक्षु यथां-श्रुत, यथा-कण्ठस्थ धर्मंपर चित्तसे तर्क- 
_ विंतरक करता हैं, विचार करता है, मनसे मंनन करता है, वह उन धर्म-वितकॉमें ही 
दिन बिता देता है, एकान्तकी उपेक्षा करता है, अपने चित्तको द्ान्त करनेके अभ्यासमें 
नियुक्त नहीं होता है। भिक्षु! ऐसा भिक्षु- वितर्क-बहुल भिक्षु. कहलाता है, 
* धर्म-विहारी ' नहीं कहलाता | - . 
.. . है मभिंक्षु! एक भिक्ष॒धर्मको कण्ठस्थ रखनेके लिये उसका पाठ करता है, 
- सुत्तका, गेय्यका, वेय्याकरणंका, गाथाका, उदानका, इतिवुत्तकका, जातकका, अद्भुत 
2 -पाठमें ही दित नहीं बिता देता है, वह एकान्त' 
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की उपेक्षा नहीं करता है, वह अपने चित्तको श्ात्त करनेके अभ्यासमें नियुक्त होता है । 
भिक्षु! ऐसा भिक्षु ही धर्म-विहारी कहलाता है। 
हे भिक्षु मैंने 'पाठ-बहुल ' भिक्षु बता दिया, मैंने ' जञापत-बहुल' भिक्षु बता 
दिया, मैंने सज्ञझञाय-बहुल ” भिक्षु बता दिया, मैंने ' वितर्क-बहुल ' भिक्षु बता दिया 
तथा “धर्म-विहारी” भिक्षु भी बता दिया। श्रावकोंके हितैषी, अनुकम्पक शास्ता द्वारा 
अनुकम्पा पूर्वक जो कुछ करनेका था, वह मैंने कर दिया। भिक्षु! ये वृक्षोंकी 
छाया है, ये शून्य-स्थल हैं! भिक्षु! ध्यान लगा। प्रमाद मत कर। बादमें 
पृरचाताप न करना। यही हमारा अनुशासन है । । हि 
तब एक भिक्ष्‌ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवान्‌को 
अभिवादन कर एक ओर बेंठा। एक ओर बेठे हुए उस भिक्षुने भगवानसे यह कहा 
-+ भन्‍्ते !  धर्म-विहारी ,, धर्म-वहारी' कहा जाता है। क्‍या होनेसे भिक्षु 
. *& धर्म-विहारी ' होता है? ” 
| “हे मभ्िक्षु! एक भिक्ष्‌ धर्मको कण्ठस्थ रखनेके लिये उसका पाठ करता 
. है--सुत्तका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, इतिवृत्तका, जातकका,अद्भुत _ 
. धर्मका तथा वेदल्लका। किल्‍्तु वह इससे आगे प्रज्ञासे, इसका: अर्थ नहीं जानता। 
भिक्षु! ऐसा भिक्ष्‌ पाठ-बहुल भिक्ष कहलाता हैं,  धर्म-विहारी ' नहीं कहलाता । 
फिर हे भिक्षु ! एक भिक्षु यथा-श्रुत यथा-कण्ठस्थ धर्मका दूसरींको विस्तार 
पूर्वेक उपदेश देता है। किन्तु वह इससे आगे प्रज्ञासे इसका अर्थ नहीं जानता। भिक्षु, 
ऐसा भिक्षु ज्ञापन-बहुल भिक्ष्‌ कहलाता है, धर्म-विहारी नहीं कहलातां। फिर “ . 
हे भिक्षु ! एक भिक्ष्‌ यथा-श्रुत यथा-कण्ठस्थ धर्मको विस्तारपू्वेक दृहरातो रहंता है, 
किन्तु वह इससे आगे प्रज्ञासें इसका अर्थ नहीं जानता। भिक्षु ! ऐसा भिक्षु सज्ञोय- 
बहुल ' भिक्ष कहलाता है, धर्म-विहारी नहीं कहलाता। ; । 
हि फिर है भिक्षु! एक भिक्षु यथा-श्रुत यथा-कण्ठस्थ धर्मंपर चित्तसे तक 
वितर्क करता है , विचार करता है, मतसे मनन करता है। किन्तु वह इससे आगे प्रज्ञासे.._ 
इंसका अर्थ नहीं जानता। भिक्षु! ऐसा भिक्षु 'वितक-बहुल' भिक्षु कहलाता है, 
“ धर्म-विहारी ” नहीं कहलाता । कर 
हे भिक्षु! एक भिक्षु धर्मको कप्ठस्थ रखनेके लिये उसका पाठ करता है+ह 
सुत्तका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानंकां, इतिकृत्तका, जातकका, 
>शर्सका तथा वेदल्लका। किन्तु वह इससे आगे प्रज्ञास्रे इसका अर्थ भीः 
भक्षु। ऐसा भिक्षु हीं धर्म-विहारी ” कहलाता है। 
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हे भिक्षु मैने ' पाठ-बहुल ” भिक्षु बता दिया, मैं ने “ज्ञापन-बहुल ” स्‍िक्षु बता 
दिया, मैंने ' सज्ञाय-बहुल ' भिक्षु बता दिया, मैंने वितके-बहुल ' भिक्षु बता दिया 
तथा धर्मे-विहारी ' भिक्षु भी बता दिया। श्रावकोंके हितेषी अनुकम्पक शास्ता व्दारा 
अनुकम्पा पूर्वक जो कुछ करनेका था, वह मैंने कर दिया। भिक्षु! ये वृक्षों की छाया 
है, ये शन्‍्य-स्थल हैं। भिक्षु ! ध्यान लगा। प्रमाद मत कर।बाद में पदचाताप न 
करना। यही हमारा अनुशासन हें। । 
| भिक्षुओ, संसार में पाँच तरहके योधा है। कौनसे पाँच तरहके ? भिक्षुओ 
एक योधा तो ऐसा होता हैँ, जो धूली देखकर ही हिम्मत हार देता है,पीछे हट जाता है, 
खड़ा नहीं रह सकता, संग्राम में नहीं उतर सकता। भिक्षुओ, इस प्रकारका भी कोई 
कोई योधा होता है। भिक्षुओ, संसारमें यह पहली तरहका योधा होता है॥। 
फिर भिक्षुओ, एक योधा धूलीसे तो नहीं घबराता किन्तु (रथों पर लगी) 
पताकायें देखकर हिम्मत हार देता है, पीछे हट जाता है, खड़ा नहीं रह सकता,संग्राममें 
नहीं उतर सकता। भिक्षुओ, इस प्रकारंका भी कोई कोई योधा होता है। भिक्षुओ, 
संसारमें यह दूसरी तरहंका योधा होता है। का 
फिर भिक्षुओ, एक योधा धूलीसे तो नहीं घबराता, पताकांओंसे भी नहीं. 


घबराता, किन्तु ( घोड़ों, रथोंआदिकी ) ध्वनि सुनकर हिम्मत हार देता है, पीछे हट... 


जाता है, खड़ा नहीं रह सकता, संग्राममें नहीं उतर सकता। भिक्षुओ, इस प्रकारका 
भी कोई कोई योधा होता है। भिक्षुओ, संसारमें यह तीसरी तरहका योधा 

होता है । के आह कक | 
फिर भिक्षुओ, एक योधा धूलीसे नहीं घबराता,पताकाओंसे भी नहीं घबराता, 
ध्वनि सुनकर भी नहीं घबराता, किन्तु प्रेहार मिलने पर हिम्मत हार देता है, पीछे हट 


.. जाता है, खड़ा नहीं रह सकता, संग्राममें नहीं उतर सकता। भिक्षओ, इस प्रकारका 





भी कोई योधा होता है। भिक्षुओ, संसारमें यह चौथी तरहका योधा होता है । 

« फिर भिक्षुओ, एक न धूलीसे घबराता है,त पताकाओंसे घबराता है,न ध्वनि 
सुंनकर घबराता है, न प्रहार मिलने पर घबराता हैं; वह उस संग्राममें उतर कर संग्राम- 
विजयी हो, उसी संग्राम-भूमिके शिखर-स्थान पर रहता है। सिक्षुओं, इस प्रकारका 
.. भी कोई कोई योधा होता है। भिक्षुओ, संसारमें यह पाँचवीं तरहका योधा होता है । 

. भिक्षुओ, संसारमें पाँच तरहकाके योधा होते हैं। 7: 
पा इसी प्रकार भिक्षुओ, भिक्षुओंमें भी पाँच तरहंके लोग होते हैं, जिनकी उपमा... 
-.. पाँच तरहके योधाओंसे दी जा सकती है। कौनसे पाँच तरंहके ? भिक्षुओ, कोईकोई 
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...- घबराता है, किन्तु ध्वनि सुतकर हिम्मत हार देता हे, पीछे हट जाता है, रुकता 
.._ बह्यचर्य धारण किये नहीं रह सकता,-वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी दुर्बलता 
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भिक्षु धूली देखकर ही हिम्मत हार देता है, पीछे हट जाता. है, रुकता नहीं है, ब्रह्मचर्य 
धारण किये नहीं रह सकता, वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी दुबलताको प्रकटकर, शिक्षाका 
त्यागकर पतित हो जाता है। यहाँ धूलीका क्‍या अर्थ है? भिक्षुओ, एक भिक्षु 
सुनता हैँ कि अमुक गाँव या निमममें कोई स्त्री है या कुमारी है, जो सुन्दर है,दर्शवीय है, 
प्रासादिक है, वर्ण और शारीरिक गठनकी दृष्टिसे श्रेष्ठतर है । यह सुनकर वह हिम्मत 
हार देता है, पीछे हुठ जाता है, हकता नहीं, ब्रह्मचर्य धारण किये नहीं रह सकता । 
बह अपनी शिक्षा सम्बन्धी दुर्बलताकों प्रकटकर,शिक्षाका त्यागकर,पतित हो जाता हैं ।. 
यह यहाँ धूलिका अर्थ है। भिक्षुओ, जैसे वह योधा धूली देखकर ही हिम्मत हार देता है, 
पीछे हट जाता है, खड़ा नहीं रह सकता, संग्राममें नहीं उतर सकता, वैसा ही भिक्षुओं 
मैं इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई कोई आदमी होता है। भिक्षुओ, 
भिक्षुओमें यह पहली तरहका आदमी होता है, जिसकी उपमा किसी योधासे दी जा 
सकती हें । रु ' 
फिर भिक्षुओ, कोई कोई भिक्षु धूली देखकर नहीं घबराता है, किन्तु ध्वजा, 
देखकर ही हिम्मत हार देता है, पीछे हठ जाता है, रुकता नहीं है, ब्रह्मचर्य धारण किये 


नहीं रह सकता; वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी दुर्बलताकों प्रकट कर,शिक्षाका त्यागकर, 
..पृतित हो जाता है। यहाँ 'ध्वजा ' का क्‍या अर्थ है ? भिक्षुओ , एक भिक्षु यह सुनता 


ही नहीं है कि अमुक गाँव या निगममें कोई स्त्री है या कुमारी है, जो सुन्दर है, दर्शनीय 
है, प्रासादिक है, वर्ण और शरीरकी गठनकी दृष्टिसे श्रेष्तर है, बल्कि वह यह स्वयं 
देखता भी है कि अमुक गाँव या निम्मम्मे कोई स्त्री है, या कुमारी है,जो युन्दर है, दर्शनीय... 


: है, प्रासाविक है, वर्ण और शरीरकी गठनकी दृष्टिसे श्रेष्ठतर है। वह उसे देखकर 
हिम्सत हार देता है, पीछे हट जाता है, रुकता नहीं, बह्मचय धारण किये नहीं रह 
सकता। वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी दुर्बलताको प्रकढकर, छशिक्षाका त्यायकर, 
पतित हो जाता है । यह यहाँ ध्वजाका अर्थ है। भिक्षुओ, जैसे वह योधा धूली देखकर 5 सा 





तो नहीं घबराता, किन्तु ध्वजा देखकर हिम्मत हार देता है, पीछे हट जाता है, खड़ा - 


नहीं रह सकता, संग्राममें नहीं उतर सकता, वैसा ही भिक्षुओ ! में इस आदमीको 


कहता हूँ। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई कोई आदमी: होता है। भिक्षुओ, भिक्षुओंमें यह 
दूसरी तंरहका आदमी होंता है, जिसकी उपमा किसी योधासे दी जा सकती हूँ । 
फिर भिक्षुओ, कोई कोई भिक्ष्‌ न धूलि देखकर घबराता हे, न ध्वजा देखकर 
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शिक्षाका त्यांग कर, पतित हो जाता है। यहाँ 'ध्वनि' का क्यों अर्थ है? भिक्षुओ 


एक भिक्षु आरण्य-वासी होता है,वृक्षकी छायाके नीचे रहने वाला होता है, शून्य-स्थानमें 
_ रहने वाला होता है, वहाँ उसके पास कोई स्त्री पहुँचती है,वह उसके साथ हँसी करती है, 
बातचीत करती है, छेड़ती है, नपुँसक कहकर चिढ़ाती हैं। वह स्त्रीके साथ हँसी करता 


हुआ, बातचीत करता हुआ, छेड़खानी करता हुआ, न्पुँसक कहकर चिढ़ाया जाता 
हुआ, हिम्मत हार देता है, पीछे हट जाता है, रुकता नहीं, ब्रह्म चर्य धारण किये नहीं 
रह सकता। वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी दुर्बलताकों प्रकट कर, शिक्षाका त्यागकर, 


पतित हो जाता है। यह यहाँ ध्वनि ' का अर्थ है। भिक्षुओं, जैसे वह योधा न धलि 
- जाती हू । जह 5 हर 


देखकर घबराता है,न ध्वजा देखकर घबराता है, किन्तु ध्वनि सुनकर हिम्मत हार 


देता है, पीछे हट जाता है, खड़ा नहीं रह सकता, संग्राम में नहीं उतर सकता ; वेसा ही 
भिक्षुओ, में इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई कोई आदमी होता है। 
भिक्षुओ, भिक्षुओंमें यह तीसरी तरहका आदमी होता है, जिसकी उपमा किसी योधासे 
दी जा सकती ह 


। फिर भिक्षुओ, कोई कोई भिक्षु न धूलि देखकर घबराता है, नध्वजा देखकर. 
घबराता है, न ध्वति सुनकर घबराता हैं, किन्तु प्रहार मिलने पर हिम्मत हार देता है।... 
यहाँ “प्रहार ' का क्‍या अर्थ है? भिक्षुओ, एक भिक्षु आरण्यवासी होता है, वृक्षकी 


.._ छायाके नीचे रहने वाला होता है, शून्य स्थानमें रहने वाला होता है, वहाँ उसके पास 
... कोई स्त्री पहुँचती है, जों साथ बैठती है, साथ लेटती है, ऊपर लेट जाती है। वह 
स्त्रीके सांथ बैठा हुआ, साथ लेटा हुआ, नीचे लेटा हुआ, बिंना शिक्षाका त्याग किये, 
बिना अपती दुबंलताको प्रकट किये, मेथुन-धर्मका सेवन करता है। यह यहाँ प्रहार ' 
_ का अर्थ है। भिक्षुओ, जैसे वह योधा ने धूंलि देखकर घबराता है, न ध्वजा देखकर 
घबराता है,न ध्वनि सुनकर घबराता है, किन्तु प्रहार मिलने पर हिम्मत हार देता 
हैं। वैसा ही भिक्षुओं, मैं इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओं, ऐसा भी कोई कोई 
.. आद्रमी होता है। भिक्षुओ, भिक्षुओंमें यह चौथी तरहका आदमी होतां है, जिसकी 
.._ उपमा किसी योधासे दी जा सकती हैं। 
फिर भिक्षुओं, कोई कोई भिक्षू न धूलि देखकर घबराता है, न ध्वजा देखकर 


...  घबराता हूँ, न ध्वनि सुनकर घबराता है, न प्रहार मिलने पर घबराता है, वह उस 
संग्राममें उतरकर संग्राम-विजयी हो, उसी संग्राम-भूमिके शिखर-स्थान पर रहता है। - 

! होता है, वृक्षकी 
स्थानमें रहने वाला होता हैं ; वहाँ उसके पास - 





। यहाँ संग्राम-विजयका क्‍या अर्थ है? सिक्षुओ, एक भिक्ष्‌ आरण्यवासी हे 
“छायाके नीचे रहने वाला होता है, 

















“बे 


“कोई स्त्री पहुँचती है, जो साथ बैठती है, साथ लेटती है, ऊपर लेट जाती है। वह 
“स्त्रीके साथ बैठा हुआ, साथ लेटा हुआ, नीचे लेटा हुआ अपने आपको उससे छड़ा, 
-अपने आपको उससे मुक्त कर जहाँ इच्छा होती है, उधर चल देता है। 

बह एकान्त-स्थानमें जाकर रहता हे---आरप्यमें, वृक्षकी छाया-तले,पर्बंतपर, 
'कंदरामें, गुफामें, इ्मशानमें, जंगलमें, खुले आकाशके नीचे तथा प्रवालके ढेरपर । 
. वह आरणप्यमें, वृक्षकी छाया तले एकान्त-स्थानमें, पालथीमार, शरीरको सीधा रख 

'स्मृतिको सामने कर बेठता है। ह 

वह सांसारिक लोभोंकों छोड़ लोभ-रहित चित्तवाला हो विचरता हैँ । 
“ चित्तसे लोभको दूर करता हैं। वह क्रोधको छोड़ क्रोध-रहित चित्तवाला हो, सभी 
प्राणियोंपर दया करता हुआ विचरता है। चित्तसे क्रोधको दूर करता. है। वह 
:आलस्यंको छोड़ आलस्य-रहित हो, आलोक-संज्ञी, स्मृति तथा ब्ानसे. 
्यूक्त हों विचरता है। वह चित्तसे आलस्यको दूर करता है। वह उद्धतपने तथा 
'पछतावेको छोड़ उद्धतपन्-रहित शान्त-चित्त हो विचरता हैं। चित्तसे उद्धतापनको 
- दूर करता है। वह संशयको छोड़ संशय-रहित हो विचरता है। वह कुशल-धर्मोके 


....._विषयमें संदेह-रहित होता है। चित्तसे सन्देह दूर करता है। 


| बह “यह दूःख है इसे यथार्थ रूपसे जानता है, “यह दुःख-समुदय है इसे .. . 





वह चित्तके उपकक्‍्लेश, प्रज्ञाकों दुबेल करने वाले पाँच बंधनों (नीवरणों ) 
को छोड़, काम-वितकंसे रहित . . . . . चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है। 








जब उसका चित्त इस प्रकार एकाग्र हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है,स्वच्छ हो जाता है, . 
अंगण ( > मैल) रहित हो जाता है, क्लेश-रहित हो जाता है, मूदू हो जाता है, कमनीय._ 


हो जाता है, स्थिर हो जाता है. . : - तब बह उस चित्तको आख़व-्क्षय-ज्ञानंकी ओर द गे 


०. 





'यथार्थ रूपसे जानता हैं, _ यह दुःख-मनिरोध हैँ , इसे यथार्थे-हपसे जानता 
“दुःख निरोधकी ओर लछे जाने वाला मार्ग हैं, इसे यथार्थ-रूप से जानता है । 

वह ये आखब हैं. इसे यथार्थ-हपसे जानता है, यह आखवों का समुदय 
है, इसे यथार्थ-रूपसे जानता है, यह  आखबों ' का निरोध है, इसे बथार्थ रूपसे 











'जानता है, यह “आख्रव-निरोध की ओर ले जाने वाला मार्य है,इसे यथार्थ रूपसे जानता... 


 हु। उसके इस प्रकार जानने, इस प्रकार देखनेके कारण कामासखत्रव भी चित्तसे 
._- हो जाते हैं, भवास्नव भी चित्तसे दूर हो जाते हैं,अविद्यालव भी चित्तसे 
_ आखवोंसे विमुक्त होनेपर विमुक्त होनेका : । 













बडे 


 > मरण) का बंधन कट गया, ब्रह्मचर्य-वास (का उद्देश्य) पूरा हो गया, जो करना 
था कर लिया, अब शेष कुछ करणीय नहीं रहा। यह यहाँ  संग्राम-विजयी 'का अर्थ-है। 

भिक्षुओ, जैसे वह योधा न धूलीसे घबराता हैं, न पताकाओंसे घबराता है, 
न ध्वनि सुनकर घबराता है, न प्रहार मिलनेपर घबराता है, वह उस संग्राममें उतरकर 
संग्राम-विजयी हो, उसी संग्राम-भूमिके शिखर-स्थातनपर पर रहता है। 


वैसा ही भिक्षुओ में इस आदसीको कहता हूँ। भिक्षुओं, ऐसा भी कोई कोई आदमी होता _ 


हैं, जिसकी उपमा किसी योधासे दी जा सकती है। भिक्षुओ, भिक्षुओंमें ये योधाओं 
के समान पाँच तरहके आदमी विद्यमान हैं। 

भिक्षुओ, संसारमें पाँच प्रकारके योधा विद्यमान हैं। कौनसे पाँच प्रकारके ? 
भिक्षुओ, एक आदमी ढाल-तंलवारे ले, तरकश बांध, घोर संग्राममें उतरता है। वह उस 
संग्राममें उत्साहसें हिस्सा लेता है, परिश्रम करता है। इस प्रकार उत्साहसे संग्राममें 
हिस्सा लेने, परिश्रम करने वालें उस. आदमीको दूसरे लोग मार डालते हैं, नष्ट 


केर डालते हैं। भिक्षुओ, इस प्रकारका भी एक योधा होता है। भिक्षुओ, संसारमें द 


यह पहली प्रकारका योधा होता हे। 


फिर भिक्षुओं, एक आदमी ढाल-तलवार लें, तरकंश बांध, घोर-संग्राममें - 
उतरता है। वह उस संग्राममें उत्साहसे हिस्सा लेता है, परिश्रम करता हैँ । इस 


प्रकार उत्साहसे हिस्सा लेने, परिश्रम करने वाले उस आदमीको दूसरे लोग जख्मी 
'कर डालते हैँ। तब॑ लोग ले जाते हैं। ले जाते हुए सगे-सम्बन्धियोंके पांस ले जाते 
हैं। वह समे-सम्बन्धियोंके पास ले जाये. जाते समय, सगे-सम्बन्धियों तक पहुंचनेसे 
पहले ही मर जाता है। भिक्षुंओ, इस प्रकारका भी एक योधा होता हैं। 

ह _ फिर भिक्षुओ, एक आदमी ढाल तलवार ले, तरकश बांध, घोर संग्राममें 
उतरता है।' बह उस संग्राममें उत्साहसे हिस्सा लेता है, परिश्रम करता है। इस 


: प्रकार उत्साहसे संग्राममें हिस्सा लेने, परिश्रम करने वाले, उस आदमीको दूसरे लोग 


जख्मी कर देते हैं। तब लोग उसे ले जाते हैं, ले जाते हुए सगे-सम्बन्धियोंके पास ले 


- जाते हैं। सग्रे-सम्बन्धी उसकी सेवामें रहते हैं। उसकी पैरिचर्या करते हैं। वह सगे 
सम्बन्धियों द्वारा सेवा किये जाते समय, परिचर्या किये जाते समय, उसी जख्मके कारण -. 
मर जाता है। भिक्षुओ, इस प्रकार का भी एक योधा होता है। भिक्षुओ, संसारमें 


: यह तीसरी प्रकारका योधा होता है। 
फिर भिक्षुओ, एक आदमी. 








पा ल-तलवार ले, तरकश बाँध, घोर संग्राममें कर । 
... उतरता हैं। वह उस संग्राममें उत्साहसे हिस्सा छेता है, परिश्रम करता है।इस... 





हटकर सकने कक कि चनपर-5कपन८ ८५. 
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प्रकार उत्साहसे संग्राममें हिस्सा लेने, परिश्रम करने वाले उस आदमीकों दूसरे लोग 
जख्मी कर देते है। तंब लोग उसे ले जाते हैं, ले जाते हुए सगे-सम्बन्धियोंके पास ले' 
जाते हैं। सगे-सम्बन्धी उसकी सेवामें रहते हैं, उसकी परिचर्या करते हैं। वह 
संगे-सम्बन्धियोंकी सेवा पाकर, परिचर्या लाभकर, उस कष्टसे मुक्त हो जाता है। 
भिक्षुओ, इस प्रकारंका भी एक योधा होता है।. भिक्षुओ संसारमें यह चौथी प्रकारका 
योधा होता है। | हे हब 
फिर भिक्षुओ, एक आदमी ढाल-तलवार ले, तरकश बाँध, घोर संग्राममें 
उतरता है। वह उस संग्रामको जीतकर संग्राम-विजयी हो, संग्राम-भूमिके शिखर- 
स्थान पर ही रहता है। भिक्षुओ, इस प्रकारका भी एक योधा होता है। भिक्षुओ, 
संसारमें यह पांचवी प्रकारका योधा होता हैं। भिक्षुओ, इस संसारमें ये पाँच 
प्रकारके योधा होते हैं। 
इसी प्रकार भिक्षुओंमें भी ऐसे आदमी होते हैं जिनकी उपमा पाँच प्रकारके 
 थोधाओंसे दी जा सकती है। कौनसे पाँच प्रकारके ? भिक्षुओ, एक झिक्षु किसी 
.. गाँव या निगमके आश्रयसे विहार करता है। वह पूर्वाह्न समय (पहनकर) पात्र चीवर 
.. लेकर उसी गाँव या निगममें भिक्षाटनके लिये प्रवेश करता है--उसका शरीर अरक्षितः 
(असंयत ) होता है, वाणी अरक्षितःहोती है तथा मन अरक्षित होता है, स्मृति अनुपस्थित 
होती हैं, इन्द्रियोपर अधिकार नहीं होता है। वह वहाँ किसी संत्रीको देखता हैं जिसने 
ढंगसे कपड़ा नहीं पहना होता या जो अच्छी तरह ढकी नहीं होती । जिससे हंगसे 
- कपड़ा नहीं पहना होता या जो अच्छी तरह ढंकी नहीं होती, उस स्त्रीको देखकर उस 
_भिक्षुके चित्तमें रागे प्रविष्ट हो जाता है। चित्त रागके वशीभूत हो जानेके कारण... 
बहू बिना शिक्षा ( - भिक्षु-नियमों ) का त्याग किये, बिना दौब॑ल्य प्रकट किये, मैथुन- 
धर्मका सेवन करता है। ठीक वेसे ही जैसे भिक्षुओं, एक आदमी ढाल-तलवार ले, 
तरकश्य बांध, घोर संग्राममें उतरता है। वह उस संग्राममें: उत्साहसे हिस्सा लेता है, 
परिश्रम करता है। इस प्रकार उत्साहसे संग्राममें हिस्सा लेने वाले, परिश्रम करने .. 
. वाले उस आदमीको दूसरे लोग मार डालते हैं, नष्ट कर डालते हैं। भिक्षुओ,- मैं 
... ऐसा ही इस आदमीकी कहता हूँ। भिक्षुओ, इस तरहका भी कोई कोई आदमी होता 
_ है। भिक्षुओ, भिक्षुओंमें यह पहला जादमी होता है, जिसकी उपमा योधासे दी जा. 
-सकेती है। पर 8 
: फिर भिक्षुओ, एक भिक्ष्‌ किसी गाँव या निगमके आश्रयसे 
.. चह पूर्वाह्न समय ( पहनकर ) पात्र चीवर लेकर उसी “- 
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“लिये प्रवेश करता है--उसका शरीर अरक्षित ( < असंयत ) होता है, वाणी अरक्षित 
“होती है तथा मन भरक्षित होता है, स्मृति अनुपस्थित होती है, इन्द्रियोंपर अधिकार 
'नहीं होता है। वह वहाँ किसी स्त्रीको देखता है, जिसने ढंगसे कपड़ा नहीं पहना 
होता, या जो अच्छी तरह ढकी नहीं होती । जिसने ढंगसे कपड़ा नहीं पहना होता या 
'जो अच्छी तरह ढकी नहीं होती, उस स्त्रीको देखकर उस भिक्षूके चित्तमें राग प्रविष्ट 
हो जाता है। रागके वशीभूत होनेके कारण उसका शरीर भी जलता है, उसका 
चित्त भी जलता है। उसके मनमें होता है कि में विहार जाकर भिक्षुओंसे कह दूँ 
कि आयुष्सानों ! मैं रागके आधीन है, मैं रागके वशीभूत है, मैं ब्रह्मचयकी धारण किये 
नहीं रह सकता। मैं शिक्षाका त्यागकर, अपने दौबब॑ल्यको प्रकट कर, हीन-मार्गपर 
चलूँगा। वह विहारकों जाते समय, बिना विहार पहुंचे ही, रास्तेमें ही, शिक्षा-सम्बन्धी 
अपनी दुबंलताओंको प्रकट कर, शिक्षा ( शिक्षु-नियमों ) का त्यागकर, हीन-मार्गी 
हो जाता है। ठीक वेसे ही जैसे भिक्षुओ, एक आदमी ढाल-तरलवार ले, तरकद बांध, 
घोर संग्राममें उतरता है। वह उस संग्राममें उत्साहसे हिस्सा लेता है, परिश्रम करता 


है। इस प्रकार उत्साहसे संग्राममें हिस्सा लेने, परिश्रम करने वाले उस आदमीको ._ 

: चूसरे लोग जख्मी कर डालते हैं। तब लोग उसे ले जाते हैं। ले जाते हुए सगे-सम्बन्धियों “|! 
के पांस ले जाते हैं। वह सगे-सम्बन्धियोंके पास ले जायें जाते समय सगे-सम्बन्धियोंतक 
पहुंचनेसे पहले ही मर-जाता है। भिक्षुओ, मैं ऐसा ही उस आदमीको कहता है।.. 
भिक्षुओ, इस तरहका भी कोई कोई आंदमी होता है। भिक्षुओ, भिक्षुओंमें यह दूसरा- 


आदमी होता है, जिसकी उपमा योधासे दी जा सकती हे। 
। _... फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु किसी गाँव या निगमके आश्रयसे,विहार करता है । 
->बह पूर्वाह्न संमय (पहनकर) पात्र-चीवर लेकर, उसी गाँव था निगमसें भिक्षाटनके 


लिये प्रवेश करता है-->उसका शरीर अरक्षित ( £ असंयत ) होता है, वाणी अरक्षित _ 


होती है तथा मन अरक्षित होता है, स्मृति अनुपस्थित होती है, इन्द्रियोंपर अधिकार 


नहीं होता है। वह वहाँ किसी स्त्रीको देखता है, जिसने ढंगसे कपड़ा पहना नहीं होता, 


जया जो अच्छी तरह ढकी नहीं होती, जिसने ढंगसे कपड़ा नहीं पहचा होता या जो 


.. अच्छी तरह ढकी नहीं होती, उस स्त्रीकों: देखकर उस भिक्षुके चित्तमें राग,प्रविष्ट हो: 
उसका दरीर भी जलता है, उसका चित्त/भी 





जाता है। रागके वज्बीभूत होनेके कारण, उसव 
जलता है। उसके मनमें होता है कि मैं विहार जाकर भिक्षुओंसे कह दूं कि आयबष्सानो 
में रागके आधीन हूँ, में रागके 
मैं शिक्षाका त्यागकर, अपने दौर्बल्यको प्रकट कर, हीत-मार्गपर 





का 


$ वशीभूत हूँ, मैं ब्रह्मचर्यको धारण किये नहीं रह सकता। ... .. । | 











7र चलूगा। बहू विहार 
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.... नहीं रह सकता। मैं अपने शिक्षा-दौब॑ल्यको प्रकट कर, शिक्षाकां त्यागकर, हीन 





इ्श्छः 


पहुंचकर भिक्षुओंसे कहता है--आयुष्मानों ! मैं रागके आधीन हूँ, मैं रागके 
वशीभूत हूँ, में ब्रह्मचर्यको धारण किये नहीं रह सकता। मैं शिक्षाका त्याग कर, अपने 


_दौर्बल्यकों प्रकट कर, हीन-मार्गपर चलूँगा।. उसे ब्रह्मचारी उपदेश देते है, उसका' - 


अनुशासन करते हैं--' आयुष्मान्‌ ! भगवानूने काम-भोगोंको अल्प-स्वाद वाले 
कहा है, बहुत दुःख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक 
हैं; आयुष्मान्‌ भगवानूने काम-भोगोंको अस्थि-कंकालके सदृश कहा है, बहुत दुःखः 
देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं ; आयुष्मान्‌ ! 
भगवान्‌ने काम-भोगोंको मांस-पेशियोंके समान कहा है, बहुत दुःख देने वाले, बहुत 
हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं; आयुष्मान्‌ ! भगवानने 
काम-भोगोंको लिंनकोंकी मशालके समान कहा है, बहुत दुःख देने वाले, बहुत हैरान 
करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं ; आयुष्मान्‌ ! भगवानूने काम-भोगोंको 
अँगारोंके गढ़ेके समान कहां है, बहुत दुःख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके 
दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं; आयुष्मान्‌ ! भगवानूने काम-भोगोंको स्वप्तके समान; 


द कहा है, बहुत दु:ख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इतके दुृष्परिणाम बहुत अधिक. 
हैँ। आयुष्मान्‌ भगवानूने कोस-भोगोंकी मांगी हुई भीखके समान: कहा है, :बहुत्त 


दु:ख देने वाले, बहुत हँरान करने बाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक. हैं; 
आयुष्मान्‌ ! भगवानूनें कांम-भोगोंको वृक्षके फलोंके समान कहा हे, बहुत दुःख देने 
वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं; आयुष्मान्‌ ! 
भगवानूने कॉम-भोगोंकों बधिक-गृहके समान कहा है, बहुत दुःख देने वाले; बहुत 


: हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं; आयुष्मान्‌ ! भगवानूने काम 





भीगोंकी शक्तिके काँटके समान कहा है, बहुत दुःख देने बाले, बहुत हैराव करने वाले,. 
दृष्परिणाम बहुत अधिक हैं; आयुष्मान्‌ भगवानूने काम-भोगोंको साँपके सिरक्े 
समान कहा है, बंहुत दुःख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत: 






अधिक हैं। आंयुष्मान्‌ ! ब्रह्मचर्यमें ही रमण करें । आयुष्मान्‌ ! अपने शिक्षा-दौरबल्यकी.. 
_ प्रकट कर, शिक्षाका त्यागकर, हीन-मार्गी न बनें।' साथियों द्वारा इस प्रकार उपदेश: 


दिये जाने पर, अनुशासित किये जाने पर उसने कहा--- आयुष्मानों ! भगवानने 


. कितना भी कहां हो कि काम-भोग अल्प-स्वाद वाले होते हैं, बहुत दुःख देने वाले, बहुत 


हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं; मैं ब्रह्मचर्यकोी धारण किये - 





४ वह शिक्षां-दौर्बेल्यंकों प्रकट कर, शिक्षाका त्यागकर, 






































है। ठीक वैसे ही जैसे भिक्षुओं, एक आदमी ढाल-तलवार ले, तरकश बाँध, घोर-संग्राममें 
उतरता है। वह उस संग्राममें, उत्साहसे हिस्सा लेता है, परिश्रम करता है। इस 
अकार उत्साहसे, संग्राममें हिस्सा लेने वाले, परिश्रम करने वाले उस आदमी को दूसरे 
'लोग जख्मी कर डालते हैं। तब लोग उसे ले जाते हैं। ले जाते हुए सगे-सम्बन्धियोंके 
पास ले जाते हैं। उसके सगे-सम्बन्धी उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, परिचर्या करते हैं ।. 
'सगे-सम्बन्धियों द्वारा सेवा-शुश्रुषा किया जाता हुआ, परिचर्या किया जाता हुआ वह 
उसी जख्मके कारण मर जाता है। भिक्षुओ, मैं ऐसा ही उस आदमीको कहता हूँ। 
(भिक्षुओ, इस तरहका भी कोई कोई आदमी होता है। भिक्षुओ, भिक्षुओंमें यह तीसरा 
आदमी होता है, जिसकी उपमा योधासे दी जा सकती है। 
फिर भिक्षुओ, एक शिक्षु किसी गाँव या निगमके आश्रयसे विहार करता है । 
वह पूर्वाह्न समय (पहनकर ) पात्र चीवर लेकर,उसी गाँव या निगममें भिक्षाठनके लिये 
प्रवेश करता है--उसका शरीर अरक्षित ( ८ असंयत ) होता है, वाणी अरक्षित होती है 
(तथा मन अरक्षित होता है, स्मृति अनुपस्थित होती है इन्द्रियों पर अधिकार नहीं होता 
है। वह वहाँ किसी स्त्री को देखता है, जिसने ढंगसे कपड़ा पहना नहीं होता, या जो 





















हचरलापकाहल्ट्रमतलफपकरा 7-८. ५५ 


: अच्छी तरह ढंकी नहीं होती । जिसने ढंगसे कपड़ा पहना नहीं होता, या जो अच्छी तरह... ः । 


... ढंकी नहीं होती, उस स्त्रीकों देखकर उस भिक्षुके चित्तमें राग प्रविष्ट हो जाता है। 


'रागके वशीभूत होनेके कारण उसका शरीर भी जलता है, उसका चित्त भी जलता है। 
: खसके मनमें होता है कि में विहार जाकर भिक्षुओंसे कह दूँ कि आयुष्मात्ो: मैं रागके 


आधीन हूँ, में रागके वशीभूत हूँ, मैं ब्रह्मचर्मकों धारण किये नहीं रंह सकता। मैं शिक्षा- 
का त्यागकर, अपने दौरबेल्यकों प्रकद कर, हीन-मार्गपर चलूँगा। वह विहार जाकर 
भिक्षुओंसे कहू देता: है--आंयुष्सातों ! मैं रागके आधीन हूँ, मैं रागके वशीभूत हूँ, 
.. अं ब्रह्मचयेको धारण किये नहीं रह सकता। मैं शिक्षा-दौबेल्यको प्रकट कर, शिक्षाका 

.. हुयाग कर, हीन-मार्गी बनूँगा।” उसे उसके साथी उपदेश देते हैं, उसका अनुशासन 
करते हैं-- आयुष्मात्‌ : भगवान्‌ने काम-भोगोंको अल्प-स्वाद वाले कहा हैं, बहुत 


- दुःख देने वाले, बहुत हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं; आयुष्मान्‌ | 


.. अंगवाननें काम-भोगोंकों अस्थि-कंकालके संदुश कहा है, बहुत दुःख देने वाले, बहुत 
हैरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं ; आयुष्मान्‌ :. भगवानूने काम- 


भोगोंको मांसकी पेशियोंके समान कहा है, बहुत ढुःख देने वाले, बहुत हैरान करने 


..._ जले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं; आयुष्मान्‌! भगवानुने काम-भोगोंको 






.भगवानूने काम-भोगोंकों अंगारोंके गढ़ेके 





.. योधासे दी जा सकती हूं। 
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समान कहा है. . . « -भगवानने काम-भोगोंको स्वप्नके समान कहा है. . . . - भग- 
चान्‌तें काम भोगोंको मांगी हुई भीखके समान कहा है. . . .भगवाननें कास भोगोंकों 
चुक्षके फलोंके समान कहा है. . . . . -भगवान्‌ने काम भोगोंकों वधिक-गृहके समान 
“कहा है. . - :. - -भगवानने काम-भोगोंकों शक्तिके काँठेके समान कहा है. . . « 
भगवानूने काम-भोगोंको साँपके सिरके समान कहा है, बहुत दुःख देने वाले, 
बहुत हेरान करने वाले, इनके दुष्परिणाम बहुत अधिक हैं। आयुधष्मान्‌ ! ब्ह्मचर्यमें 
ही रमण करें। आयुष्मान्‌ ! अपने शिक्षा-दौरबल्यको प्रकटकर, शिक्षाका त्यागकर, 
हीन-मार्गी न बनें।” साथियों द्वारा इस प्रकार उपदेश दिये जाने पर, अनुशासित 
किये जानेपर उसने कहा-- आयुष्मानों ! मैं प्रयत्न करूँगा। आयुष्मानों ! मैं 
धारण करूँगा। आयुष्मानों! में रमण करूँगा। आयुष्मानों! मैं अब शिक्षा: 
दौबेल्य प्रकट कर, शिक्षाका त्यागकर हीन-मार्गी नहीं बनूगा ।” ठीक वैसे ही जैसे 
भमिक्षुओ, एक आदमी ढाल-तलवार छे, तरकश बांध, घोर संग्राममें उतरता है। वह 

. इस संग्राममें उत्साहसे हिस्सा लेता है, परिश्रम करता है। इस प्रकार उत्साहसे 

 संग्राममें हिस्सा लेने, परिश्रम करने वाले उस आंदमीको दूसरे लोग जख्मी कर 
... देते हैं। तब लोग उसे ले जाते हैं; ले जाते हुए सगे सम्बन्धियोंके पास के 
... जाते हैं। सगे-सम्बन्धी उसकी सेवामें रहते हैं, उसकी परिचर्या करते हैं। वह 

_ स्गे-सम्बन्धियोंकी सेवा पाकर, परिचर्या लाभ कर, उस कष्टसे मकत हो जाता है ।. 
भिक्षुओ, ऐसा ही इस आदमीकों कहता हूँ।. भिक्षुओ, इस तरहका भी कोई कोई 
आदमी होता है। भिक्षुओ, भिक्षुओंमें यह चौथा' आदमी होता हैं, जिसकी उपमा 


। फिर भिक्षुओ, एक भिक्षू किसी गाँव या निगमके आश्रयसे विहार करता है। 

वह पूर्वान्ने समय ( पहनकर ) पात्र चीवर लेकर उसी गाँव था निगममें भिक्षोटनके, 
लिये प्रवेश करता हु---उसका शरीर रक्षित( <८संयत) होता है, वाणी रक्षित होती... 
है, मन रक्षित होता है, स्मृति उपस्थित होती है, इन्द्रियोपर अधिकार होता है। वह. 
अपनी आँखसे किसी सुन्दर रूपको देखता है, (लेकिन) उसमें न आँख गड़ाता है, 
न॑ मजा लेता है। क्योंकि कहीं चक्षुकें अंसंयमसे लोभ-द्वेष आदि अकुशल पाप-मय 
' ख्याल घर न कर लें।. उन पाप-मय विचारोंको दूर रखनेके लिये प्रयत्न करता है, 
अपनी आँखको काबमें रखता है, अपनी आँखपर संयम रखता हूँ।.... ५ 
.. बहु अपने कानसे सुन्दर शब्द सुनता है. .. . -तासिकासे सुगत्धि सूँघता 
है, जिह्मासे रस चखता है. ... . - शरीरसे स्पर्श करता है सोचता 











३२० से 


(लेकिन) उसमें न मन गड़ाता है, न मजा लेता है। क्योंकि कहीं मनके असंयमसे” 
लोभ-द्ेष आदि अकुशल, पापमंय विचार घर न कर लें। इन पाप-मय विचारोंको 
दूर रखनेके लिये प्रथत्व करता है, अपने मनको काबूमें रखता है, अपने मनपर संयम 
रखता है। वह भात ग्रहण कर चुकनेके बाद, पिण्डपातसे वापिस लौट आनेके बाद,, 
एकान्त-स्थानमें रहता है--आरण्य, वृक्षके नीचे, पर्वत पर, करदरामें, गिरिं-गुफामें,. 
इमशानमें, वनमें, खुले आकाशके नीचे तथा पुवालके ढेरपर। वह आरण्य-गत होकर, 
: वक्षकी छायाके नीचे बैठकर, अथवा एकान्त-स्थानमें आसन मारकर, शरीरकों सीधा 
कर, स्मृतिकों सामने कर बैठता है। वह सांसारिक लोभको छोड़, लोभ-रहित चित्त 


बाला हो,  विचरता है।... - वह चित्तके उपक्लेश, प्रज्ञाको दर्बल करनेवाले 
पाँच बन्धनोंकों छोड़, काम-वितकंसे रहित हो... - चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त 
करता हैं। हक ह धर 


जब उसका चित्त इस प्रकार समाहित होता है, परिशुद्ध होता है, स्वच्छ 
होता है, निर्दोष होता है, निर्मल होता है, मूदु हो जाता है, कमनीय हो जाता है, स्थिर 
हो जाता है, तब वह उसे आखवोंके क्षय-ज्ञानकी ओर झुकाता है। यह दुःख है, 


इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है. . . . उससे आगे पुनरुत्पत्ति नहीं है, यह जानता है।... गे 
ठीक वैसे ही जैसे भिक्षुओ, एक आदमी ढाल तलवार ले, तरकश बाँध, घोर संग्राममें . द 


उतरता है । वह इस संग्रामको जीतकर, संग्राम विजयी हो, संग्राम-भूमिके शिखर- 
स्थानपर ही रहता है । भिक्षुओ, वैसा ही मैं इस आदमीको कहता हूँ। भिक्षुओं, 
. इस प्रकारका भी एक योधा होता है। भिक्षुओ, भिक्षुओंमें- यह्‌ पाँचवाँ आदमी होता 
है, जिसकी उपमा योधासे दी जा सकती है । से! ४ १8 
.. -.. अभ्िक्षुओ, ये पाँच भावी-भय हैं, जिनको देखते हुए आरण्यक-भिक्षुके लिये 
_. थह उचित है कि वह अप्रमादी हो, प्रयत्तशील हो, कोशिश करे, अग्राप्तको प्राप्त 
.. क्रनेके लिये, अनधिकृतपर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात्‌ करने 
के लिये। कौनसे पाँच? भिक्षुओं, एक आरण्यवासी भिक्षु इस प्रकार विचार 
करता हैं--मैं अब अकेला ही जंगलमें विचर रहा हूँ।. अकेले ही जंगलमें विचरते 
समय मुझे साँप भी डंस ले सकता है, बिच्छ्‌ भी डेंस ले सकता हैं, कतखजूरा भी 
ड्रेस लें सकता है और इनसे मैं मरु श्री जा सकता हूँ। मुझपर यह विषत्ति आ सकती 
है। अच्छा हो कि मैं प्रयत्त करूं; अ्नाप्तको प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृत पर अधि: 
कार करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात्‌ करनेके लिये। भिक्षुओ, यह पहला 
 झावी-भय है, जिसको देखते हुए आरण्यक भिक्षुके लिये, यह उचित है कि वह अप्रमादी _ 
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हो, प्रयत्तशील हो, कोशिश करे, अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये, अतधिकृतपर अधि- 
|" कार करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात्‌ करनेके लिये। 
| | फिर भिक्षुओ, एक आरण्यवासी भिक्षु इस प्रकार विचार करता है-- 

: मैं अब अकेला ही जंगलमें विचर रहा हूँ। अकेले ही जंगलमें विचरते समय मैं . 
फिसल कर गिर भी सकता हूँ, खाया-पिया भी प्रतिकूल पड़ सकता है, मेरा पित्त भी 
प्रकृप्त हो सकता है, मेरा कफ भी प्रकुप्त हो सकता है, अथवा स्वाँस ली हुई मेरी 
वाय्‌ भी प्रकुप्त हो सकती है और इनसे में मर भी जा सकता हूँ | मुझपर यह विपत्ति 
आ सकती है। अच्छा हो कि मैं प्रयत्न करूं, अश्नाप्तको प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृत 
पर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात्‌ करनेके लिये। भिक्षुओ, यह 
दूसरा भावी-भय है जिसको देखते हुए आरण्यक भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह 
अप्रमादी हो, प्रयत्नशील हो, कोशिश करे अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, अनधिक्ृतपर 

अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात्‌ करनेके लिये। भिक्षुओ, यह दूसरा 

हा भावी-भय है जिसको देखते हुए आरण्यक भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह अग्रमादी 

.. हो, प्रयत्नशील हो, कोशिश करे अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये,अनधिकृत पर अधिकार 

.. करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात्‌ करनेके लिये। । 

ः फिर भिक्षुओ, एक आरण्यवासी भिक्षु इस प्रकार विचार करता है--मैं 

. अब अकेला ही जंगलमोें विन्नर रहा हँ। अकेले ही जंगलमें विचरते समय में किसी “ । 
शिकारी जानवरके सामने भी आ सकता हूं, सिहके सामने भी आ सकता हुँ, व्याश्नके 

.. सामने भी आ सकता हूँ, चीतेके सामने भी आ सकता हूँ, भालूके सामने भी जा सकता 

-. हूँ तथां लकड़-बम्धेके सामने भी आ सकता हूँ। वे मुझे मार भी डाल सकते हैं। 






















लक अप 5 2.2 कनल कक म मल न 3 पक मिलकर 



















भिक्षुओ, यह तीसरा भावी-भयहैं, जिसको देखते हुए आरण्यक भिक्षुके 
उचित है कि वह अप्रमादी हो, प्रयत्नशील हो, कोशिश करे अप्राप्तको - ! 
-करनेके लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्कृतको । रे ः 
करनेके लिय। मम 2 न एक 
फिर भिक्षुओं, एक आरण्यवासी भिक्षु इस प्रकार विचार करता हे- 
भें अंब अकेला हीं जंगलमें विचर रहा हूँ, अकेले ही जंगलमें विचरते समय मेरी. 


:22%&%&%&&#>&छ७७& «७७४८७ ७७०७००२ 33222020320332..225 





| इ्रर 


मेरा मरण भी हो सकता है। मुझपर यह विपत्ति आ सकती है। अच्छा हो कि 
मेँ प्रयत्न करूं, अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृतपर अधिकार करनेके लिये, 
असाक्षात्‌॒कृतको साक्षात करनेके लिये। भिक्षुओ, यह चौथा भावी-भय है जिसको 
देखते हुए आरण्यक भिक्षुके लिये, यह उचित है कि वह अप्रमादी हो, प्रयत्तशील ही, 


- कोशिश करे, अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये, 


. आरम्भ करूं अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये, अनधिक्रतपर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्‌- 


.. अप्राप्तको प्राप्त करतेके लिये; अनधिकृत 
 साक्षात्‌ करनेके लिये। 





असाक्षातक्नतको साक्षात्‌ करनेके लिये। 
फिर भिक्षुओ, एक आरण्यवासी' भिक्षु, इस प्रकार विचार करता हे--- 

में अब अकेला ही जंगलमें विचर रहा हूँ। जंगलमें बहुतसे कष्ट देने वाले अमनुष्य 
(-प्रेत आदि ) रहते है। वे मेरी जात भी ले सकते हैं। इससे मेरा मरण भी 
हो सकता है। मुझपर यह विपत्ति आ संकती है । अच्छा हो कि मैं प्रयत्न कहूँ 
अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, अनधिक्ृतपर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्‌कृत 
को साक्षात्‌ करनेके लिये। भिक्षुओ, यह पाँचवाँ भावी-मंय है, जिसको देखते हुए. 
आरण्यक भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह अप्रमादी हो, प्रयललशील हो, कोशिश. 
करे अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये, अनधिकृतपर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्‌- 
: क्रुतको साक्षात्‌ करनेके लिये। हि , 
भिक्षुओ, ये पाँच भावी-भय हैं, जिनको देखते हुए भिक्षुओंके लिये यह उचित... 
है कि वह अप्रमादी हो, प्रयत्नशील हो, कोशिश करे अमप्राप्तको प्राप्त करनेके रि लाये 5. 
अनधिकृतपर अधिकार करनेके लिये, असाक्षतृकृतको साक्षात्‌ करनेके लिंये। कौससे 
पाँच? भिक्षुओ, एक भिक्षु इस प्रकार विचार करता हे---अभी तो मैं कुमार हूँ, तरूण 

हैँ, एकदम काले बाल हैं, पूर्वावस्था है, भद्र-यौवनसे युक्त हूँ। लेकिन समय आता 

है जब इसे शरीरको बुढ़ापा व्याप जाता है। बूढ़े हो जांनेपर, जरासे अभिभूत हो 

_ जानेपर, बंद्धोंके शांसनकों मनमें धारण करना आसान नहीं और एकान्त जंगलमें रहना 

भी आसान नहीं। आगे मेरी वह अवस्था होनेवाली है, जो अनिष्टकर है, असुन्दर 
हु है तथा अच्छी लगनेवाली नहीं है । मेरे लिये यहीं अच्छा है कि मैं तुरन्त प्रयत्न 















._ क्ृतकों साक्षात्‌ करनेके लिये। उस धर्म (& चित्तावस्था )को प्राप्तकर लेनेपर मैं... 

“बढ़ा होनेपर भी सुख पूर्वक रहूँगा। - भिंकज्षुओ, यह पहला भावी-भ्रय है, जिसे देखते 
हुए भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह अप्रमादी हो, प्रयंतलन्शील हो, “कोशिश करे .. 
अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्कृत॒को 









अति उष्ण, मध्यम सामर्थ्यसे यूृक्त। लेकिन समय आता है, जब इस शरीरको रोग 
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पर अधिकार करनके लिये, असाक्षातकृतको साक्षात्‌ करनके लिये। 
रु : ॥ अच्छी उपजका समय है, आंसानीसे भिक्षा मिल जानेका काल है, आहार एकत्र करके . 
_.. उपज नहीं होती, आंसावीसे भिक्षा नहीं मिलती, आहार एकत्र करके जीना आसान 
नहीं रहेता। जब दुर्भिक्ष पड़ता हैँ, ती मंनुष्य जहाँ दुर्भिक्ष नहीं होता, वहाँ चले 


. जाते हैं।.. वहाँ भीड़में रहना होता हैं, बहुते लोगोंके साथ रहना होता हैं। 
घिरे रहनेपर,बुद्धोंक शासनकों धारण करना आसान नहीं हैं,और एंकान्त 


-. अप्राप्तको प्राप्त करनके लिये, अनधिकृतपर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्‌-कंतको 






















श्श३ 


फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु इस प्रकार विचार करता है--अभी तो मैं निरोग 
(- अल्पाबाधा वाला) हूँ, स्वस्थ हूँ, जठराग्नि-स्थली अच्छी है, न अति-शीत, 


लग जाता है। रोगी हो जानेपर, रोग्र-ग्रस्त हो जानेपर, बुद्धोंके शासनकों धारण 
करना आसान नहीं है और एकान्त जंगलमें रहना भी आसान नहीं है। आगे मेरी 
बह अवस्था होने वाली है, जो अनिष्टकर है, असुन्दर है तथा अच्छी लगने वाली: 
नहीं है। . मेरे लिये यही अच्छा है कि मैं तुरन्त प्रयत्त आरम्भ करूँ अप्राप्त की प्राप्ति 
के लिये, अनधिक्ृतपर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्‌-कृतको साक्षात्‌ करनेके लिये । 
उस धर्म ( > चित्तावस्था ) को प्राप्त कर लेनेपर,मैं रोगी होनेपर भी सुख पूर्वक रहँगा। 
भिक्षुओ, यह दूसरा भावी-भय है जिसे देखदेते हुए भिक्षुके लिये यह उचित है कि वहू _ 
अप्रमादी हो, प्रयत्न-शील हो, कोशिश करे अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये, अनधिक्ृत 


फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु इंस प्रकार विचार करता है--अभी तो सुकाल है, 





जीना आसान है। लेकिन ऐसा समय होता है जब दुष्काल पड़ जाता हैं। . अच्छी 















आरम्भ करूं, अंग्रौप्तकी 

कृतको साक्षात्‌ करनेके लिये। इस धंसे ( 5 चित्तावस्था' रा 

दुश्षिक्ष होनेपर भी सुख-पूर्वक रहेंगा। भिक्षुओं, यह तींसरा भावी जिसे देखते 
हुए भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह अप्रमांदी हो, प्रयत्नंशील हो, कोशिश 


साक्षात्‌ करनके लिये। | 
[४ फिर भिक्षुओ, एक भिक्ष्‌ इस प्रकार विचार करता हँ-इस समये 





इश्४ 


जंगली मनुष्य प्रकुप्त हो जाते हैं, जब जनपदके मनुष्योंको रथोंके पहियों पर इधर उधर 
भटकना पड़ता है। भय उत्पन्न होनेपर मनुष्य जहाँ निर्भय-स्थल होता है, वहाँ चले 
जाते हैं। वहाँ भीड़में रहना होता है, बहुत लोगोंके साथ रहना होता है। लोगोंसे 
घिरे रहने पर बुद्धोंके शासतकोी धारण करना आसान नहीं है, और एकान्त जंगलमें 
- रहना भी आसान नहीं है। आगे मेरी वह अवस्था होने वाली है जो अनिष्टकर है, 
असुन्दर है तथा अच्छी लगने वाली नहीं है। मेरे लिये यही अच्छा है कि मैं तुरन्त 
- प्रयत्न आरंभ करूँ अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये, 
असाक्षात्‌-कुत को साक्षात्‌ करनेके लिये। इस धर्म ( चित्तावस्था ) को प्राप्त कर _ 
लेने पर मैं भयके उत्पन्न होने पर भी सुख पूर्वक रहुंगा। भिक्षुओ, यह चौथा भावी- 
भय है जिसे देखते हुये भिक्षुके लिये यह उचित है... . . . असाक्षात्‌-कुतको साक्षात्‌ 
करनेके लिये.। । 
फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु इस प्रकार विचार करता हे-इस समय तो संघ 

इकट्ठा, मिलजुलकर, बिना झगड़े, समान उद्देश्यको लेकर सुखपूर्वक विहार कर 





रहा है। लेकिन ऐसा समय आता है जब संघ-भेद हो जाता है।. संघ-भेद हो जाने . 
पर बद्धोंके शासनको धारण करना-आसान नहीं हैँ और एकान्त जंगलमें रहना भी. 


आसान नहीं है। _ आगे मेरी वह अवस्था होने वाली है जो अनिष्टकर है, असुन्दर है. 





तथा अच्छी लगने वाली नहीं है। मेरे लिये यही अच्छा हे कि में तुरन्त प्रयत्त जारस्म 


करूं अप्राप्त की प्राप्तिके लिये लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्‌ 
कृत को साक्षात्‌ करनेके लिये। इस धर्म-(- चित्तावस्था ) को प्राप्त कर लेने पर मैं 
संघ-भेद हो जाने पर भी सुख पूर्वक रहुँगा। भिक्षुओ, यह पाँचवा भावी-भय है, जिसे 


| पा 5 देखते हुये भिक्षुके लिये यह उचित है कि वह अगप्रमादी हो, प्रयत्नशील हो, कोशिश 
. “करे अप्राप्तकी प्राप्त करनेके लिये, अवधिकत पर अधिकार करनेके लिये,असाक्षात्‌-कंत 








को साक्षात्‌ करनेके लिये। भिक्षुओ, ये पाँच भावी-भय हैं, जिनको देखते हुये भिक्षुके . 
“लिये यह उचित है कि वह अप्रमादी हो, प्रयत्नशील हो, कोशिश करे अप्राप्तको प्राप्त 
क्रनेके लिये; अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्‌-कतको साक्षात्‌ करने 

... भिक्षुओ, पाँच भावी-भय हैं जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुए हैं किन्तु भविष्यमें 

- उत्पन्न होंगे।-उनको जानना चाहिये। उन्हें जानकर उन्हें रोकनेका प्रयास करना 

... चाहिय। कौनसे पाँच? भिक्षुओं, आगे चलकर ऐसे भिक्षु होंगें जिन्होंने न 

.._ संमत रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारकों पालन करनेका अभ्यास किया होगा न, ते, 
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और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। _भिक्षुओ, - यह धर्मकी मलीनतासे विनय 


... यह पहला भावी-भय है,जो अभी तो उत्मन्न नहीं हुआ है, किन्तु भविध्यमें उत्पन्न होगा । 
._ उसको जानना चाहिये। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करता चाहिये। 


_ रखनेंका अभ्यांस किया होगा, ने सदाचारकों प्रॉलन कंरंनेका अभ्यास किया होगा, 


_ हुए, जिन्होंने न शरीर को संयत रखनेका अभ्यास किया होगा, ने सदाचारकों पालन 
_करनेका का अभ्यास किया होगा, ना चित्ताभ्यास किया होगा और ते प्रज्ञाका 





: को पालन करनेका अभ्यास किया होगा; न चित्ताभ्यास किया 
अभ्यास किया होगा, दूसरोंकों अपने आंश्रयमें रखेंगे। किन्तु; वे. 


- संयत रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारको पालन करनेका अभ्यास-कियाँ 






















न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। वे दूसरोंकों उपस- - 
म्पन्न करेंगे, किन्तु वे उन्हें शील, चित्त और प्रज्ञाके विषयमें शिक्षित त कर सकेंगे। - 
इस लिये वे भी ऐसे ही होंगे जिन्होंने न शरीरको संयत रखनेका अभ्यास किया होगा, 

ने सदाचारको पालन करनेका अभ्यास किया होगा, न चित्ताभ्यास किया होगा और 
न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। फिर वे स्वयं ऐसे होकर, जिन्होंने न शरीरको संयत 
रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारकों पालन करनेंका अभ्यास किया होगा, 
न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा, दूसरोंकों उपसम्पन्न- 
करेंगे। किन्तु वे उन्हें शील, चित्त और प्रज्ञाके विषयमें शिक्षित न कर सकेंगे। इस 
लिये वे भी ऐसे ही होंगे, जिन्होंने न शरीरको संयत रखनेका अभ्यास किया होगा, 

न सदाचारकों पालन करनेका अभ्यास किया होगा, न चित्ताव्म्यास किया होगा 


( > आचरण) की मलीनता हुई, आचरणकी मलीनतासे धर्मकी मलीनता । भिक्षुओं, 


फिर भिक्षुओं, आगे चलकर ऐसे भिक्षु होंगे जिन्होंन न शरीरको संयत 


ने चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्योस किया होगा। वे स्वयं ऐसे होते. 












शरीरको संय हो होगा, न सदाचारकों पालन करनेका अध्यास 
किया होगा, त चिंत्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्योस किया 
स्वयं ऐसे होते हुए, जिन्होंने अाकां 








प्रज्ञाके विषयमें शिक्षित न कर सकेंगे । इस लिये -वे भी ऐसे ही होंगे के 


न चित्ताभ्यास किया होगा और न भ्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। भिक्षुओ' श 
मलीनतासे विनय (आचरण ) की मलीनता हुई, विनयकी मलीनत् 








_ मलीनता। भिक्षुओ यह दूसरा भावी-भय है, जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुआ है, किन्तु 
. - भविष्यमें उत्पन्न होगा। उसको जानना चाहिये। उसे जानकर, उसे रोकंनेका प्रयास 
करना चाहिये। । । 
फिर भिक्षुओ, आगे चलकर ऐसे भिक्षु होंग,जिन्होंने न शरी रको संयत रखनका 

अभ्यास किया होगा, न सदाचारको पालच करनेका अभ्यास किया होगा, न चित्ताभ्यास 
किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। वे स्वयं ऐसे होते हुए, जिन्होंने न 
शरीरको संयत रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारकों पोलन करनेका अभ्यास 

किया होगा, न चित्ताभ्यास किया होगा और न भ्रज्ञाका अभ्यास किया होगा, अभिधर्म- 

कथा तथा वेदल्ल-कथा (> वैथुल्य कथा ) कहते हुए, पाप-मार्गपर आरूढ़ होते हुए 

भी वे सावधान नहीं होंगे। भिक्षुओ, यह धर्मकी मलीनतासे विनय ( < आचरण) की 
मलीनता हुईं, विनयकी मलीनतासे धर्मकी मलीनता। भिक्षुओ, यह तीसरा भावी- 

भय॑ है जो अभी तो तो उत्पन्न नहीं हुआ है, किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होगा । उसको 

जानना चाहिये। उसें जानकर उसे रोकनेका प्रयास करता चाहिये। .. 

“फिर भिक्षुओ, आगे चलकर ऐसे भिक्षु होंगे, जिन्होंने न शरीरको संयत 

रखनेका अभ्यास किया:होगा, तन सदाचारकों पालन करनेका अभ्यास किया होगा, 
त्‌ चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। वे स्वयं ऐसे होते... 
हुएं, जिन्होंने न शरीरको संयत रखनेका अभ्यास किया होगा, न संदाचारकों पालन 
करनेका अभ्यास किया होगा, न॑ चित्ताम्यास किया होगा और न प्रज्ञा का मयास 
किया होगा, जो तथागत ठारा भाषित, गम्भीर, गम्भीर अर्थ वाले, लोकुत्तर 
तथा शुन्यता-प्रतिसंयुक्त' सूक्‍त होंगे उनका उपदेश दिये जानेपर सुनेंगे नहीं, ध्यान देंगे 
-. नहीं; जाननेके लिये चित्त समाहित नहीं करेंगे, न॑ उन धर्मोको सीखने योग्य मानेंगे. 

. और न उनको पाढ़ करने योग्य मानेंगे। लेकिन जो ऐसे सूक्‍त होंगे जो कविक्ृत होंगे, 
जो काव्य-रस युक्त होंगे, जो सुन्दर अक्षरों तथा सुन्दर व्यंजनों वाले (-अनुल 
प्रासयुक्त) होंगे, जो बाह्य होंगे, जो श्रावक-भाषितः होंगे, ऐसे सृक्‍तोंका उपदेश दिये. 
जानेपर सुनेंगे, ध्यान देंगे, जाननेके लिये चित्तःसंमाहित करेंगे, उन धर्मोकों सीखने 
योग्य मानेंगे और उन्तको पाठ करने योग्य झ्ानेंगे। . भिक्षुओ, यहु।धर्मकी मलीनतासे: 
.. विनयकी मलीनता। हुई; “विनयकीःमलीनतावेसे :धर्मकी मलीतता। भिक्षुओ, यह. 
: चौथा भावी-शभ्य है जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुआ है, किन्तु भव्रिष्यमेंः उत्पन्ना 
:.. होगा+ «छसको जानता चाहिये।- उसेः जानकर उसे रोकंनेका 0 
... करना चाहिये। 
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न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाका अभ्यास किया होगा। वे स्वयं ऐसे होते 


: क्ृतका साक्षात्‌ करनेके लिये प्रयत्तशील न होंगे। उत्तका अनुकरण करें वाले 


_. धर्मकी मलीनतासे विनयकी मलीनता हुई, विनयकी मलीनतासे धर्मकी मलीनतां। 
.._ भिक्षुओ, यह पाँचवां भावी-भय है, जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुआ है, किन्तु भविष्यमें 
.. उत्पन्न होगा। उसे जानना चाहिये। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिये।..._ 
भिक्षुओ, ये पाँच भावी-भय हैं, जो अभी तो उत्तन्न नहीं हुए हैं; किन्तु भविष्यमें उत्पन्न. 
होंगे। उत्तकों जानना चाहिये। उन्हें जानकर उन्हें रोकनेका प्रयास करना चाहिये । 5 







का भिक्षुओ, यह पहला भावी-भय है, जों अभी तो उत्पन्न नहीं हुआ है. 


:- बे अच्छे भोजनकी इच्छा करने वाले! होने के कारण, भिक्षाटनसे विमुख 


























. हर७ 


फिर भिक्षुओ, आगे चलकर ऐसे भिक्ष्‌ होंगे, जिन्होंने न शरीरको संयत 
रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारको पालन करनेका अभ्यास किया होगा, 


हुए जिन्होंने न शरीरको संयत रखनेका अभ्यास किया होगा, न सदाचारंको पालन 
करनेका अभ्यास किया होगा, न चित्ताभ्यास किया होगा और न प्रज्ञाभ्यास किया होगा, . 
स्थविर भिक्षु बहुत चीजोंके जोड़ने: बटोरने वाले हो जायेंगे, शिथिल-प्रयत्न हो जायेंगे, 
पतनकी ओर अग्रसर होने वाले हो जायेंगे, एकान्त जीवनकी ओरसे उदासीन- हो . 
जायेंगे, वे अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये, असाक्षात्‌- 


लोग भी बसे ही होंगे। वे भी बहुत चीजोंके जोड़ने बटोरने वाले हो जायेंगे । शिथिल- 
प्रयत्न हो जायेंग, पतनकी ओर अग्रसर होने वाले हो जायेंगे, एकान्त-जीवनकी ओरसे 
उदासीन हो जायेंगे, वे अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके.. 
लिये, असाक्षात्‌-कृतका साक्षात्‌ करनेके लिये प्रयत्न-शील न होंगे। भिक्षुओं, यह. 


भविश्यमें 


... शभिक्षुओ, ये पाँच भावी-भय हैं,जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुए हैं, किन्तु भविष्यमें . 
उत्पन्न होंगे। उनको जानना चाहिये। उन्हें जानकर उन्हें रोकनेका प्रयास 
बे। कौनसे पाँच ? सिक्षुओं, भविष्यमें भिक्षु अच्छे चीवरकी इच्छा करने 
-- थे अच्छे चीवरकी इच्छा करने बालें होनेके कारण पंसु-क्ल-चीवरोंकों 
बे बनोंके एकान्त शयनासंनोंकों त्याग देंगे, वें ग्राम-तिंगस य् 
जाकर निवास करेंगे, वे चीवरंके लिये नाना प्रकारके जंकरणीयः 





उत्पन्न होगा। उसको जानना चाहिय। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करना 


चाहिये। । ।क्‍ 
फिर भिक्षुओ, भविष्यमें भिक्षु अच्छे भोजनकी इच्छा करने वाले हे 





बनोंके एकान्त शयनासनको त्याग 


कक झ्र्द 


निवास करेंगे। वे जिह्लाग्रसे बढ़िया बढ़िया रसोंकी खोज करते रहेंगे। वे अच्छे 
भोजनके लिये नाना प्रकारके अकरणीय-पर्येषण करेंग | भिक्षुओं, यह दूसरा भांवी- 
भय है जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुआ है, किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होगा । उसको जानता 
चाहिये। उसे जानकर उसे रोकनेंका प्रयास करना चाहिये । 

फिर भिक्षओ, भविष्यमें भिक्ष्‌ अच्छे शयनासनकी कामना करने वाले होंगे । 
वे अच्छे शयनासनकी इच्छा करने वाले होनेके कारण, वृक्षोंकी छाया-तले रहनेसे 
विमुख हो जायेंगे। वे वरनोंके एकान्त शयनासनको त्याग देंगे। वे ग्राम-निगस- 
राजधातियोंमें जाकर निवास करेंगे। वे ( 5 बढ़िया) शयनासनके लिये नावा प्रकारके 
अंकरणीय-पर्येषण करेंगे । भिक्षुओ, यह तीसरा भावी-भय है, जो अभी तो उत्पन्न नहीं 
हुआ है, किन्तु भविष्यमें उत्पन्न होगा। उसको जानना चाहिये। उसे जानकर उसे 
रोकनेंका प्रयास करना चाहिये । 

फिर भिक्षुओ, भविष्यमें भिक्षु भिक्षुणियोंके साथ, शैक्ष्यमानोंके साथ, 
: श्रमणहेश्योंके साथ बहुत हिल-मिलकर रहेंगे। भिक्षुओ, जब भिक्षुओंका भिक्षुणियोंके 
साथ, शैक्षमानोंके साथ, श्रमणुद्देश्योंके साथ बहुत हेल-मेल बढ़ जायगा तो फिर 
यही आशा करनी चाहिये कि वे वेमनसे ब्रह्मचर्य-वास करेंगे, अथवा चित्त-मैल सम्बन्धी - 


किसी दोषके भागी बनेंगे। अथवा भिक्षु-जीवन ( - शिक्षा) का त्याग कर हीन-मार्गी ता हे 
. बत्त जायेंगे । भिक्षुओ, यह चौथां भावी-भय हे,जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुआ है, किन्तु... 


भविष्यमें उत्पन्न होगा। उसको जानना चाहिये। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयांस 


करता चाहिये। : 
द फिर भिक्षुओ, भंविष्यमें भिक्षु आरामिक ( < विहार-कर्मी) और श्रमणुद्दे- 


..  हयोंके साथ बहुत हिल-मिलकर रहेंगे। भिक्षुओ, आरामिकों तथा श्रमणुद्देश्योंका 





.. संसर्ग हों जाने पर यह आशा करनी चाहिये कि वे नाना प्रकारके संग्रह-परिभोगोंसे. 
- यूक्‍त हो विहार करेंगे।- वे पृथ्वीपर और हरियावलमें भी बड़े-बड़े काम-काज करेंगे। 


.. भिक्षुओ, यह पाँचवाँ- भावी-भय हैँ, जो अभी तो उत्पन्न नहीं हुआ है, किन्तु भविष्यमें ह ' 


उत्पन्न होगा। उसको जानना चाहिये। उसे जानकर उसे रोकनेका प्रयास करना चाहिये । 
। (९) स्थविर बंर्गे | 


भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमे ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने साथी. हा 


 बअह्मचारियोंका अप्रिय हो जाता हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनके गौरवका भाजन' 
- नहीं रहता तथा उनके आदरका पात्र नहीं रहता। - कौनसी पाँच बातें ? . वह अनुराग - 
- «के विषयोंम अनुरक्त होता है, ढेष करनेके विषयोंमें देष करता है, मोहके विषयोंमें 











हा चारियोंका अप्रिय हो जाता हे, उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनके गौरवका भाजन नहीं 





































मूढ़ताको प्राप्त होता है,कोप करनेके विषयोंमें कृपित होता है तथा अहंकार: ( मद ) 
के विषयोंमें अहंकारको प्राप्त होता है। भिक्षुओ, जिस स्थाविरमें ये पाँच बातें होती 
हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोंका अग्रिय हो जाता है,. उन्हें अच्छा नहीं लगता,उनके 
गौरवका भाजन नहीं रहता तथा उनके आदरका पात्र नहीं रहता । 
.. भिक्षओं, जिसे स्थविर शझिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने साथी 
: ब्ह्मचारियोंका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन रहता 
है तथा उनके आदरका पात्र. रहता है। कौन सी पांच बातें ? वह अनुरागके 
विषयोंमं अनुरक्त नहीं होता है, हेष करनेके विषयोंमें हेष नहीं करता है, मोहके 
विषयोंमें मूढ़ताको नहीं प्राप्त होता है, कोप करनेके विषयोंमें कुपित नहीं होता है. 
तथा अहंकार ( ८ मद ) के विषयोंमें अहंकारको नहीं प्राप्त होता है। भिक्षुओ, जिस 
स्थविरमें ये पांच बातें होती है, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोंका प्रिय हो जाता है, उन्हें 
अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन रहता है तथा उनके आदरका पात्र रहता है। 
भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्म- 


रहता, तथा उनके आदरका पात्र नहीं रहता। कौनसी पाँच बातें ? वह बवीतराग 
नहीं होता, वह वीत-हेष नहीं होता, वह वींत-मोह नहीं होता, वह ढोंगी होता है, 
.. बह ईर्षालू होता है। भिक्षुओ, जिस स्थविर शिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, वह अपने 
साथी ब्रह्मचारियोंका अप्रिय हो जाता"हे, उन्हें अच्छा नहीं लगता, उतके गौरवका 
: भाजन नहीं रहता तथा उनके आदरका पात्र नहीं रहता। रा 
भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुसें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने 
का प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता हैं; उनके गौरवका भाजन 
आबरका पात्र होता हैं। कौनसी पाँच बातें ?.. बहु बीत-राग हैं 
वह वीत-द्वेष होता है, वह वीत-मोह होता है, वह ढोंगी नहीं होता है तथा वह इईधलि 
नहीं होता है। भिक्षुओ, जिस स्थक्रि भि क्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अ 
'. ब्रह्मचारियोंका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरवका कर न 
हु तथा उनके आवरका पात्र होता है । | हा । रा 
....... जिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्म- 
: चारियोंका अप्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उनके गौरवका भाजन नहीं: 
-  होताहँ तथा उनके आदरका पात्र नहीं होता है। कौनसी पाँच बातें ?: चहः ढोंगी। 
.._ होता है, बकवासी होता है, बाह्म-लक्षणोंमें उलझ जाने वाला होता हैं, 






























करने वाला होता है, लाभ और अधिक-लाभ खोजने वाला होता है। भिक्षुओ, जिस 
स्थविर भिक्षुमें ये पाँच बांतें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोंका अप्रिय हो 
जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उनके गौरवका भाजन नहीं होता है तथा उनके 
आदरका पात्र नहीं होता हैं । ह 
भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, बह अपने साथी ब्रह्म- 
 चारियोंका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उतके गौरवका भाजन होता है, 
तथा उनके आंदरका पात्र होता है। कौनसी पाँच बातें? वह ढोंगी नहीं 
होता है, वह बकवासी नहीं होता है, वह बाह्म-लक्षणोंमें उलुझ 
जाने वाला नहीं होता है, वह जादू-टोना करने वाला नहीं होता है, वह लाभ और 
अधिक लाभ खोजने वाला नहीं होता है। भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच 
बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोंका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता हैं, 
उनके गौरवंका भाजन होता है तथा उनके आदरका पात्र'होता हैं। 
.. भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमे ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्म _ 
चारियोंका अप्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उनके गौरवका भांजन नहीं 
होता है तथा उनके आदरका पात्र नहीं होता हैं। कौनसी पाँच बातें ?. वह अश्वद्धा- ह 
वान्‌ होता है, निर्लज्ज होता है, पाप-भीरू नहीं होता है, आलसी होता है, मूर्ख होता हैं।. 
_ भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोंका 
'अप्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उनके गौरवका भाजन नहीं होता है. . 
तथा उनके आदरका पात्र नहीं होता हे। " 
_... भिक्षुओ, जिस स्थविर सिक्षमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने साथी बह्मय-.. 
“चारियोंका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरवका- भांजन होता है 
तथा उनके आदरका पात्र होता हे। कौनसी पांच बातें ? वह श्रद्धावान होता है, 
.  लज्जाशील होता है, पाप-भीरु होता है, अप्रमादी होता है, तथा प्रज्नावान होता है । 
_भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचवारियोंका 
- प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन होता है तथा उनके आदर, ... 
का पात्र होता है । ४ । 
भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं. वह अपने साथी 
ब्रह्मचारियोंका अश्रिय हो जांता है,. उन्हें अच्छा : नहीं लगता है, उनके गौरवकाः 
- - भाजन नहीं होता है तथा उनके आदरका पात्र नहीं होता है । कौनसी पांच बातें ?'.. 
- बह रूपोंको सहनेमें समर्थ नहीं होता, शब्दोंकों सहनेमें समर्थ नहीं होता, रसोंको' 
सहनेमें समर्थ नहीं होता, गन्धोंको सहनेमें समर्थ नहीं होता तथा स्पशोंकों सहनेमें' 
. समर्थ नहीं होता। भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह अपने 
साथी ब्रह्मचारियोंका अप्रिय ही जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उनके गौरव 
: का भाजन नहीं होता है तथा उनके आदरका पात्र नहीं होता' हैं। 





























इइश ा 


भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्नह्म-- 
चारियोंका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उत्के गौरवका भाजन होता है. 

| तथा उनके आदरका पात्र होता है। कौनसी पांच बातें ? वह रूपोंके सहनेमें समर्थ. 

। होता है,. शब्दोंके सहनेमें समर्थ होता है, रसोंके सहनेमें समर्थ होता है, गन्धोके . 
| सहनेमें समर्थ होता है तथा स्पर्शोके सहनेमें समर्थ होता है। भिक्षुओ, जिस स्थविर' 

228 भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्मचारियोंका प्रिय हो जाता है,उन्हें 

..._ अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन होता है, तथा उनके आदरका पात्र होता है।' 

। भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने साथी बरह्मा-- 
चारियोंका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरवका भाजन होता हैं 
तथा उनके आदरका पात्र होता है। वह अर्थ-अभिज्ञा ( # प्रतिसम्भिदा) प्राप्त होता. 
है, धर्म-अभिज्ञा-प्राप्त होता है, निरुक्ति-अभिज्ञा प्राप्त होता है, प्रतिभान-अभिज्ञाः.. 

- प्राप्त होता है।. अपने सब्रह्मचारियोंके जो छोटे-बड़े काम होते हैं, उनमें आलस्य-रहित- . 
होता है, उतको सम्पन्न करनेमें, उनका संविधान करनेमें, उनके करनेका उपाय 
'सोचनेम समर्थ होता है। भिक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हूँ, वह 

_. अपने साथी ब्रह्मचारियोंका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरवका 

.. भाजं॑न होता है तथा उतके आदरका पात्र होता है । । 

५ भिक्षुओं, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने साथी ब्रह्म॑- 

- चारियोंका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छां लेगंता है, उंतके गौरंवका भाजन होता है... 
तथा उनके आदरका पात्र होता है। कौतसी पाँच बातें ? वह शीलवान्‌ होता है, 
प्रातिमोक्षके नियमोंका पालन करने वाला, नैतिक जीवन व्यतीत - करने वाला, 
छोटेसे छोटे दोषके करनेमें भी भयके मानने वाला, शिक्षापदोंको अच्छी प्रकार सीखने, - 













: द्वारा अनु-प्रेक्षित होते है तथा (प्रज्ञा-) दृष्टि द्वारा भली प्रकार हृदयंगम 
उसकी-वाणी कल्याणी होती है,वह प्रियकर वाणी-बोलच वाला 





भिक्षुओं, जिस स्थविर भिक्षुमें ये पाँच बातें ( एक. साथ ) होती हैं वह बहुत 
जनोंके अहिंतका कारण होता है, बहुत जनोंके असुखका कारण होता है, बहुत जनोंके 
-अनर्थका कारण होता है, वह देवमनृष्योंके अहित और दुःखके लिये होता है। कौनसी पाँच 
बातें? एक स्थविर भिक्षु होता है, दीपंकालका जानकार,चिरप्रत्रजित,ज्ञात होता है,प्रसिद्ध 
'होता है, गूहस्थ-अ्न्नजितोंसे घिरा हुआ ; चीवर पिण्डपात-गिलान-प्रत्यय, भैषज्य आदि 
'भिक्षुओंकी आवश्यकताओं को प्राप्त करने वाला होता है ;बहु-श्रुत होता है,श्रुतके धारण 
करने वाला, श्रुतके साथ रहने वाला, जो ऐसे धर्म होते हैं, जिनका आदि भी कल्याकारी 
होता है, मध्य भी कल्याणकारी होता है, अन्त भी कल्याणकारी होता है, जो अर्थ-युक्‍्त 
-और व्यंजन-युक्त होते हैं, जो परिपूर्णरूपसे परिशुद्ध ब्रह्म चर्यकी प्रशंसा करते हैं 
'उसके द्वारा वैसे धर्म बहुश्रुत होते हैं, धारण किये गये होते हैं, वाणी द्वारा परिचित 
“किये गये होते है, मन द्वारा अनु-प्रेक्षित होते हैं तथा ( प्रज्ञा-) दृष्टि द्वारा भली प्रकार 
हृदयंगम किये गये होते हैं, तथा मिथ्या-दृष्टि होता है, उलटी-दृष्टि वाला । वह बहुत 
'लोगोंको सद्धमंके मार्गसे विमुखकर असद्धमंमें लगा देता है। यह स्थविर भशिक्षु | दीघे- 


कालका जानकार है, चिर-प्रत्रजित है (सोच ) बहुत से लोग उसका अनुकरण....... 
करने वाले हो जाते है। यह ज्ञात है, प्रसिद्ध है, बहुतसे गृहस्थों तथा प्रश्नजितों द्वारा... 
घिरा रहता है, ( सोच ) बहुतसे लोग उसका अनुकरण करने वाले हो जाते हैं। वह 


चीबर-पिण्डपात-गिलानप्रत्यय-भैषज्य आदि भिक्षुओंकी आवश्यकताओंका प्राप्त करने- 





बाला है. (सोच ) बहुतसे लोग उसका अनुकरण करने वाले हो जाते हैं। वह 


बहु-श्रृत है, श्रुतके धारण करने वाला है, श्रुतके साथ रहने वाला है ( सोच ) भी बहुत 
से लोग उसका अनुकरण करने वाले हो जाते हैं। भिक्षुओ, जिस स्थविर, भिक्षुमें ये 


हा पाँच बातें (एक साथ ) होती हैं, बह बहुत जनोंके अहितका कारण होता है, बहुत जनोंके 





-.. -असुखका कारण होता है, बहुत जनोंके अनर्थका कारण होता है, वह देव-मनुष्योंके 
अहित और दुःखके लिये होता है। । ५ 

ह भिक्षुओ, जिसे स्थविर भिक्षुमें ये पाँच बातें ( एकसाथ ) होंती हैं वह बहुत 
जनोंके हितका कारण होता है; बहुत जनोंके सुखका कारण होता है, बहुत जनोंके अर्थ 
का कारण होता है; वह. देवमनुष्योंके हित और सुखंके लिये होता है। कौनसी _ 


. पाँच बातें? एंक स्थविर भिक्षु होता है दीघंकालका जानकार, चिर-प्रत्रजित; ... 


ज्ञात होता है, प्रसिद्ध होता है, गृहस्थ-प्रत्न जितोंसे घिरा हुआ; चीवर-पिण्डपात-गिलान 


अत्यय, भैषज्य आदि भिक्षुओंकी- आवश्यकताओंको प्राप्त करने वाला होता है; 


७. 2 


अहुश्वुत होता है, श्रुतके' धारण करने. 





वाला, शआ्रुतके साथ रहने वाला, जो ऐसे धर्म होते... 








क्‍ 





हैं, जिनका आदि भी कल्याणकारी होता है, मध्य भी कल्याणकारी होता है, अन्त भी « 


भी बहुतसे लोग उसका अनुकरण करने वाले हो जाते हैं। यह ज्ञात है, प्रसिद्ध है, 


है ( सोच ) भी बहुतसे लोग उसका अनुकरण करने वाले हो जाते हैं। बह बहुश्रुत 
“है, श्रुतक्ते धारण करने वाला है, श्रुतके साथ रहने वाला है (सोच ) भी बहुतसे 
.. लोग उसका अनुकरण करने वाले हो जाते हैं। निक्षुओ, जिस स्थविर भिक्षुमें ये 
... पाँच बातें ( एक साथ ) होती हैं, वह बहुत जनोंके हितका कारण, होता है, बहुत 
रा रा 'जैनोंके सुखका कारण होता है; बहुत जनोंके अर्थका कारण होता है; . बह देव- 
.. मनुष्योंके हित और सुखके लिये होता है । ० 


पाँच ? सये निर्माण-कार्योंमें लगे रहना, व्यर्थकी वातचीतर्में लगे रहना, निद्रालु होना 
'समूहमें ही रहना तथा अपने चित्तकी विमुक्तिकी मात्रापर विचार नहीं करना।॥ 


मात्रा पर विचार करना है। भिक्षुओ, ये पाँच बातें दैक्ष भिक्षुकी हानि 
























शेश३ 


कल्याणकारी होता है, जो अर्थ-युक्त और व्यंजन-युक्त होते हैं, जो परिपूर्ण रूपसे 
परिशुद्ध ब्रह्म चर्यकी प्रशंसा करते हैं,उसके द्वारा वेसे धर्म बहु-अुत होते हैं, धारण किये 
गये होते हैं, वाणी द्वारा परिचित किये गये होते हैं, मन द्वारा अनुप्रेक्षित होते हैं. तथा 
( प्रज्ञा-) दृष्टि द्वारा भली प्रकार हृदयंगम किये गये होते हैं; तथा सम्यक्‌-दृष्ठि 
होता है, सीधी-दृष्टि वाला, वह बहुत लोगोंको असद्धमंके मार्गसे विमुख कर सद्धम॑में" 
लगा देता है। यह स्थविर भिक्षु दीर्घ-कालका जानकार है चिर-प्रब्नजित है (सोच ) 


बहुतसे गृहस्थों तथा प्रब्॒जितों द्वारा घिरा रहता है, ( सोच ) भी बहुतसे लोग उसका 
अनुकरण करने वाले हो जाते हैं। वह चीवर-पिण्डपांत .... . प्राप्त करने बाला 


भिक्षुओ, ये पाँच बातें शैक्ष भिक्षुके पतनका कारण होती हैं। कौन-सी 





भिक्षुओ, ये पाँच बातें शक्ष भिक्षुकी हातिका कारण होती है। 

.. : भिक्षुओ, ये पाँच बातें दैक्ष भिक्षुकी हानि न होनेका कारण होती 
कौन-सी पाँच? नये ( निर्माण) कार्योमें मलगे रहना; व्यर्थंकी बातचीतमें 
रहना, निद्रालू न होना, समूहमें ही न रहना तथा अपने: 





कार होती है) कक 
भिक्षुओ ये पाँच बातें र्शक्षू भिक्षुकी हानिका कारण होती हैं (75 कौतंस्सी 
































:३३४ 
_«  न्सारा दिन बिता देता है।. वह ध्यानकी उपेक्षा करता है और अपने चित्तके लिये 
 शमथ-प्राप्तिमें नहीं लगा रहता.। भिक्षुओ, यह दूसरी बात है जो शैक्ष भिक्षुकी हानिका 
कारण होती है। फिर भिक्षुओ, एक शैक्ष भिक्षु गृहस्थ-अब्नजितोंके साथ अनुचित संसर्ग 
“रखता है। वह ध्यानकी- उपेक्षा करता है और अपने चित्तके लिये शमथ-प्राप्तिमें 
'नहीं लगा रहता। भिक्षुओ, यह तीसरी बात है, जो शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण 
होती है । फिर भिक्षुओ, एक दीक्ष भिक्षु बहुत सुबह ही ( भिक्षाटनके लिये.) गाँवमें 
प्रवेश करता है, मध्यान्होत्तर बहुत देर हो चुकनेपर लौटता है। वह ध्यानकी उपेक्षा 
“करता हैं और अपने चित्तके लिये शमथ-प्राप्तिमें नहीं लगा रहता हैं। भिक्षुओ, यह 
: चौथी बात॑ है जो शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण होती है। फिर भिक्षुओ, एक शैक्ष 
पभिक्षु ऐसी बातचीत--जो श्रेष्ठ जीवनके अनुकूल हो, जो चित्त-वृत्तियोंके लिये पथ्य- 
सदुृश हो-जैसे अल्पेच्छ-कथा, सन्‍्तोष-कथा, एकान्तवास-कथा, असंसर्ग-कथा, वीर्यारम्भ 
-कथा, शील-कथो, समाधि-कथा, प्रज्ञा-कथा, विमुक्ति-कथा, विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-कथाका 
:अनायास करने वाला नहीं होंता, प्रभूत मात्रामें करने वाला नहीं होता। बहू. 
ऋयानकी उपेक्षा करता है, और अपने चित्तके लिये शमथ-ब्राप्तिमें नहीं लगा रहता... 
... -है। भिक्षुओ, यह पाँचवीं बात है जो शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण होती है। 
.  भिक्षुओं, ये पाँच बातें है जो शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण होती. हैं । ः 0 
। हि ह भिक्षुओ, ये पाँच बातें शैक्ष भिक्षुकी हानि न होनेंका कारण होती हैं। क्‍ 
“कौन-सी पाँच ?  भिक्षुओ, एक शैक्ष भिक्ष्‌ न बहुत काम-काजी होता है, न बहुत कार्य 
करने वाला, न नाना प्रकारके- काम करनेमे दक्ष । वह ध्यानकी उपेक्षा नहीं करता 
है और अपने चित्तके लिये शमथ-प्राप्तिमें लगा रहता है। भिक्षुओ, यह पहली बात 
| हैं जो बैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण नहीं होती है|. फिर भिक्षुओ, एक दीक्ष भिक्षु | 
 थोड़ेसे ही कार्मके करनेमें सारा दिन नहीं बिता देता: है।. वह ध्यानकी उपेक्षा नहीं । 
। करता हैं और अपने चित्तके लिये शमथ-प्रोप्तिमें लगा रहता है। भक्‍िक्षुओ, यह 
दूसरी बात है जो शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण नहीं होती है। फिर शिक्षुओ, एक 
शैक्ष भिक्षु गृहस्थ-प्रत्रजितोंके साथ अनुचित संसर्ग नहीं रखता है। वह ध्यानकी उपेक्षा 
“नहीं "करता है और अपने चित्तके लिये शमथ-अ्राप्तिसें लगा रहता है।. भिक्षुती, 
यह तीसरी बात है जो शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण नहीं होती है। फिर भिक्षुओं, - 
.... एक दीक्ष भिक्ष्‌ बहुत सुबह ही ( भिक्षाटनके लिये) गाँवमें प्रवेश नहीं करता है। . 
...  “अध्यान्होत्तर बहुत देर हो जानेपर नहीं लौटता है । उपेक्षा नहीं रा 

















. है जो शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण नहीं होती है। फिर भिक्षुओ, एक शैक्ष भिक्षु 


हो--जैसे, अल्पेच्छ-कथा, सनन्‍्तोष-कथा, एकान्तवास-कथा, असंसर्ग-कथा, वीर्यारम्भ- 


सम्पत्ति, श्रूत-सम्पत्ति, त्याग-सम्पत्ति तथा प्रज्ञा-सम्पत्ति। भिक्षुओ, ये पाँच 
| सम्पत्ति, प्रज्ञा-सम्पत्ति, विमुक्ति-सम्पत्ति तथा विमुकति-ज्ञान-दर्शन-सम्पत्ति । भिक्षुओ: 
ये पाँच सम्पत्तियाँहै। -. ४ 


- तथा मूढ़ताके कारण भी अहँत्वकी घोषणा की जाती है, बुरी-भावना तथा इच्छाके _ 


है; तथा यथार्थ रूपसे भी जहुँत्वकी घोषणा की जाती है। भिक्षुओ, ये पाँच अहेत्वकी 
अल 


_ एकान्तवांससे उत्पन्न, प्रीति-सुख सहित प्रथम-ध्यानकों प्राप्त 






















शेरेश 


ऐसी बातचीत--जो श्रेष्ठ जीवनके अनुकूल हो, जो चित्त-वृत्तियोंके लिये पथ्य-सदु 


कथा, शील-कथा, समाधि-कथा, प्रज्ञा-कथा, विमुक्ति-कथा, विमुवित-ज्ञान-दर्शन-कथा 
का अनायास करने वाला होता है, प्रभूत मात्रामें करने वाला होता है। - वह ध्यानकी 
उपेक्षा करता है और अपने चित्तके लिये शमथ-्राप्तिमें लगा रहता है। भिक्षुओ, 
यह पाँचवी बात है. जो शैक्ष भिक्षुकी हानिका कारण नहीं होती है। भिक्षुओं, ये 
पाँच बातें शैक्ष भिक्षुकी हानिके लिये नहीं होतीं।. हे 
(१०) ककुध चर्ग 

सिक्षुओ, ये पाँच सम्पत्तियाँ हैं। -कौन-सी पाँच ? श्रद्धा-सम्पत्ति, शील- 
सम्पत्तियाँ हूँ। 

भिक्षुओं, ये पाँच सम्पत्तियाँ हैं। कौन-सी पाँच ? शील-सम्पत्ति, समाधि- 


भिक्षुओ, ये पाँच अहेत्वकी घोष॑गायें हैं।. कौन-सी पाँच ? 'बुद्धिमन्दता 


वशीभूत होकर भी अहंत्वकी घोषणा की जाती है, उन्‍्माद तथा चित्त-विक्षेपके कारण - | क्‍ ४ ः 
भी अहंत्वकी घोषणा की जाती है, अभिमानके कारण भी अहत्वकी घोषणा की जाती 






भिक्षुओ, ये पाँच सुख-विहांर हैं।. कौनसे पाँच ? भिक्षुओं 
काम-भोगोंसे पृथक, अकुशल-पधंभो ( ८ ब्राइयों) से पृथक वितर्क-युक्त, 









श्३े६ 


सम्भिदा प्राप्त होता हैं, धर्म-प्रतिसम्भिदा-प्राप्त होता है, निरुक्ति-प्रतिसस्भिदा प्राप्त 
होता है तथा प्रतिभा-प्रतिसम्भिदा-प्राप्त होता है। वह जैसे जैसे उसका चित्त विमुक्त 
होता है, वँसे वैसे उसकी प्रत्यवेक्षा करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें 
'होती हैं, वह अचिरकालमें ही अहंत्वको प्राप्त कर लेता है। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह आवापान-स्मृतिका अभ्यास 
करते हुए अचिरकालमें ही अहंत्वकों प्राप्त कर लेता हैं। कौनसी पाँच बातें ? 
'भिक्षुओ, वह भिक्षु अल्पार्थी होता है, अल्प काम-काजी, सुभर ( - सुविधासे पोंषित 
किया जा सकने वाला ), जीवनकी आवश्यकताओंके विषयमें बहुत संतोषी। बह 
अल्पाहारी होता है, पेटू नहीं होता है। वह तद्घालु नहीं होता, जागरूक रहने वाला 
होता है। वह बहु-श्रुत होता है, श्रुतक्ते धारण करने वाला, श्रुतके साथ रहने वाला । 
जो ऐसे धर्म होते है जिनंका आदि भी कल्यांणकारी होता है, मध्य भी कल्याणकारी 
होता है, अन्त भी कल्याणकारी होता है, जो अर्थ-युक्त और व्यंजन-युकत होते हैं, जो 
परिपूर्ण रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचर्यकी प्रशंसा करते हैं, उसके द्वारा वैसे धर्म बहु-श्रुत होते 





: हैं, धारण किये गये होते हैं, वाणी द्वारा परिचित किये गये होते हैं, मन द्वारा अनुप्रेक्षित 


. होते हैं तथा (प्रज्ञा-) दृष्टि द्वारा भली प्रकार हृदयंगम किये गये होते हैं तथा वह जैसे- 
जैसे उसका चित्त विमुक्‍्त होता है वैसे-वैसे उसकी प्रत्यवेक्षा करता है। भिक्षुओ 

जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह आनापान-स्मृतिका अभ्यास करते हुए अधिर- 

: कालमें ही अहँत्वको प्राप्त कर लेता हे । 

। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह आनापान स्मृतिका अभ्यास 


४ करते हुए अचिरकालमें ही अहँत्वको प्राप्त कर लेता हे। कौन-सी पाँच बातें ? 





-.. जिक्षुओ, वह भिक्षु अल्पार्थी होता हैं, अल्प काम-काजी, सुभर ( > सुविधासे पोषित 
क्या जा सकने वाला ) जीवनकी आवश्यकताओंके विषयमें बहुत संतोषी । वह . 
-.. अल्पाहारी होता है, पेट नहीं होता है। वह तन्द्रालूं नहीं होता, जागरूक रहने वाला 
- होता है।.. वह ऐसी बातचीत--जों श्रेष्ठ जीवनके अनुकूल हो, जो चित्त-वृत्तियोंके 
लिये पथ्य सदश हो, जेसे अल्पेच्छ-कथा का अनायास करने वाला होता है, 
- अभत मात्रामें करने वाला होता है।. बह जैसे-जैसे उसको चित्त विमुक्त होता है, 
. - वैसे-बैसे उसकी प्रत्यवेक्षा करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह 
.._ आनापान स्मृतिका अभ्यास करते हुए अचिरकालमें ही अहुत्वको प्राप्त कर लेता है। 
"६ भिक्षुओ, जिस भिक्षमें ये पाँच बातें होती हैं, वह आनापान स्मृतिके अभ्यासको - 
ः ्ञ बढ़ाते हुए अचिरकालमें ही अहत्वको प्राप्त कर लेता है। कौन-सी पाँच बातें? _ 




























हे रे७ 


भिक्षुओ, वह भिक्षु अल्पार्थी होता है, अल्प काम-काजी, सुभर ( - सुविधासे पोषित 


किया जा सकने वाला ) जीवनकी आवश्यकताओंके विषयमें बहुत सन्‍्तोषी । . बह 


अल्पाहारी होता है, पेटू नहीं होता । बह तन्द्रालु नहीं होता, जागरूक रहने वाला 
होता है। वह आरण्यक होता है, एकान्तमें रहने वाला । वह जैसे-जैसे उसका चित्त 
विम॒कक्‍त होता है, वैसे-बैसे उसकी प्रत्यवेक्षा करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षमें ये पाँच 
बातें होती हैं, वह आनापान-स्मृतिके अभ्यासको बढ़ाते हुए, अचिरकालमें ही अहेत्वको 
प्राप्त कर लेता है । 

भिक्षुओ, मृगराज सिंह शामके समय अपनी माँदसे निकलता है, माँदसे 


* उनेकलकर जम्हाई लेता है, जम्हाई लेकर चारों ओर देखता है, चारों ओर देखंकर 


तीन बार सिंह-र्जन करता है, तीन बार सिह-नाद करके शिकारके लिये जाता है । 
वह यदि हाथीपर चोट करता है, तो अच्छी तरहसे ही चोट करता है, यूँ ही नहीं; 
पैंसेपर भी चोट करता है, तो अच्छी तरहसे ही चोट करता है, यूँ ही नहीं; बैलपर भी 
चोट करता है, तो अच्छी तरहसे ही चोट करता है, यूँ ही नहीं, चीतेपर भी चोट करता 
है, तो अच्छी तरहसे ही चोट करता है, यूं ही नहीं; छोटे प्राणियों, यहाँ तक कि खरगोशों 


... और बिल्लोंपर भी चोंट करता है, तो अच्छी तरहसे ही चोट करता है, यूँ ही नहीं । 
: ऐसा क्‍यों ? कहीं मेरा निशाना न चूके । 


भिक्षुओ, यहाँ सिंह ' तथागत अहंत सम्यक्सम्बुद्धका पर्याय है।  भिक्षुओ 


| गत (परिषदको ) जो धर्मोपदेश देते हैँ, यह उनका “सिह-नाद” ही होता है, 


तथागत भिक्षुओंकों भी जब धर्मोपदेश देते हैं, तो अच्छी तरहसे ही धर्मोपदेद्न देते हैं, 
यूँ ही नहीं; तथागत भिक्षुणियोंकों भी जब धर्मोपदेश् देते हैँ, तो अच्छी तरहसे ही 


.. धर्मोपदेद देते है, यूँ ही नहीं; तथागत उपासकोंको भी जब धर्मोपदेश देते हैं, तो अच्छी 
: त्तरहसे ही धर्मोपदेश देते हैं, यूँ ही नहीं, तथागत उपसिकाओंको भी जब धर्मोपदेश 


देते हैं, तो अच्छी तरहसे ही धर्मोपदेश देते हैं, यूँ ही नहीं; तथागत पृथक-जतों 


[सामान्य जनों ) यहाँ तक कि अन्न-भार चिड़िमारोंकों भी जब धर्मोपदेश देते ; 
: हैं, तो अच्छी तरह ही धर्मोपदेश देते हैं, यूँ ही नहीं। यह किसलिये ? - भिक्षुओ, 
“जथागत धर्म-गरु हैं, धर्मका गौरव करने वाले । | 


एक समय भगवान्‌ कौशासम्बीके घोषिताराममें विहार करतें थे। उसे 


समय आयुष्मान्‌ महामौदुल्यायनके ककुध कोलिय-पुत्र नामक सेवकको मरे थोड़ा ही... 





य हुआ था। उसने एक मनोमय छारीर धारण किया था।. उसका 

















' अवदद 


था, जैसे मगधंके लोगोंके दो या तीन ग्राम-क्षेत्र हों। वह अपनी उस योनिमें न अपनेको 
ही और न अन्य किसीको ही किसी प्रकारकां केष्ट देता था। _ 

तब ककुध देवपुत्र जहाँ आयुष्मान्‌ मंहामौरंगल्यायन थे, वहाँ पहुँचा । पहुँचकर 
आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनकों नमस्कार कर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े 
होकर ककुध देव-पुत्रने आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायनकों यह कहा--- भन्‍्ते ! देव« 
दत्तके मनमें यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भिक्षु-संघका नेतृत्व कहूं। उसके मनमें 
इस प्रकारका संकल्प पैदा होते ही उसके ऋद्धि-बलका ज्हास हो गया। ” इतना कह 
आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायतको अभिवादंन कर, प्रदक्षिणा कर, अन्तर्धान हो गया। 

तब आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन जहाँ भगवान थे, वहाँ पहुँचें। पास जाकर 

भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे हुए आष्यान महामौद्गल्यायन- 
ने भगवान्‌कों यह कहा--* भच्ते | ककुध कोलिय-पुत्र तामके मेरे सेवकको मरे बहुत 
समय नहीं हुआ। उसने एक मनोमय शरीर धारण किया है। उसका जन्म ऐसा 
है, जैसे मगधके लोगोंके दो या तीन ग्राम-क्षेत्र हों। वह अपनी उस योनिमें न अपनेको 
ही और न किसी अन्यको ही किसी प्रकारका कष्ट देता है। तब भस्ते! ककुध 





देवपुत्र जहाँ मैं था, वहाँ आया। पास कर मुझे प्रणाम कर एक ओर बैठ गया।_ 


एक ओर खड़े हुए ककुध देवपुत्रने मुझे यह कहा-- भन्‍्ते ! देवदत्तके मनमें यह 
: इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भिक्षु-संघका नेतृत्व करूँ। . उसके मनमें इस प्रकारका 
संकल्प पैदा होते ही, उसके ऋद्धि-बलका हास हो गया।” भल्ते ! ककृध देवपुत्रने 
“ऐसा कहा। यह कहकर, मुझे प्रणाम कर, प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान हो गया।” 
। ४ मौद्गल्यायन ! क्या तूने अपने चित्तसे ककुध देवपुत्रके चित्तको जान 
:. लिया कि जैसा वह कहता है, बसा हीं होता है, अन्यथा नहीं होता ? ” 
 “भन्ते ! मैंने अपने चित्तसे ककुध देवपुत्रके चित्तको जान लिया है। 
जैसा ककुध देवपुंत्र कहता है, वह बैसा ही होता है, अन्यथा नहीं होता 
...... “मौद्गल्यायन ! इस कथनकों अपने पास सुरक्षित रखा। वह बेकार 
- आंदमी ( - मोध पुरुष) स्वयं अपने आपको प्रकट करेगा। 
......... “ मोद्गल्यायन ! इस दुनियमें पाँच प्रकारके शोस्ता ( ८ नायक ) हैं। कौनसे 
- पाँच? मौदुगल्यायत ! एक शास्ता ऐसा होता है, जिसका शील शुद्ध नहीं होता, किन्तु 
- तो भी वह घोषणा करता हे कि वह शुद्ध-शील है, स्वेच्छ-शील हैँ तथा निर्मेल-शील 
| : है। उसके श्वावक यह जानते हैं कि यह जो शास्ता है, उसका शील-शुद्ध नहीं है, किन्तु . 
: तो भी यह घोषणा करता है कि यह शुद्ध-शील है, स्वच्छ शील है तथा निर्मल-शील है। 
























३३५ 
शदि हम गृहस्थोंकों यह बात कहें तो यह इसके लिये अच्छा नहीं होगा। जो इसके 
लिये अच्छा नहीं होगा--वैसा हम केसे करेंगे ” यह चीवर-पिण्डपात-शयनासन- 
ग्लान-प्रत्यय भैषज्यसे सम्मान करता हैं। जैसा यह करेगा, वैसा स्वयं प्रकट हो 
जायेगा। इस तरहके शास्ताके 'शील ' की रक्षा उसके श्रावक करते हैं। इसतरहका 
शास्ता अपने शिष्योंसे ही यही आशा करता हैं कि वे उसके “शील ' की रक्षा करेंगे। 

फिर मौद्गल्यायन! एक श्ञास्ता ऐसा होता है जिसकी “जीविका शुद्ध 
नहीं होती, किन्तु तो भी वह घोषणा करता हैं कि वह शुद्ध-जीविका वाला है, स्वच्छ- 
जीविका वाला है तथा निर्मल-जीविका वाला है। उसके श्रावक यह जानते हैं कि यह 
जो शास्ता है, इसकी जीविका शुद्ध नहीं है, किन्तु तो भी यह घोषणा करता हैं कि 
यह शुद्ध-जीविका वाला है, स्वच्छ-जीविका वाला है तथा निर्मेल-जीविका वाला है। 
थदि हम गृहस्थोंको यह बात कहें तो यह इसके लिये अच्छा नहीं होगा। जो इसके लिये 
अच्छा नहीं होगा, वैसा हम कैसे करेंगे ? यह चीवर-पिण्डपात-शयवासन-ग्लान- 
प्रत्यय-भैषज्यसे सम्मान करता है। जैसा यह करेगा, वैसा स्वयं प्रकट हो जायेगा। 
. उस तरहके शास्ताकी 'जीविका' की रक्षा उसके श्रावक करते हैं। इस तरहका 
- शास्ता अपने शिष्योंसे यही आशा करता है कि वे उसकी “ जीविका * की रक्षा करेंगे। 
| फिर मौद्गल्यायन ! एक शास्ता ऐसा होता हैं जिसकी “धर्म-देशना ' शुद्ध 
नहीं होती, किन्तु तो भी वह घोषणा करता है कि वह शुद्ध धर्म-देशना वाला है, 
स्वच्छ-धर्म-देशना बाला है, निर्मल धर्म-देशना वाला है । उसके श्रावक यह जानते हैं 
कि यह जो शास्ता है, इसकी धर्म-देशना शुद्ध नहीं है, किन्तु तो भी यह घोषणा करता - 
- है कि यह शुद्ध-धर्म-देशना वाला है, स्वच्छ धर्म-वेशना वाला हैँ तथा निर्मल धर्म 
- देशना वाला है। यदि हम गृहस्थोंको यह बात कहें तो यह उसके लिये अच्छा नहीं 
होगा। जो इसके लिये अच्छा नहीं होगा, वैसा हम कैसे करेंगे ? यह चीवर-पिण्डपात- 
शयनासन ग्लान-प्रत्यय-भैषज्यसे सम्मान करता है। जैसा यहे करेगा, वैसा स्वर 
अ्रकठ हो जायेगा। इस तरहके शास्ताकी धर्म-देशनाकी रक्षा उसके श्रावक करते 
_ हैं। इस तरहका शास्ता अपने शिष्योंसे यही आज्ञा करता है कि वे उसकी” धर्म- 
देशना की रक्षा करेंगे । 
फिर सौद्गल्यायत ! एक शास्ता ऐसा होता है कि जिसकी व्याख्या 
( >वेय्याकरण) शुद्ध नहीं होती। किन्तु तो भी वहूं घोषणा करता है कि बहू 
शुद्ध-व्याख्याता है, स्वच्छ-व्याख्याता है, निर्मेल-व्याख्याता है।.. उसके 


जानते है कि यह जो शास्ता हैं, इसकी धर्म-देशना शुद्ध नहीं हैं, किन्तु 
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करता है कि यह शुद्ध व्याख्याता है, स्वच्छ-व्याख्याता है, तथा निर्मल-व्याख्याता है ॥ 
यदि हम गृहस्थोंको यह बात कहें तो यह उसके लिये अच्छा नहीं होगा । जो उसके लिये' 
अच्छा नहीं होगा, वैसा हम कैसे करेंगे ? . यह चीवर-पिण्डपात-शयनासन ग्लान- 
प्रत्यय-भैषज्यसे सम्मान करता है। जैसा यह करेगा, वैसा स्वयं प्रकट हो जायेगा। 
इस तरहके शास्ताकी “व्याख्या की रक्षा उसके श्रावक करते हैं। इस तरहका 
शास्ता अपने शिष्योंसे यही आशा करता है, कि वे उसकी * व्याख्या ' कीरक्षा करेंगे । 
फिर मौद्गल्यायन ! एक शास्ता ऐसा होता है कि जिसका ज्ञान-दर्शन शुद्ध 
नहीं होता। किन्तु, तो भी वह घोषणा करता है कि वह शुद्ध-शान-दर्शन वाला है, स्वच्छ: 
_ ज्ञान-दर्शन वाला है, निर्मल-ज्ञान-दशन लावा है। उसके श्रावक यह जानते हैं कि यह जो 
शास्ता है, इसका ज्ञान-दर्शन शुद्ध नहीं है, किन्तु तो भी यह घोषणा करता है कि यह 
शुद्ध-ज्ञानदर्शन वाला है, स्वच्छ-ज्ञानदर्शन वाला है, तथा निर्मल-ज्ञानदर्शन वाला है। 
यदि हम गृहस्थोंको यह बात कहें तो यह उसके लिये अच्छा नहीं होगा । जो उसके 
लिये अच्छा नहीं होगा, वैसा हम कैसे करेंगे ? यह चीवर-पिण्डपात-शयनासन-लान 
प्रत्यय-भैषज्यसे सम्मान करता है। जैसा यह करेगा, बैसा स्वयं प्रकट हो जायेगा।. 
इस तरहके शास्ताके ज्ञानं-दर्शनकी रक्षा उसके श्रावक करते हैं। इस तरहका शास्ताः | 
अपने शिष्योंसे यही आशा करता है कि वे उसके ज्ञान-दर्शनकी रक्षा करेंगे।..... 
मौद्गल्यायंन | दुनियामें पाँच प्रकारके शास्ता हैं। मोद्गल्यायन ! मैं 


.. परिशुद्ध-शील हूँ और अपने परिशुद्धि-शील होनेकी घोषणा करता. हूँ, स्वच्छ-शील' 





_ होनेकी तथा निर्मल-शील होनेकी। मेरे श्रावक मेरे शीलकी रक्षा नहीं करते । 
अपने विष्योंसे यह आशा नहीं करता कि ये मेरे शीलकी रक्षा करेंगे। . मैं परिशुद्ध- 
- ज़ीविका हूँ और अपने परिशुद्ध-जीविका वाला होनेकी घोषणा करता हूँ, स्वच्छ-जीविका: 
. बाला होनेकी तथा निर्मेल-जीविका वाला होनेकी | मेरे श्रावक मेरी जीविकाकी रक्षा 
: नहीं करते। मैं अपने शिष्योंसे यह आशा नहीं करता कि वे मेरी जीविकाकी रक्षा: 
.. करेंगे।. मैं परिशुद्ध-धर्म देशना वाला हूँ और अपने परिशुद्ध-धर्म-देशना वाला होनेकी 
. घोषणा करता हूँ, स्वच्छ धर्म-देशना वाला होनेकी तथा निर्मल धर्म-देशना वालाः 
 होनेकी। मेरे श्रावक मेरी धर्म-देशनाकी रक्षा नहीं करते। मैं अपने शिष्योंसे यह 





आशा नहीं: करता कि ये मेरी धर्म-देशवाकी रक्षा करेंगे। मैं परिशुद्ध-व्याख्याता हूँ... । 


- और अपने परिशुद्धन्याख्याता होनेकी घोषणा करता हूँ, स्वच्छ-व्याख्याता होनेकी _ 
.  स्था निर्मल व्याख्याता होनेंकी+ ; मेरे श्रावक मेरी “व्याख्या ' की रंक्षा नहीं करते। 
मैं अपने शिष्योंसे यह आशा ना हा करता कि वे मेरी “व्याख्या की रक्षा करेंगे॥| 












| 
| 
॥। 
| 
! 





मे परशुद्ध-्ञान-वर्शन वाला हूँ और अपने परिशुद्ध ज्ञान-दर्शन होनेकी घोषणा करता 
हूँ, स्वच्छ-ज्ञान-दर्शन वाला होनेकी तथा निर्मल-न्नान-दर्शन वाला होनेकी । मेरे 
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श्रावक मेरे “ज्ञान-दर्शन की रक्षा नहीं करते । मैं अपने शिष्योंसे यह आशा नहीं 
'करता कि वे मेरे “ज्ञान दर्शन ' की रक्षा करेंगे । 

भिक्षुओ, ये पाँच बातें ऐसी हैं जो शैक्ष भिक्षुकी विशारद बनाने वाली हूँ। 
कौनसी पाँच: ? भिक्षुओ, एक भिक्षू श्रद्धावान्‌ होता है, सदाचारी होता है, बहुश्रुत 


होता है, प्रयत्नशील होता है तथा प्रज्ञावान्‌ होता है। भिक्षुओ, अश्रद्धावास्‌के मनमें 


जैसा देष होता है, श्रद्धावान्‌के मनमें वेसा द्वेष नहीं होता, इसलिये भिक्षुओ, यह बात 
शैक्ष भिक्षुको विशारव बनानेवाली है। भिक्षुओ, दुराचारीके मनमें जैसा द्वेष होता है, 


सदाचारीके मनमें वैसा ढ्वेष नहीं होता, इसलिये भिक्षुओ, यह बात शैक्ष भिक्षुको विशारद 


'बनाने वाली है। भिक्षुओं, अल्प-शभुतके मनमें जैसा द्वेष होता है, बहुश्रुतके मनमें वैसा 


'दप नहीं होता, इसलिये भिक्षुओ, यह बात दहीक्ष भिक्षुको विशारद बनाते वाली है। 


भिक्षुओ, प्रयत्न न करने वालेके मनमें जैसा द्वेष होता है, प्रयत्नशीलके मनमें वैसा 


_ -दैष नहीं होता। इसलिये भिक्षुओ, यह बात शैक्ष भिक्षुको विशारद बनाने वाली है। 
-भिक्षुओ, मूर्खके मनमें जैसा द्वेष होता है, प्रशावान्‌के मनमें बैसा द्वेष नहीं होता, इसलिये 


प्िक्षुओ, यह बात शैक्ष भिक्षुकों विशारद बनाने वाली है। भिक्षुओ, ये पाँच बालें 

शक्ष भिक्षुकों विशारद बनाने वाली हैं। 4 कट 
भिक्ष॒ुओं, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह चाहे क्षीणात्रव ( ८ अहुँत) 

'भी हो तब भी दूसरे उसे शंकाकी दृष्टिसे देखते हैं और सोचने लगते हैं कि यह पापी 


. . 'भिक्षु है। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, वह भिक्षु वैश्याके यहाँ आने जाने वाला .. 
: होता है, वह्‌ विधवाओंके यहाँ आने जाने वाला होता है, बड़ी आयुकी कुमारियोंके- 





पास आने जाने वाला होता है,हिजड़ोंके पास आने जाने वाला होता है, तथा भिक्षुणियोंके 
प्रास आने जाने वाला होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह चाहे 


. शक्षीणात्रव ( - अहँत) भी हो, तब भी दूसरे उसे शंकाकी दृष्टिसे देखते हैं कि यह पापी... 
_भिक्षु है 


भिक्षुओ, जिस डाकू ( ८महाचोर) में यह पाँच बातें होती हैं, वह सेंध भी 
लगाता है, लटता भी है, डाका भी डालता है तथा रास्ता भी घेरता है। कौनसी पाँच 
बातें ? वह ऊबड़-खाबड़ स्थानोंमें रहने वाला होता है, वहूं घने (जंगल 


“बाला होता है, बलवानोंका आश्रित रहने वाला होता है, सम्पत्तिका त्याग 
. होता है तथा अकेला विचरने वाला होता है। 
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भिक्षुओ, महाचोर अूबड़-खाबड़ जगहमें रहने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ,. 
मंहाचोर नदियोंके पत्तन पर रहता है, वा ऊबड़-खाबड़ पव॑तोंमें रहने वाला होता है। 
भिक्षुओ, इस प्रकार महाचोर ऊबड़-खाबड़ जगहमें रहने वाला होता है। - 
भिक्षुओ, महाचोर घने (-जंगलमें ) रहने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ,. 
महाचोर घनी-बासमें (छिपकर) रहते वाला होता है, घने पेड़ोंमें रहने वाला होता 
है, गफामें रहने वाला होता है, वन-खन्‍्डमें रहने वाला होता है। भिक्षुओ, इसः 
प्रकार महाचोर घनेमें रहने वाला होता है। ह 
भिक्षुओ, महाचोर बलवानोंका आश्रित रहने वाला कैसे होता है? 
भिक्षुओ, चोर राजाओं वा राजमहामात्योंका आश्वित होता है। उसके 
मनमें यह होता है कि यदि मुझे कोई कुछ कहेगा तो यह राजा वा राज-महामात्य 
मेरे पक्षमें बोलेंगे। यदि उसे कोई कुछ कहता हैं तो राजा वा राजमहामांत्य उसके 
पक्षमें बोलते हैं। भिक्षुओ, इस प्रकार चोर बलवानोंका आश्वित रहने वाला होता है | 
भिक्षुओ, महाचोर सम्पत्तिका त्याग करने वाला कैसे होता है? भिक्षुओ, 





महाचोर धनी होता है, बहुत सम्पत्तिशाली, बहुत ऐवर्यवान्‌ । उसके मनमें यह... 


होता है कि यदि मुझे कोई कुछ कहेगा तो. उसका धनसे स्वागत करूँगा, यदि उसे 
- कोई कुछ कहता है तो वह धनसे उसका स्वागत करता है। इस प्रकार भिक्षुओ' 
महाचोर सम्पत्तिका त्याग करने वाला होता है । 

भिक्षुओ, महाचोर अकेला विचरने वाला कंसे होता है ? भिक्षुओ, महांचोर 
अकेला ही दूसरोंकी सम्पत्तिको लेने वाला होता है। यह किसलिये ? ताकि मेरी 
'रहस्यकी बात बाहर प्रकट न हो जाय। भिक्षुओ, इस प्रकार महाचोर अकेला विचरने 
चाला होता है। भिक्षुओ, जिस डाकूमें ये पाँच बातें होतीं हैं, वह सेंध भी लगाता 
है, लूठता भी है, डाका भी डालता है तथा रास्ता भी घेरता है। 
. इसी प्रकार जिस पापी भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह स्वयं अपनेको 
5 आधात पहुँचाता हुआ विचरता है, छोटे-बड़े दोषोंसे युक्त होता है तथा बहुत अपुषण्याज॑नः 
करता है। कौन सी पाँच बातें ? भिक्षुओ, जो पापी-झिक्षु होता है, वह ऊबड़-खाबड़- 


स्थानोंमें. रहने वाला होता है, वह घनेमें रहने वाला होता है, बलवानोंका आश्रित 
रहने वाला होता है, सम्पत्तिका त्याग करने बाला होता है तथा अकेला विचरने वाला 


होता है। भिक्षुओ, .पापी-भिक्षु, ऊबड़-खाबड़ स्थानोंमें रहने वाला कैसे होता है? 
मिक्षुओ, जो पापी भिक्ष्‌ होता है उसके शारीरिक-कर्म ऊबड़-खाबड़ होते हैं, वांणीके _ 
कर्म ऊबड़-खाबड़ होते हैं तथा मनके कर्म ऊबड़-खाबड़ होते हैं। भिक्षुओ, पापी 
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'भिक्षु घनेमें रहने वाला कंसे होता है ?” भिक्षुओ, पापी भिक्षु मिथ्या-दृष्टि होता है, 
. दो सिरेकी दृष्टियोंसे युकत। भिक्षुओ, इस प्रकार पापी भिक्षु, घनेमें रहने वाला 


होता है। 

/ सिक्षुओ, पापी -भिक्ष बलवानोंका आश्रित रहने वाला कैसे होता है ? ” 
भिक्षुओ, पापी-भिक्षु राजाओं वा राज-महामात्योंका आश्रित होता है। उसके 
मनमें यह होता है कि यदि मुझे कोई कुछ कहेगा तो यह राजा वा राजमहामात्य मेरे 
पक्षमें बोलेगा। यदि उसे कोई कुछ कहता हे तो राजा वा राजमहामात्य उसके पक्षमें: 
बोलते हैं। भिक्षुओ, इस प्रकार चोर बलवानोंका आश्रित रहने वाला होता है। 

. भिक्षुओ, पापी-भिक्षु सम्पत्तिका त्याग करने वाला कैसे होता है? भिक्षुओ 
पापी-भिक्षुको चीवर-पिण्डपात-शयनासन-रलान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्कार मिलते रहते 
हैं। उसके मनमें यह होता है कि यदि मुझे कोई कुछ कहेगा तो उसका चीवर आदिसे 
स्वागत करूँगा । यदि उसे कोई कुछ कहता है तो वह चीवर आदिसे उसका स्वागत 
करता है। इस प्रकार भिक्षुओ,पापी-भिक्षु सम्पत्तिका त्याग करने वाला होता है। 

| भिक्षुओ, पापी-भिक्षु अकेला विचरने वाला कैसे होता हैं? भिक्षुओ,पापी- 
भिक्षु अकेलाही प्रत्यन्त जनपदमें निवास स्थान ग्रहण करता है। वह वहाँ ( गृहस्थ- ).. 
कुलोंके पास जा उनसे लाभान्वित होता है। इस प्रकार भिक्षुओ, पापी-भिक्षु अकेला 
ही विचरने वाला होता है। | 

इस प्रकार भिक्षुओं, जिस पापी-भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह स्वयं 
अपनेको आधात पहुँचाता हुआ विचरता है, छोटे-बड़े दोषोंसे युक्त होता है तथा बहुत 
अपुण्याजंन करता है। ४ 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह श्रमणोंमें श्रमण-सुकुमार - 


होता है। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, वह किसीके द्वारा प्रार्थना किग्रे जाने पर... 





ही बहुधा चीवरका उपयोग करता हे, बिना प्रार्थनाके नहीं; किसीके द्वारा प्रार्थना किये 
जाने पर ही बहुधा पिण्डपात ( ८ भिक्षा) का उपयोग करता हैँ, बिना प्रार्थताके नहीं; 
किसीके द्वारा प्रार्थना क्रिये जाने पर ही बहुधा शयनासनका उपयोग करता है, बिना: 
प्रार्थनाके नहीं; किसीके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर ही बहुधा ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य- 
परिष्कारका उपयोग करता है, बिना प्रार्थनाके नहीं; वह जिन ब्रह्मचारियोंके साथ 


. रहता है,वे प्रसन्नता पूर्वक ही उसके प्रति शारीरिक-कर्मका व्यवहार करते हैं, अप्रसच्चता 
पूर्वक नहीं; अप्रसन्नतापूर्वक ही उसके प्रति बाणीके कर्मका, व्यवहार 


अप्रसन्नता पूर्वक नहीं; - प्रसन्नतापूर्वक ही उसके प्रति मनके कर्म 
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अप्रसन्नता पूर्वक नहीं। वे उसके लिये बहुधा अच्छा ही उपहार लाते हैं, जो अच्छा 
नहीं हो, बह कम ही । जो पित्तके प्रकोप होते हैं, कफके प्रकोप होते हैं, तथा वातके 
प्रकोप होते हैं, जो संनिषात (-ज्वर ) होते हैं, जो ऋतुओंके परिवर्तित होनेके 
कारण होते हैं, जो विषम परिस्थितियोंसे उत्पन्न होते हैं, जो तीर होते हैं तथा जो 
कर्मोके फल-स्वरूप उत्पन्न होते हैं--वैसे कष्ट उसे बहुत नहीं होते । वह प्राय: निरोग 
रहता है।. वह चारों चैतसिक ध्यानोंको, जो इसी जस्ममें सुख देनेवाले हैं, प्राप्त 
करने वाला होता है, सुविधासे प्राप्त करने वाला होता है, बिना किसी कष्टके प्राप्त 
करने वाला होता है, अनायास प्राप्त करने वाला होता है। वह आख्वोंका क्षय कर, 
अनाख्रव चित्तकी विमुक्तिको, प्रज्ञाकी विमुक्तिको, इसी जन्ममें स्वयं साक्षात्‌ कर, 
प्राप्तककर, विहार करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह श्रमणोंमें 
श्रमण-सुकुमार होता है। 
. भिक्षुओ, यदि कोई किसीके वारेमें यह ठीक-ठीक कहेगा कि यह श्रमणोंमें 
श्रमण-सुकुमार है तो वह मेरे बारेमें ही यह ठीक-ठीक कहेगा कि यह श्रमणोंमें श्रमण- 
सुकुमार है। भिक्षुओं, मैं ही किसीके द्वारा प्रार्थना किये जानेपर ही बहुधा चीवरका 
उपयोग करता हूँ, बिना प्रार्थताके नहीं; किसीके द्वारा प्रार्थना किये जानेपर ही 
बहुधा पिण्डपात. . . . .शयनासन. . . ..ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य परिष्कारका उपयोग करता 
.. हूँ, बिता प्रार्थनाके नहीं; जिन भिक्षुओंके साथ विहार करता हूँ, वे बहुधा प्रसन्नता- 
: पूर्वकही मेरे प्रति शारीरिक-कर्मका व्यवहार करते हैं, अप्रसन्नतां पूर्वक नहीं; 
. बहुधा प्रसन्नतापुर्वक ही मेरे प्रति बाणीके कर्मका व्यवहार करते है, अप्रसन्नतापूर्वक 
नहीं... वे बहुधा प्रसन्नतापूर्वकही मेरे प्रति. मंनके कर्मका व्यवहार करते हैं, 
 अप्रसन्नतापूर्वक नहीं; वे प्रायः मेरे लिये अच्छा उपहार ही लाते-हैं, जो अच्छा न हो 
- ऐसा कम ही। जो पित्तके प्रकोप होते हैं, कफके प्रकोप होते हैं तथा वातके प्रकोप | 
होते हैं, जो-सन्निपात (-ज्वर) होते हैँ, जो विषम परिस्थितियोंसे उत्पन्न होते 
- हैं, जो तीब्र होते हैं तथा जो कर्मोके फलस्वरूप उत्पन्न होते है--वैसे कष्ट मुझे: 
बहुत नहीं होते। मैं प्रायः निरोग रहता हूँ। में चारों चेतसिक ध्यानोंको, जो 
.. इसी जन्ममें सुख देने वाले हैं, प्राप्त करने वाला हूँ, सुविधासे प्राप्त करने वाला हूँ, 


बिना किसी कष्टके प्राप्त करने वाला हूँ, अनायास प्राप्त करने वाला हूँ। मैं आख्रवों 


का क्षय कर, अनोख़व॑ चित्तकी विंमुक्तिको, प्रज्ञाकी विमुक्तिकों, इसी जन्ममें स्वयं 
साक्षात्‌ कर, प्राप्तकर विहार करता हूँ। भिक्षुओ, यदि कोई किसीके बारेमें यह ठीक: 


ठीक कहेंगा कि यह श्रमणोंमें श्रमण-कुमार है तो वह मेरे बारेमें ही यह ठीक-ठीक हा | 5 





कहेंगां कि वह श्रमणोंमें श्रमण-सुकुमारे 











कि 


सब्रह्मचारियोंके प्रति प्रकट रूपमें और अप्रकटरूपमें शारीरिक व्यवहार मैत्री-युक्त 


दूसरेको शील-सम्पन्न होनेकी प्रेरणा नहीं भी करता, अपनी ही अपेक्षा रखने वाला- 
होता है, दूसरेकी चिन्ता नहीं भी करने वाला होता. है तो इतना होनेसे भी आनन्द! 
'भिक्ष्‌ संधके बीचमें सुखपुर्वंक विहार करता है । 


बूसरेको शील सम्पन्न होनेकी प्रेरणा नहीं भी करता, अपनी ही अपेक्षा रखता है, दूसरे 


- से होनेके कारण आासको प्रांप्त नहीं होता ॥ इतना होनेसे भी आनन्द ! भिक्षु र 





















भिक्षुओ, बे पाँच सुख-विहार हैं। कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, भिक्षुका अपने 


होता; वाणीका व्यवहार मैत्री-युक्त होता है तथा मनका व्यवहार मंत्री-युक्त होता है; 
जो शील अखण्ड होते हैं, छिद्र-रहित होते हैं, उबना धब्बोंके होते हैं, जो स्वच्छ होते हैं, 
जो परिशुद्ध होते हैं, जो विज्ञों द्वारा प्रशंसित होते हैं, जो विकार-युक्‍तः नहीं होते हैं 
तथा जो समाधिका संवर्धन करने वाले होते हैं, वैसे शीलोंसे यूक्त हो सन्नह्मचारियोंके 
साथ प्रकट अथवा अप्रकट अवस्थामें विहार करता है; यह जो आर्य-दृष्टि है, निर्याणिक- 
दृष्टि है, तदनुसार आचरण करने वालेको दुःख-क्षयकी ओर ले जाने वाली दृष्टि हे, 
वैसी दृष्टिसे युक्त हो वह सब्नह्मचारियोंके साथ प्रकट अथवा अप्रकट अवस्थामें विहार 
करता है। भिक्षुओ, ये पाँच सुख-विहार हैं। 
एक समय भगवान्‌ कोसम्बीके धोषिताराममें विहार करते थे। तब आयुष्मान 
आनन्द जहाँ भगवान्‌थें वहाँ पहुंचे । पास जाकर भगवान्‌कों नमस्कार कर एक ओर 
बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान आनन्दने भगवानूसे यह कहा- भन्‍्ते | वे कौनसे 
गुण हैं, जिनके होनेसे भिक्षू-संघर्में विहार करता हुआ भिक्षु सुखपुर्वक रहता है ?” 
आनन्द ! यदि भिक्षु स्वयं शील-संम्पन्न होता है. और दूसरेको शील* 
सम्पन्न होनेकी प्रेरणा नहीं भी करता; तो इतना होनेसे भी भिक्षु संघके बीचमें सुख- 
पूर्वक विहार करता द 
भत्ते ! क्या कोई दूसरी भी स्थिति है, जिसमें भिक्षु संघके बीचमें सुख« 
पूवेक विहार करता है?” ० 
आनन्द | है। आवन्द ! यदि भिक्षु स्वयं शील-सम्पन्न होता है और. 


“भस्ते ! क्या कोई दूसरी भी स्थिति है, जिसमें भिक्षु संघके बीचमें सुख- 
पूर्वक विहार करता है? ” | 
आनन्द हैं। आनन्द [| यदि भिक्षु स्वयं शील-सम्पन्न होता हे और 


की चिन्‍्ता नहीं भी करने वाला होता है, अधिक-प्रसिद्ध नहीं होता, किन्तु अधिक-प्रसिद्ध क्‍ . 


बीचमें सुखपुत्ंंक विहार करता हैं । 





. शडद 


“ भन्ते ! क्‍या कोई दूसरी भी स्थिति है, जिसमें भिक्षु संघके बीचमें सुख 


पूर्वक विहार करता है ? ” 


आनन्द ! हैं। आनन्द ! यदि भिक्ष्‌ स्वयं शील-सम्पन्न होता है और 


दूसरेको शील-सम्पन्न होने की प्रेरणा नहीं भी करता, अपनी ही अपेक्षा रखता हे, 


किसी दूसरेकी चिन्ता नहीं भी करने वाला होता है, अधिक प्रसिद्ध नहीं होता, किन्तु 
अधिक प्रसिद्ध न होनेके कारण त्रासको प्राप्त नहीं होता, तथा इसी जन्ममें सुख देने 
वाले चारों चेतसिक ध्यानोंको सरलतासे, बिना कंठिनाई के प्राप्त करने वाला होता 


है। इतना होनेसे भी आनन्द ! भिक्ष्‌ संघके बीचमें सुखपूर्वक विहार करता है। 


भन्‍्ते ! क्या कोई दूसरी भी स्थिति हैँ, जिसमें भिक्षु संघके बीचमें सुख- 


पूर्वक विहार करता है ?” 
आनन्द ! हैं। आनन्द ! यंदि भिक्षु स्वयं शील-सम्पन्न होता हैं और 


दूसरेकों शील-सम्पन्न होनेकी प्रेरणा नहीं भी करता, अपनी ही अपेक्षा रखता है किसी 


दूसरेकी चिन्ता नहीं भी करने वाला होता है, अधिक प्रसिद्ध नहीं होता किन्तु अधिक 


: प्रसिद्ध न होनेके कारण त्रासको प्राप्त नहीं होता तथां इसी जन्ममें सुख देने वाले चारों द 
चेतसिक ध्यानोंको सरलतासे - बिना कठिनाईके प्राप्त करने वाला होता है और 


आखवोंका क्षय कर अंनाख्रव चित्त-विमुकिति, प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी जन्ममें प्राप्तकर, 


साक्षात्‌ कर, विहार करता है। इतना होनेसे आनन्द ! भिक्षु संघके बीचमें सुखपूर्वक' 


विहार करता हैं। आनन्द ! में किसी दूसरे सुख-विहारको इससे बढ़कर या श्रेष्ठतर 
- नहीं कहता हूँ। 
भिल्षुओ, इन पाँच बातोंसे युक्त भिक्षु आतिथ्य करने योग्य होता है, सत्कार 


करने योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता है, हाथ जोड़नेके योग्य होता है तथा लोगोंके 


लिये सर्वश्रेष्ठ पुण्य-क्षेत्र होता है। कौनसी पाँच बातोंसे युक्त होता है, ? भिक्षुओ, 


भिक्षु शील-युक्त होता है, समाधि-युक्‍त होता है, प्रज्ञा-युक्त होता है, विमुक्ति-युक्‍्त' 


होता है तथा विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनसे युक्त होता है। भिक्षुओं, इन पाँच बातोंसे 


युक्त भिक्ष्‌ आतिथ्य करने योग्य होता है, सत्कार करने योग्य होता है, दक्षिणा' / 


देनेके योग्य होता है, हाथ जोड़नेके योग्य होता है तथा लोगोंके लिये सर्ब-श्रेष्ठ 
पुण्य-क्षेत्र होता हैं।. 4 

भिक्षुओ, इंन पाँच बातोंसे युक्त भिक्ष्‌ ऑतिथ्य करने योग्य होता है 
. युण्य क्षेत्र होता है। कौनसी पाँच 








० | बातोंसे युक्त होता है ! भिक्षुओं, भिक्षु अशैक्ष - 
-शील-स्कन्धसे युक्त होता है, अशैक्ष समाधि-स्कन्धसे युक्त होता है, अदैक्ष प्रज्ञा-स्कन्धसे- 
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युक्त होता है, अशैक्ष विमुक्ति-श्ञान दर्शनसे युक्त होता है। भिक्षुओ, इन पाँच बातोंसि- 
युक्त भिक्ष्‌ अतिथ्य करने योग्य होता है . . . . . « : पुण्य-क्षेत्र होता है। - 
भिक्षुओ, जिस झिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह चारों दिज्ञाओंमें प्रसिद्ध 
होता है । कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, भिक्षु शीलवान होता है, प्रातिमोक्षके नियमों 
का पालन करने वाला, आंचरण-युक्‍त तथा योग्य स्थानपर ही जाने वाला, छोटेसे: 
छोटे दोष में भी भय देखने वाला तथा सम्यक्‌ प्रकारसे शिक्षा ग्रहण करने वाला ; 
बहुश्रुत होता है, श्रुत-धारी, श्रुत॒वान्‌,जो आदियमें कल्याणकारक, मध्यमें कल्याणकारक, _ 
अन्तमें कल्याणकारक, अर्थयुक्त, व्यंजन-युक्त, सम्पूर्ण रूप से परिशुद्ध ब्रह्मचर्यको - 
स्पष्ट करने वाले, वैसे धर्म उस भिक्ष॒के द्वारा बहुत करके सुने गये होते हैं, वाणी द्वारा 
धारण किये गये होते हैं, मन द्वारा परिचित किये गये होते हैं, अनुप्रेक्षित किये गये होते. 
हैं, (सम्यक्‌-) दृष्टि द्वारा हृदयंगम किये गये होते हैं, वह जैसे-तैसे चीवर-पिण्डपात- 
शयनासन-गलान-प्रत्यय भैषज्य आदि भिक्षुकी आवश्यकताओंसे सन्तुष्ट होता है, 
.. वह इसी जन्मसें सुख देने वाले, चारों चेतसिक ध्यानोंको सरलतासे, बिना कठिनाईके 
. प्राप्त करने वाला होता हैँ और आख़वोंका क्षय कर अनाखव चित्त-विमुक्ित, प्रज्ञा 
_ विमुक्तिको इसी जन्ममें प्राप्त कर, साक्षात्‌ कर विहार करता है। भिक्षुओ, जिस 
भिक्षुमें ये पांच बातें होती हैं, वह भिक्षु चारों दिशााओंमें प्रसिद्ध होता है । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह जंगलमें एकान्त वास करनेमें .. 
समर्थ होता है। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओं, भिक्षु शीलवान्‌ होता है. . . -सम्यक 
प्रकारसे शिक्षा ग्रहण करने वाला ; बहुश्रुत होता है. . . « -- - (सम्बक्‌-) दृष्टि 
द्वारा हृदयंगम किये गये होते हैं; वह परिश्रमी होता है, शक्तिशाली, दृढ़- 
पराक्रमी, कुशल-धर्मोकी धुरीको कन्ध्रेपर उठाये रहने वाला, वह इसी जन्‍्ममें सुख 
देने वाले, चारों चैतसिक-ध्यानोंकों, सरलतासे, बिना कठिनाईके प्राप्त करने बाला 
होता है और आज्लवोंका क्षय कर, अनास्नव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी - 
जन्ममें प्राप्त कर, साक्षात्‌ कर विहार करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें: 
: होती हैं, वह जंगलमें एकान्त-वास करनेके योग्य होता है । 
द (२) अन्धक विन्‍्द वर्ग 
म्रिक्षओं, जिस भिक्षमें ये पाँच बातें होती हैं, वैसा गृहस्थोंके संसर्गमें रहने 
वाला भिक्षु उनका अप्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनका आवर-भाजनें ः 
नहीं रहता, उनका संत्कार-भाजन नहीं रहता। कौनसी पाँच बातें ! वह 
विश्वास करने वाला होता है, वेह स्वयं किसी चीजका स्वामी 
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: स्वामी की तरह “यह लो, यह लो ' कहने वाला होता है, आपससे झगड़ने वाले परि- 
वारोंकी संगति करने वाला होता है, कानाफूसी करने वाला होता हैं तथा अति 
'माँगने वाला होता हैं। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वेसा गृहस्थोंके 
संसगंमें रहने वाला भिक्षु, उनका अप्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, 
उनका आदर-भाजन नहीं रहता, उनका सत्कार-भाजन नहीं रहता । 

भिक्षुओ, जिस झिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वेसा गृहस्थोंके संसममें रहने 
वाला भिक्षु, उनका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनका आदर-भाजन 
होता है, उनका सत्कार भाजन होता है। कौनसी पाँच बातें ? वह अमित्रोंका 
“विश्वास करने वाला नहीं होता है, वह स्वयं किसी चीजका स्वामी न होते हुए भी 
स्वामीकी तरह यह लो, यह लो ” कहने वाला नहीं होता है। आपसमें झगड़ने वाले 
परिवारों की संगति करते वाला नहीं होता है, कानाफूसी करने वाला नहीं होता है तथा 
अति-माँगने वाला नहीं होता है। भिक्षुओ, जिस झिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वैसा 


गृहस्थोंके संसगमें रहने वाला झिक्षु, उनका प्रिय हो जाता है, उन्हें अच्छा लगता है, _ 


उनका आदर-भाजन होता है, उनका सत्कार-भाजन होता है। 


भिक्षुओ, जिस श्रमणमें ये पाँच बातें हों, उसे अपना अनुयायी-श्रमण नहीं 
बनाना चाहिये। कौनसी पाँच बातें ? वह बहुत दूर दूर रहता है; वह बहुत पास 


पास रहता है; ( उपाध्याय का ) भिक्षा-पात्र भर जाने पर उसे ग्रहण नहीं करता ; 


. संदोष बात बोलनेके समय टोकता नहीं हे; बोलते सामय बीच बीचमें अपने बोलने । 


लगता है, दुष्प्रज्ञ होता है, जड़ होता है, वज्ममूर्ख होता है। भिक्षुओ, जिस श्रमणमें ये 
पाँच बातें हों उसे अपना अनुयायी-श्रमण नहीं बनाना चाहिये । 

भिक्षुओ, जिस श्रमणमें ये पाँच बातें हों, उसे अपना अनुयायी-श्रमण बनाना 
चाहिये । कौनसी पाँच बातें ? वह बहुत दूर दूर नहीं रहता; वह बहुत पास पास 


“नहीं रहता ; ( उपाध्याय) का भिक्षापात्र भर जानेपर उसे ग्रहण करता है हद 
..'. सदोष बात बोलनेके समय टोकता है; बोलते समय बीच बीचमें अपने नहीं बोलने: 
.. लगता है, ज्ञानवान्‌ होता है, जड़ नहीं होता है, वज्मूर्ख नहीं होता है। भिक्षुओ, 


जिस श्रमणमें ये पाँच बातें हों उसे अप्रना अनुयायी-श्रमण बनाना चाहिये । | 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह इस योग्य नहीं होता कि 


बह सम्यक-सम्बोधि को प्राप्त कर विहार कर सके। कौनसी पाँच बातें ? वह रूपों... 
-. (के आकर्षण ) को सहन कर सकने वाला नहीं होता, वह शब्दों (के आकर्षण) को * रा 
.. सहन कर सकने वाला नहीं होता, वह गन्धों (के आकर्षण) को सहन कर सकने वाला... 
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नहीं होता, वह रसों ( के आकर्षण ) को सहन कर सकते वाला नहीं होता तथा वह 
स्पर्शों (के आकर्षण ) को सहन कर सकने वाला नहीं होता । भिक्षुओं, जिस भिल्षुमें 
ये पाँच बातें होती हैं, बह इस योग्य नहीं होता कि वह सम्यक्‌-सम्बोधिको प्राप्त कर 
विहार कर सके। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह इस योग्य होता है कि वह 
सम्यक्‌ सम्बोधिको प्राप्त कर विहार कर सके। कौनसी पाँच बातें ? वह रूपों (के 
आकर्षण ) को सहन कर सकने वाला होता है, वह शब्दों (के आकर्षण) को सहन 
कर सकने वाला होता है, वह गन्धों के आकर्षणको सहन कर सकने वाला होता है, 
बह रसोंके (आकर्षण ) को सहन कर सकने वाला होता है तथा वह स्पत्ञों ( के 
आकर्षण ) को सहन कर सकने वाला होता है। भिक्षुओ जिस भिक्षुमें ये पांच बातें 
होती हैं, वह इस योग्य होता हैं कि वह सम्यक-सम्बोधिको प्राप्तककर विहार कर सके । 
एक. समय भगवान्‌ मगध (जनपद ) के अन्धकविन्द नामक स्थानपर 
विहार कर रहे थे। तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, पास जाकर 
भगंवान्‌कों अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे हुए आनन्दको भगवानने 
_ यह कहा---आनन्‍्द ! जो नये भिक्षु हैं, जिन्हें प्रत्रजित हुए अभी चिरकाल नहीं हुआ 
. है, जो इस बुद्ध-शासन ( - धर्म-विनय ) में अभी अभी जाये है, उन्हें इन पाँच बातोंकी 
शिक्षा देनी चाहिये, इनका अभ्यास कराना चाहिये, इनमें प्रतिष्ठित करना चाहिये । 
कौनसी पाँच बातें ? उन्हें कहना चाहिये-आओ, आयुष्मानों ! तुम लोग शीलवान 
बनो, प्राति-मोक्षके नियमोंके पालन करने वाले, आचरण करने वाले, योग्य स्थानोंमें 
ही विचरने वाले, छोटे से छोटे दोष के करनेमें भी भय मानने वाले तथा शिक्षाओंका 
अच्छी तरह पालन करने वाले। इस प्रकार उन्हें प्रातिमोक्षके नियमोंकी शिक्षा देती... 
 आाहिये, इंतका अभ्यास कराना चाहिये, इनमें प्रतिष्ठित करना चाहिये । उन्हें कहना... 
चाहिये-आओ आयुष्मानो ! तुम लोग संयतेन्द्रिय होकर विचरो, स्मृतिकी रक्षां करते 
हुए विचरो, स्मृतिकों ज्ञान यूक्‍त बनाते हुए विचरों, सुरक्षित-मन वाले होंकर 
_  विचरो, सुरक्षित चित्तवाले होकर विचरों। इस ग्रंकार उन्हें इन्द्रिय संयमके नियमोंकी 
.  विक्षा देनी चाहिये, इनका अभ्यांस कराना चाहिये, इनमें प्रतिष्ठित करना चाहिये | 
उन्हें कहना चाहिये--आओ आयुष्मानों ! तुम लोग मितभाषी बनो, संगत वाणी 
_ ओलतने वाले। इस प्रकार उन्हें मित-भाषणके नियमोंकी शिक्षा देती चाहिये, इसका 
अभ्यास कराना चाहिये, इनमें प्रतिष्ठित करना चाहिये। उन्हें कहना 
: आओ आयुष्सानो! तुम लोग आरण्यक होओ, - जंगलोंमें एकान्त स्थानपः 
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“इस प्रकार उन्हें शरीरके एकान्त-वासकी शिक्षा देनी चाहिये, इसका अभ्यास कराना 
चाहिये, इसमें प्रतिष्ठित करना चाहिये। उन्हें कहना चाहिये--आओ आयुष्मानों ! 
“तुम सम्यक्‌-दृष्टिवाले होओ, सम्यक्‌-दर्शनसे युक्त। इस प्रकार उन्हें सम्यक्‌ू-दर्शनकी 
शिक्षा देनी चाहिये, इसका अभ्यास कराना चाहिये, इसमें प्रतिष्ठित करना चाहिये। 
आनन्द | जो नये भिक्षु हैं, जिन्हें प्रत्रजित हुए अभी चिरकाल नहीं हुआ है, जो इस 
-बुद्ध-शासन ( - धर्म-विनंय) में अभी अभी आये हैं, उन्हें इन पाँच बातोंकी शिक्षा 
'देनी चाहिये, इनका अभ्यास कराना चाहिये, इनमें प्रतिष्ठित करना चाहिये। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होती हैं, वह जैसे लाकर नरकमें ही 
डाल दी गई हो। कौनसी पाँच बातें ? वह निवास-स्थानके विषयमें मात्सर्य-युक्‍्त 
होती है, वह गृहस्थ-कुलोंके विषयमें मात्सर्य-यु क्त होती है, वह वस्तु-लाभके विषयमें 
'मात्सर्य-युक्त होती है, वह गुणातुवादके विषयमें मात्सये-युक्त होती है तथा वह 


चर्मका पाठ सिखानेके विषयमें मात्सय-युक्‍्त होती है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये 


'पाँच बातें होती हैं, वह जैसे लाकर नरकमें ही डाल दी गई हो । 


भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होती हैं, वह जैसे लाकर स्वर्गमें ही. 
डाल दी गई हो। कौनसी पाँच बातें? वह निवास-स्थानके विषयमें मात्सर्य-युक्त है 
“नहीं होती है, वह गृहस्थ-कुलोंके विषयमें मात्स्य-युक्त नहीं होती है, वह वस्तु-लाभके _ 
:विषयमें मात्सय-युक्त नहीं होती है, वह गुणानुवादके विषयमें मात्सयं-युक्त नहीं होती 
'है तथा वह धर्मका पाठ सिखानेके विषयमें मात्स्य-युक्त नहीं होती है। भिक्षुओ,.. 


“जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होती हैं, वह जैसे लाकर स्वर्गमें डाल दी गई हो। 
: भिक्षुओं, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बाते होती हैं, वह जैसे लाकर नरकमें ही 


डाल दी. गई हो। कौनसी पांच बातें ? वह बिना सोचे, बिना विचारे अग्रशंसनीय _ 
की प्रशंसा करती हैं; बिता सोचे बिना विचारे प्रशंसनीयकी निन्‍दा करती है; बिना . 


सोचे, बिता विचारे अश्रद्धेय स्थानपर श्रद्धा व्यक्त करती हैँ; बिना सोचे, बिना विचारे 


श्रद्ेय स्थानपर अश्रद्धा व्यक्त करती है, श्रद्धापूर्वक दी गईं चीज नहीं ग्रहण करती है।. 


भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होती हैं, वह जैसे लाकर नरकमें ही डाल दी 
गई हो । ह 


अप्रशंसा करती हैँ, सोच-विचारकर, प्रशंसनीयकी प्रशंसा करती है, सोच-विचारकर 








अंश्रद्धेय स्थानपर अश्द्धा व्यक्त करती हैं; सोच-विचारकर श्रद्धेय स्थान पर श्रद्धा. 


भिक्षुओ, जिस सिंक्षुणीमें ये पाँच बातें होती हैं, वह लाकर जैसे स्वर्ग ही. पा 
डाल दी गई हो। कौनसी पाँच बातें वह सोच-विचारकर अशप्नगंसवीयकी 





इ्िटनजपत सता इह 











३५१ 


















व्यक्त करती है, श्रद्धापूवंक दी गई चीज ग्रहण करती है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये 
पाँच बातें होती हैं, वह जैसे लाकर स्वमेमें ही डाल दी गई हो । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होती हैं, वह लाकर जैसे नरकमें डाल _ 
दी गई हो। कौनसी पाँच बातें ? वह बिना सोचे, बिना विचारे अप्रशंसनीय की 
प्रशंसा करती है; बिना सोचे, बिना. विचारे प्रशंसनीय की निन्‍्दा करती 
है; ईर्षालु होती है; मात्सयं-युक्‍्त होती है; श्रद्धासे दी गईं वस्तु ग्रहण नहीं 
करती हैं। भिक्षुओं, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होती हैं, बह लाकर जैसे नरकमें 
डाल दी गई हो। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पांच बातें होती हैं वह लाकर जैसे स्वर्गमें डाल 
दी गई हो। कौन सी पाँच बातें ? वह सोच-विचारकर निन्दनीय की निन्‍्दा करती है, 
सोच-विचारकर प्रशंसनीयकी प्रशंसा करती है, ईर्षालु नहीं होती, मात्सर्य-युक्‍त नहीं 
होती, श्रद्धासे दी गई वस्तु ग्रहण करती है। भिक्षुओं जिस भिक्षणी में ये पांच बातें 
होती है, वह लाकर जैसे स्वर्गमें डाल दी गई हो । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होती हैं, वह लाकर जैसे तरकमें डाल 
"दी गई हो । कौन सी पाँच बातें ? वह बिना सोचे, बिना विचारे अप्रशंसनीयकी प्रशंसा 
; करती है; बिता सोचे बिना विचारे प्रशंसनीयकी निन्‍दा करती है ; मिथ्या-दृष्टि 
- वाली होती है, मिथ्या-संकल्प वाली होती है; श्रंद्धासे दी गई वस्तु ग्रहण नहीं करती 
है। भिक्षुओं, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होती हैं, वह लाकर जैसे तरकमें डाल दी 
गई हो। 
..... भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होती हैं, वह लाकर स्वर्गमें डाल दी 
यम | / हो। कौनसी पाँच बातें / वह सोच-विचारकर निनन्‍दनीय की निन्‍्दा करती है, 
| ह सोच-विचारकर प्रव्यंसनीय्रकी प्रशंसा करती है, सम्यक्‌-दृष्टि वाली होती है, सम्यकू- - 
संकल्प वाली होती है, श्रद्धासे दी गई वंस्तु प्रहण करती है।. भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें 
मे पाँच बातें होती हैं, वह लाकर जैसे स्वर्गमें डाल दी गई हो |. मम पक 
भिक्षओ, जिस भिक्षणीमें ये पाँच बातें होती हैं, बह लाकर जैसे नरकमें डाल 
“दी गई हो। कौनसी पाँच बातें? वह बिना सोचे, बिना विचारे अप्रशंसनीयकी 
 अशंसा करती है ;.. बिना सोचे, बिता विचारे अशंसनीय की. निन्‍दा करती है, 
'मिथ्या-वाणी वाली हीती है, मिथ्या-कर्मान्त बाली होती है, श्रद्धासे दी गई बस्तु ग्रहण 
नहीं करती है । भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पांच बातें होती हैं; वह लाकर जैसे नर 
_ डालमें दी गई हो।.. । । ा 














 शेशर 


.. भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होती हैं, वह लाकर जैसे स्वर्गमें डाल. 
दी गई हो। कौनसी पाँच बातें ? बह सोच-विचाकर निन्‍्दनीयकी निन्‍्दा करती है,. 
सोच विचारकर प्रशंसनीयकी प्रशंसा करती है, सम्यक्‌-वाणी वाली होती है, सम्यक्‌ 
कर्मान्‍्त वाली होती है, श्रंद्धासे दी गई वस्तु ग्रहण करती है। भिक्षुओ. . . . . स्वर्गमें 
डाल दी गई हो। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होती हैं, वह लाकर जैसे नरकमें डाल 
दी गई हो। कौन सी पाँच बातें ? वह बिना सोचे, बिना विचारे अप्रशंसनीय की 
अशंसा करती है ; बिना सोचे, बिना विचारे, प्रशंसनीय की निन्‍्दा करती है, मिथ्या- 
: व्यायाम वाली होती है, मिथ्या-स्मृति वाली होती है तथा श्रद्धांसे दी गई वस्तु ग्रहण 
नहीं करती है। भिक्षुओ. . . . नरकमें डाल दी गई हो। 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होतीं हैं, वह लाकर जैसे स्वर्गमें 
डाल दी गई हो। कौनसी पाँच बातें ? वह सोच विचारकर निन्‍दनीयकी निन्‍्दा करती 


हैं, सोच विचार कर प्रशंसनीयकी प्रशंसा करती है, सम्यक्‌-व्यायाम वाली होती है, 
: सम्यक्‌ स्मृति वाली होती है तथा श्रद्धासे दी गई वस्तु ग्रहण करने वाली होती है 
भिक्षुओं, जिस भिक्षुणीमें ये पाँच बातें होती हैं वह लाकर जेसे स्वगंमें डाल 


दी गई हो। 
| (३) गिलान-वर्गे 


निवास करते थे। 
तब भगवान्‌ द्ामके समय ध्यान-भावनासे उठ जहाँ रोगी-शाला थी, वहाँ 


ग्रेये । वहाँ भगवान्‌ने किसी दुबंल रोगी भिक्षुकों देखा। तब भगवान्‌ वहाँ बिछे: 


“आसनपर बैठे । बैठकर भगवान्‌ने भिक्षुओंकों सम्बोधित कियां--“ सिक्षुओ ! जिस 
“ दुबेल रोगी भिक्षुमें ये पाँच बातें रहती है, उसके बारेमें यह आशा की जा सकती है कि हा 
. बह अचिर कालमें ही आखवोंका क्षय कर. . . : प्राप्त कर विहार करेगा। कौनसी 
पाँच बातें ? भिक्षुओं, वह भिक्षु शरीरके प्रति अशुभ ( - जुगृप्सा) भावनासे युक्त 
लो। संमस्त लोकके प्रति वैराग्यकी . 





हो विहार करता हैं, आहारके प्रति प्रतिकल संज्ञा वाल 
भावनासे य॑ंक्‍त, सब संस्कारोंकों अनित्य समझने वालां तथा मरणानस्मति उसके 


मनमें सुप्रतिष्ठित होतीं है। भिक्षुओ, जिस दुबंल रोगी भिक्षुमें ये पाँच बातें रहती हैं, 
उसके बारेमें यह आशा की जा सकेती है कि वह अचिर कालमें ही आजख्रवोंका क्षय - 


“क्र. , प्राप्त कर विहार करेगा। 





एक समय भगवान्‌ वेशाली (नगर ) के पासके महावनमें कूटागार शालामें 
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भिक्षुओ, जो कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी इत पाँच बातोंकी भावना करेगी 

उसके बारेमें यह आशा की जा सकती हैँ कि उसे दो फलोंसें से एक फलकी प्राप्ति होगी-- 

या तो इसी जन्ममें अहंत्व अथवा उपाधि-शेष रहने पर अनागामी-भाव । कौनसी पाँच ? 
भिक्षुओ,भिक्षुकी अपनी स्मृति ही सभी धर्मो( - अस्तित्वों )की उत्पत्ति-विनाश सम्बन्धी 

प्रज्ञाको लेकर सुप्रतिष्ठित होती है,वह शरीरके प्रति अशुभ ( - जुगुप्सा) भावनासे युक्त 

हो विहार करता है, आहारके प्रति प्रतिकूल-संज्ञावाला, समस्त लोकके प्रति वैराग्यकी 


- भावनासे युक्त तथा सभी संस्कारोंकों अनित्य समझने वाला। भिक्षुओं, जो कोई भी 


भिक्ष या भिक्षुणी इन पाँच वातोंकी भावना करेगी, उसके बारेमें यह आशा की जा 
सकती हैँ कि उसे दो फलोंमें से एक फलकी प्राप्ति होगी---या तो इसी जन्ममें अहेत्व 
अथवा उपाधि-शेष रहने पर अनागामी-भाव । 

भिक्षुओ, जिस रोगीमें ये पाँच बातें होती हैं, उसकी शुश्रूषों करना बड़ा 
कठित होता है। कौन सी पाँच बातें ? पथ्य ग्रहण करने वाला नहीं होता, पथ्यकी 


मात्रा नहीं जानता ; दवाईका सेवन करने वाला नहीं होता; अपने हितेषी शुश्नूषा 
करने वालेको रोगका यथार्थ रूप नहीं बताता कि रोग जा रहा है वा रोग आ रहा है 
_. वा रोग स्थिर हैं, और वह उन शारीरिक वेदनाओंको-जो दुःखद होती हैं, जो तीज 


होती हैं, जो चुभने वाली होती हैं, जो कड़वी होती हैं, जो अप्रिय होती हैं, जो बुरी होती. 
हैं तथा जो प्राणींका हरण कर लेने वाली जैसी प्रतीत होती हैं, उत्तको सहन करने 
वाला नहीं होता। भिक्षुओ, जिस रोगीमें ये पाँच बातें होती हैं, उसकी शुश्रुषा करना 
बड़ा कठिन होता हू। * 

भिक्षुओं, जिस रोगीमें ये पाँच बातें होती हूं, उसकी शुअ्रुषां करना सहज 


५ होता ता है। कौनसी पाँच बातें ? पथ्य ग्रहण करने वाला होता है, पथ्यकी मात्रा जानता. 
है, दवाईका सेवन करने वाला होता है ; अपने हितैषी शुश्रूषा करने वालेकों रोगका 





यथार्थ रूप बताने वाला होता है कि रोग जा रहा है वा रोग आ रहा है वा रोग स्थिर 


.. हुं; और वह उत्त शारीरिक वेदनाओंको--जो दुःखद होती हैं, जो तीज होती हैं, ः 
... चुभने वाली होती हैं, जो कड॒वी होती हैं, जो अप्रिय होती हैं तथा जो प्राणोंका हरण 

- कर लेने वाली जैसी प्रतीत होती है---उनको सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ, 
: जिस रोगीमें ये पाँचे बातें होती हैं, उसकी शुश्रूषा करना सहज होता है। । 


भिक्षुओ, जिस रोगी-शुश्रूषकर्मे ये पाँच बातें होती हैं वह रोगीकी रे 
समय नहीं होता। कौनसी पाँच ? वह औषध नहीं तैयार कर सकता 
अं. नि.-र३ 





















नहीं जानता, अपथ्य ले आता है पंथ्य हटा ले जाता है; वस्तु-लोभ से रोगी की सेवासें 
रहता है, मैत्री-चित्तसे सेवा नहीं करता; उसे मल-मूत्र, उल्दी या थूक हटाकर फेंकने में 
चुणा मालूम होती है तथा वह समय समयपर रोगीको धामिक बातचीत करके ढारस 
बंधानेमें, बढ़ावा देनेमें, प्रमदित करनेमें, उत्साहित करनेमें, प्रहषित करनेमें समर्थ नहीं 
होता। भिक्षुओ, जिस रोगी शुश्रूषकर्में ये पांच बातें होती हैं बह रोगी की सेवासें 
समर्थ नहीं होता। 

भिक्षुओ, जिस रोगी-शश्रषकर्मे ये पांच बातें होती हैं वह रोगीकी सेवामें समर्थ . 
होता हैं । कौनसी पाँच ? वह औषध तेयार कर सकता हैँ; वह पथ्य-अपध्य 
जानता है, पथ्य ले आता है, अपथ्य हटा ले जाता है; वह वस्तु-लोभसें रोगीकी 
सेवामें नहीं रहता है, मैत्री-चित्तसे सेवा करता है; उसे मल-समूत्र, उल्टी या थूक 
हटाकर फेंकने में घृणा नहीं मालूम होती हे तथा वह समय समय पर  रोगीको धामिक 
बातचीत करके ढारस बँधाने में, बढ़ावा देनेमें, प्रमदित करनेमें, उत्साहित करनेमें, 

प्रहषित करनेमें समर्थ होता हैँ। भिक्षुओं, जिस रोगी शुश्रूषकर्में ये पाँच बातें होती हैं, 

वह रोगीकी सेवामें समर्थ होता है । 


भिक्ष॒ुओ, ये पाँच बातें आय घटाने वाली' होती है। कौनसी पाँच ? अपथ्य- े है 


सेवन करने वाला होता है, पथ्यकी मात्रा नहीं जानता, कच्चा-पक्‍्का खाने वाला होता है, 
समय-असंमय विचरने वाला होता है तथा अब्नह्मचारी होता' है। भिक्षुओ, ये पाँच 
- बातें आयू घटाने वाली होती है। । हा 
' भिक्षओ, ये पाँच बातें आय बढ़ाने वाली होती हैं । कौनसी पाँच ? पशथ्य 
सेवन करने वाला होता है, पथ्यकी मात्रा जानता है, अच्छी तरह पका हुआ ही खाने 
वाला होता है, समय देखकर विचरने वाला होता है तथा ब्रह्मंचारी होता है। भिक्षुओ, 
पाँच बातें आयु बढ़ांने वाली होती हैं। । 
भिक्षुओं, ये पाँच बातें आयु घठाने वाली होती हैं। कौनसी पाँच? अपश्य 
सेवन करने वाला होता है, पथ्यंकी मात्रा नहीं जानता, कच्चा-पका खाने वाला 
होता है, दुरंशील होता है तथा कुसंगतिमें रहने वाला होता है। भिक्षुओ ये पाँच बातें. 
आयु घटाने वाली होती है । 2 ५ 
भिक्षुओ, ये पाँच बातें आयु बंढ़ानें वाली होती हैं। कौन सी पाँच ? पशथ्य _ 
सेवन करने वाला होता है, पथ्यकी मात्रा जानता है, अच्छी तरह पका हुआ ही खाने - 
है तथा सुसंगति में रहने वालां होता है। -भिक्ष॒ओ, 











वाला होता है, सदाचारी होता है 
ये पाँच बातें आयु बढ़ाने वाली होती हैं। 














| . अकेला रहने देनेके योग्य नहीं होता। 


| चीवरसे असन्तुष्ट होता हैं, जैसी-तैसी भिक्षासे असन्तुष्ट होता है, जैसे-्तैसे शयनासनसे 


तथा बेमनसे ब्रह्मचयें वास करता है। भिक्षुओ, ये पाँच अ्मण-दुःख हैं। 


सन्तुष्ट होता है, जैसे-तैसे ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्कारसे सन्तुष्ट होता है बी और 


- वाला होता हैं। भिल्षुओं, ये पाँच अंपायं-गामी होते हैं, नरक-गामी होते हैं, सड़ हे गये. 


- बिगड़ जानेके कारण प्राणी मरनेके अनल्तर ञ 































शेप 

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हों वह संघसे पृथक अकेला रहने देनेके 

योग्य नहीं होता। कौन सी पाँच बातें ? भिक्षुओ, वह भिक्षु जैसे-तैसे चीवर 

से सन्तुष्ट नहीं होता, जैसी-तैसी भिक्षासे संतुष्ट नहीं होता, जैसे-तैसे शयनासनसे 

सन्तुष्ट नहीं होता, जैसे-तैसे ग्लान-प्रत्यय' भैषज्य-परिष्कारसे संतुष्ट नहीं होता तथा 
काम-संकल्प-बहुल होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हों वह संघसे पृथक _ 


भिक्षुओ, जिस झिक्षुमें ये पाँच बातें हों वह संघसे पृथक अकेला रहने देनेके है 
योग्य होता है। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, वह भिक्षु जैसे-तैसे चीवरसे सन्तुष्ठ 
होता है, जैसी-तंसी भिक्षासे सन्तुष्ट होता है, जैसे-तैसे शयनासनसे सन्तुष्ट होता है, 
जैसे तैसे एलान-प्रत्यय भैषज्य-परिष्का रसे संतुष्ट होता है, तथा वह नैष्कम-संकल्प-बहुल 
होता है। भिक्षुओं, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हों वह संघसे पृथक अकेला रहने देनेके . 
योग्य होता हें। 

भिक्षुओ, ये पाँच श्रमण-दुःख हैं। कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, भिक्षु जैसे-तैसे 


असन्तुष्ट होता है, जेंसे-तैसे ग्लान-प्रत्यय-भेषज्य-परिष्कारसे असन्तुष्ठः होता 


भिक्षुओ, ये पाँच श्रमण-सुख है। कौनसे पांच ? भिक्षुओ, भिक्षु जैसे-तैसे 
'चीवरसे सन्तुष्ट होता है, जैसी-तेसी भिक्षासे सन्तुष्ट होता है, जैसे-तैसे शयनासनसे: 





मनसे ब्रह्मचर्य-्वास करता है। भिक्षुओ; ये पाँच श्रमण-सुख हैं। 
: भिक्षुओ, ये पाँच अपाय-गामी होते हैं, नरक-गामी होते हैं, सड़ गये होते हैं, 





“इनका उद्धार नहीं हो सकता। कौनसे पाँच? जो मातु-ह॒त्या करने वाला होता है, 





जो पिताकी हत्या करने बाला होता है, जो अहंतकी ह॒त्या करने वाला होता जो 
दुष्ट चित्तसे तथागतके शरीरमें रक्त बहाने वाला होता हैं तथा जो संघमें फूट डालने 





होते हैँ, उनका उद्धार नहीं हो सकता। 
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होते है, किन्तु शीलकी हानि तथा सम्यक्‌-दृष्टिसे पतित हो जानेसे प्राणी मरनेके 
अनन्तर, अपाय, दुर्गति तथा नरंकको प्राप्त होते हैं। भिक्षुओ, ये पाँच हानियाँ हैं। 
भिक्षुओ, ये पाँच सम्पत्तियाँ हैं। कौनसी पाँच ? सग्रे-सम्बन्धियोंका होना, 
भोग-सम्पत्तिका होना, स्वास्थ्यका होना, शील-युक्त होना, सम्यक्‌ दृष्टि-युक्त होना । 
भिक्षुओं संगे सम्बन्धियोंके रहनेसे, भोग-सम्पत्तिके रहनेसे, स्वास्थ्यके रहनेसे, प्राणी 
शरीरके न रहने पर, मरनेके अनन्तर, सुगति, स्वर्ग-लोकमें जन्म ग्रहण नहीं करते, किन्तु 
शील-संम्पत्तिके रहने पर था सम्यक-दृष्टि होनेसे ही प्राणी शरीरके न रहनेपर, मरनेके 
अनन्तर सुगति; स्वर्ग-लोकमें जन्म ग्रहण करते हैँ। भिक्षुओ, ये पाँच सम्पत्तियाँ हैं। 
(४) राज वरें 
। भिक्षुओ, जिस चक्रवर्ती राजामें ये पाँच बातें होती हैं वह धर्मानुसार ही 
(राज-) चक्र चलाता है, उस धर्मचक्र को उसका कोई भी शत्रु नहीं अप्रवर्तित कर 
सकता। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, वह चक्रवर्ती राजा अर्थन्न होता है, धर्मज्ञ 
होता है, मात्रज्ञ होता है, कालज्न होता है तथा परिषंदका जानकार होता है। भिक्षुओ, 
. जिस चत्रवर्ती राजामें ये पाँच बातें होती हैं वह धर्मानुसार ही (राज-) चक्र चलाता... 
है, उस धर्मचक्रको उसका कोई भी शत्रु अप्रवर्तित नहीं कर सकता । इसी प्रकार भिक्षुओ 
तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध में भी पाँच बातें हैँ और वे धर्मानुसार ही अंप्रने अनुपम हे 


_ धर्म-चक्रका प्रवर्तन करते हैं, उस धर्मचक्रको लोकमें न कोई श्रमण, न कोई ब्राह्मण, 


.. न देंव, न मार और न कोई ब्रह्मा ही अप्रवर्तित कर सकता है। कौनसी पाँच बातें ?_ 
.. भिक्षुओ, तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ संम्बुद्ध अर्थज्ञ होते हैं, धर्मज्न होते हैं, मात्रज्ञ होते हैं, 
.._ कालज्ञ होते हैं तथा परिषंदके जानकार होते हैं। भिक्षुओ, तथागत अहँत सम्यक्‌ 
. सम्बुद्धमें पाँच बातें होती हैं और वे धर्मानुसार ही अपने धर्म-चक्कका प्रवर्तन करते हैं... 
उस धर्म-चक्रको इस लोकमें न कोई श्रमण, न॑ कोई ब्राह्मण, न देव, न मार और ने - 
. कोई ब्रह्मा ही अप्रवर्तित कर सकता है। । ' मा 
भिक्षुओं, जिस चत्रवर्ती-राजाके ज्येष्ठ पुत्रमें ये पाँच बातें होती हैं, वह 





पिता छ्ारा प्रवातित ( रांज-) चक्रको धर्मानुसार निसार 





6 है, उस ( राज-) चक्रको उसका कोई भी शत्रु अप्रवर्तित नहीं कर सकता । कौनसी 
पाँच बातें ? भिक्षुओ, चक्रवर्ती राजाका ज्येष्ठ पुत्र अर्थज्ञ होता है, धर्मश् होता है, - 
 मात्रज्ञ होता है, कालज्ञ होता है, तथां परिषंदका जानकार होता है। भिक्षुओं,जिस 
.._. - चत्रवर्ती राजाकें ज्येष्ठ पुत्रमें ये पाँच बातें होती हैं, वह पिता द्वारा प्रंवतित (राज-) 
 - चक्रकों धर्मानुसार ही अनुप्रवतित करता है, उस ( राज- ) चक्रकों उसका कोई 











३५७ 
भी शत्रु अप्रव्तित नहीं कर सकता। इसी प्रकार भिक्षुओ सारिपुत्रमें भी ऐसी 
पाँच बातें हैं, जिनके होनेसे वे तथागत्तके द्वारा प्रवतित अनुपम धर्मचक्रका यथोचित 
अनुप्रवर्तत करते हैं, उस धर्म-चक्रको इस लोकमें न श्रमण, न ब्राह्मण, न देव, न मार 
और न ब्रह्मा ही अप्रवर्तित कर सकता है। कौन-सी पाँच बातें ? भिक्षुओ, सारि- 
पुत्र अर्थज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, मात्रज्ञ हैं, कालज्ञ हैं तथा परिषद्के जानकार हैं। भिक्षुओ, 
सारिपुत्रमें थे ऐसी पाँच बातें हैं, जिनके होनेसे वे तथागतके द्वारा प्रवरतित अनुपम 
धर्मचक्रका यथोचित अनुप्रवर्तेन करते हैं, उस धर्म-चक्रकों इस लोकमें न श्रमण, न 
ब्राह्मण, न देव, न मार और न ब्रह्मा ही अप्रवर्तित कर सकता है। । 

भिक्षुओ, जो भी धार्मिक धर्म-राजा चत्रवर्ती-तरेश होता है, वह भी अराज- 
कताके चक्रको प्रवर्तित नहीं करता। ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवानूसे निवेदन 

किया-- भन्‍्ते ! धार्मिक धर्म-राजा चक्रवर्ती-नरेशका राजा कौन होता है ? 
भगवानूने उत्तर दिया--/ हे भिक्षु! धर्म। हे भिक्षु) जो धार्मिक 
हा धर्म-राजा चक्रवर्ती-नरेश होता है वह धर्मको ही लेकर, धर्मका ही सत्कार करते हुए, 
...... धर्मका ही गौरव करते हुए, धर्मकी पूजा करते हुए, धर्म-ध्वजी होकर, धर्म-केतु होकर 
5 : अधर्मका ही आधिपत्य स्वीकार कर, अन्त:पुरमें धामिक आवरण तथा संरक्षणकी व्यवस्था 

“करता है। 7 
फिर है भिक्षु! जो धारमिक धर्म-राजा चंक्रवर्ती-नरेश होता है, वह धर्मको 
ही लेकर, धर्मका ही सत्कार करते हुए, धर्मका ही गौरव करते हुए, धर्मकी पूजा करते. 
हुए, धर्म-ध्वजी होकर, धर्म-केतु होकर, धर्मका ही आधिपत्य स्वीकार कर नियुकता 
क्षत्रिय-सेनाके धामिक आवरण तथा संरक्षणकी व्यवस्था करंता है। वह ब्राह्मणोंके! 
 बैश्यों (+ गृहपतियों ) के, निगम, तथा जनपदके लोगोंके, श्रमण-ब्राह्मणोंके तथा _ 

पशु-पक्षियोंके भी धामिक आवरण तथा संरक्षणकी व्यवस्था करता है। 
फिर हे भिक्ष ! वह धार्मिक धर्म-राजा चक्रवर्ती-नरेश धर्मकों ही लेकर, 
धर्मका ही सत्कार करते हुए, धर्मका ही गौरव करते हुए, धर्मकी ही पूजा करते हुए, 
धर्म-ध्वजी होकर,धर्म-केतु होकर, धर्मका ही आधिपत्य स्वीकारकरं, अन्त:पुरमें घामिक 
-  आवरंण तथा संरक्षणकी व्यवस्था करता है । वह नियुक्त क्षत्रिय-सेनाके, ब्राह्मणोंके, - 
चैद्योंके, निगम तथा जनपदके लोगोंके, श्रमण ब्राह्मणोंके तथा पशुपक्षियोंके भीः 
..  आ्वभिक आवरण तथा संरक्षणकी व्यवस्था कर धर्मानुसार ही ( राज-) चके 
अवत्ित करता है। उस ( राज> ) चक्रकों: उसका कोई भी शत्रु अप्रवर्तित 
..._ कर सकेता। की कक 























इसी प्रकार भिक्षु ! तथागत अहत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध, धार्मिक, धर्म-राज 
धर्मकों ही लेकर, धर्मका ही सत्कार करते हुए, धर्मका ही गौरव करते हुए, धर्मकी 
ही पूजा करते हुए, धर्म-ध्वजी होकर, धर्म-केतु होकर, धर्मका ही आधिपत्य स्वीकार 
कर भिक्षुओंके आवरण तथा संरक्षणकी व्यवस्था करते है--ऐसा शारीरिक कर्म करना 
चाहिये, ऐसा शारीरिक कर्म नहीं करना चाहिये; ऐसा वाणीका कर्म करना चाहिये, 
ऐसा वाणीका कम नहीं करना चाहिये; ऐसा मनोकर्म करना चाहिये, ऐसा मनोकर्म 
करना चाहिये; ऐसी जीविका करनी चाहिये, ऐसी जीविका नहीं करनी चाहिये 
तथा इस प्रकारके ग्राम-निगमर्में रहना चाहिये और इस प्रकारके ग्राम-निगमर्में ने 
रहना चाहिये । 
और फिर भिक्षू ! तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध, धारमिक, धर्म-राज धर्मको . 
ही लेकर, धर्मका ही सत्कार करते हुए, धर्मका ही गौरव करते हुए, धर्मंकी ही पूजा 
करते हुए, धमं-ध्वजी होकर, धर्म-केतु होकर, धर्मका ही आधिपत्य स्वीकार कर, 
झिक्षुओंके आवरण तथा संरक्षणकी व्यवस्था करते हँ--ऐसा शारीरिक-कर्म करना 
चाहिये, ऐसा शारीरिक-कर्म नहीं करना चाहिये; ऐसा वाणीका कर्म करना चाहिये, 
ऐसा वाणीका कर्म नहीं करना चाहिये; ऐसा मनोकर्म करना चाहिये, ऐसा मनोकर्म 
नहीं करना चाहिये; ऐसी जीविका करनी चाहिये, ऐसी जीविका नहीं करनी चाहिये... 
तथा इस प्रकारके ग्राम-निग्रममें रहना चाहिये और इस प्रकारके ग्राम-निगममें न 
. रहना चाहिये। भिक्षु ! वह तथागत अहंतू-सम्यक्-सम्बुद्ध, धार्मिक, धर्म-राज धर्मकोः - 
: ही लेकर, धर्मका ही संत्कार करते हुए, धर्मका ही गौरव करते हुए, धर्मकी ही पूजा 
करते हुए, धर्म-धबजी होकर, धर्म-केतु होकर, धर्मका ही आधिपत्य स्वीकार कर, 
.. भिक्षुओंके आवरण तथा संरक्षणकी व्यवस्था करते हैं। वे भिक्षुणियोंके, उपासकोंके, 


:. उपासिकाओंके आवरण तथां संरक्षणकी व्यवस्था करते हैं। वे धर्मसे ही अनुपम 





धघर्मचक्र प्रवतित करते हैं, इस धर्म-चक्रकों इस लोकमें न कोई श्रमंण, न कोई ब्राह्मण, 
न देव, न मार और न कोई ब्रह्मा ही अप्रवर्तित कर सकता है। । 
भिक्षुओ, जिस मुकुठधारी क्षत्रिय-राजामें ये पाँच बातें होती हैँ, वह जिस _ 
जिस दिद्यामें विहार करता है, वह अपने राज्यकी सीमामें ही विचरता हैं। कौनन्सी 
. पाँच बातें? भिक्षुओ, मुकुट्धारी क्षत्रिय-राजा माता तथा पिता दोनोंकी ओरसे.. 
: सुजात होता हैं, सात पीढ़ी तक शुद्ध वंश वाला, जाति-वादकी दृष्टिसे निर्दोष; ऐश्वर्य- . .. 
यूक्‍त होता है, महा धनवान्‌, उसके खजाने तथा धनागार भरे रहते है; बलवान होता... - 
रा है, राज-भक्त आज्ञाकारिणी चतुरंगी सेनासे युक्त; उसका महामंत्री ( -परितायक 
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है; सात पीढ़ी .तक शुद्ध वंश वाला, जाति-वादकी दृष्ठिसे निर्दोष; _ 


३५९ 
भी पण्डित होता है, बृद्धिमान होता है, मेधावी होता है, भत-भविष्यत-वर्तमानकी ... 
बातोंपर विचार करनेमें समर्थ होता है; उसके ये चारों गुण उसे यशस्वी बनाते हैं---- 
इन पाँच गुणोंसे युक्त वह जिस जिस दिश्यामें जाता है, अपने राज्यकी सीमामें ही जाता 
है। ऐसा किसलिये ? भिक्षुओ, जो विजयी होता है, उसकी यही रीति होती है। 

इस प्रकार भिक्षुओं, जिस झिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह जिस जिस 
दिश्ामें जाता है “ विमुक्त” चित्त रहकर ही विचरता है। कौत-सी पाँच बातें ? 


भिक्षुओ, भिक्ष्‌ शीलवान्‌ होता है, प्रातिमोक्षके नियमोंका पालन करने वाला, योग्य - 


विधिस और योग्य-स्थानपर ही विचरने वाला, छोटी-से-छोटी गलती करनेमें भी भय 
मानने वाला, शिक्षापदोंकों सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण करने वाला, बसे ही जैसे मुकुट- |; 
धारी क्षत्रिय-राजा (ऊँची) जाति वाला होता है; बहुश्रुत होता है, श्रुतकों धारण 
करने वाला, श्रुतका संग्रह करने वाला, जो आदियें कल्याणकारक, भमध्यमें कल्याण- 
कारक, अन्तर्मे कल्याणकारक, सार्थक, सव्यंजन, केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका 

गुणानुवाद करने वाले धर्म होते हैं वेसे धर्म इसके बहुश्रुत होते हैं, वाणी द्वारा धारण क्‍ 
किये गये होते हैं, मनके द्वारा परिचित किये गये होते हैं, (सम्यक्‌--) दृष्टि द्वारा भली 


प्रकार परीक्षित तथा सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण किये गये होते हैं, जैसे राजा ऐश्वर्य-युक्त - . 
होता है, महाधनवान, उसके खजाने तथा धनागार भरे रहंते हैं; वह अकुशल-धर्मोके 


प्रहाणके लिये तथा कुशल-धर्मोंकों धारण करनेके लिये प्रयत्नशील रहता है,सामर्थ्य॑ंचान्‌ 
होता है, दढ़ पराक्रमी होता हैँ, उसने कुशल धर्मोकि प्रति अपने कंधेका जुआ उत्तारकर 


रख नहीं दिया होता हैँ जेसे मुकुट धारी क्षत्रिय-राजा बलवान्‌ होता है; बह प्रज्मावानू 


होता है, वस्तुओंकी उत्पत्ति तथा निरोधका यथार्थ ज्ञान करानेवाली प्रज्ञासे युक्त, 





आर्य, बींधने वली, सम्यक प्रकारसे दुःख-क्षयकी ओर ले जाने वाली प्रज्ञासे युक्त, रा. 


जैसे मुकुट धारी क्षत्रिय महामंत्रीसे युक्त होता है; उसके ये चारों गुण विमुक्ति- 


. फल-प्रदायी होते हैं। वह इस पाँचवें बिमुक्ित फलसे युक्त होकर जिस जिस दिद्ञामें . ह रा 
- विहार करता है, विमुक्त-चित्त हो विहार करता है।. ऐसा क्यों? ज़िल्षुओ, जो - 
 विमुक्त-चित्त होता है, उसकी यही रीति होती है। 2 


भिक्षुओ, मुकुटधारी क्षत्रिय-राजा का ज्येष्ठ पृत्र पाँच बातोंसे युक्त होनेघर - 
'राज्यकी कामना करता है।. कौन-सी पाँच बातोंसे युक्त होनेपर ? भिक्षुओ, .. 
मुकुटधारी क्षत्रिय राजाका ज्येष्ठ पुत्र माता तथा पिता दोनोंकी ओरसे सुजात होता 





होता है, प्रिय लगने वाला होता है, श्रेष्ठतम वर्णसे युवत्र) / 
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० . समझअकृतिसे युक्त हूँ, न अतिशीत 








है 


प्रिय होता है, उन्हें अच्छा लगने वाला; निगम तथा जनपदके लोगोंका प्रिय होता है, 
: उन्हें अच्छा लगने वाला; जो मुकुठधारी क्षत्रिय राजाओंके शिल्प होते हैं जैसे हस्ती- 
_ शिल्प, अश्व-शिल्प, रथ-शिल्प, धनुशिल्प, तथा खद्भ-शिल्प, उनके विषयमें सम्पूर्ण 
_रूपसे शिक्षित होता है। उसके मनमें होता है कि मैं माता तथा पिता दोनोंकी ओरसे 
सुजात हूँ, सात पीढ़ी तक शुद्ध वंश वाला, जातिवादकी दृष्टिसे निर्दोष, मैं क्यों राज्यकी 
कामना न करूँ? मैं सुन्दर हूँ, दर्शनीय हूँ, प्रिय लगने वाला हूँ, श्रेष्ठतम वर्णसे युक्त 
हूँ, में क्‍यों राज्यकी कामना त करूँ ? में माता-पिताका प्रिय हूँ, उन्हें अच्छा लगने, 
वाला हूँ, में क्‍यों राज्यकी कामना न करूँ ? मैं निगम तथा जनपदके लोगोंका प्रिय हूँ 
उन्हें अच्छा लगने वाला हूँ, मैं क्यों राज्यकी कामना न करूँ ? जो मुकुटधारी क्षत्रिय 
राजाओंके शिल्प होते हैं जेसे हस्ती-शिल्प, अद्व-शिल्प, रथ-शिल्प, धन॒शिल्प, तथा 
खद्भु-शिल्प, उनके विषयमें सम्पूर्ण रूपसे शिक्षित हूँ; मैं क्‍यों राज्यकी कामना न 
द करूँ ? भिक्षुओ, जिस मुकुटधारी क्षत्रिय राजाके ज्येष्ठ पुत्रमें ये पाँच बातें होती हैं, बह 
राज्यकी कामता करता है। 
इसी प्रकार भिक्षुओ; जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह आखवोंके 
 क्षयकी कामना करता है। कौन-सी पाँच बातें ? भिक्षुओ, भिक्षु श्रद्धावान्‌ होता है, 
वह तथागतकी 'बोधि ' के प्रति विश्वासी होता है--वह भगवान्‌ अहँत हैं, सम्यक्‌- 
सम्बुद्ध हैं, विद्या तथा आचरणसे युक्त हैं, सुगति-प्राप्त हैं, लोकके जानकार हैं, अनुपम 





हैं, पुरुषोंका दमन करने वाले सारथी हैं, देव-मनुष्योंके श्ास्ता हैं, बुद्ध हैं, भगवान्‌... 


हैं। वह निरोग होता है, स्वस्थ होता है, सम-प्रकृतिसे युक्त, न अतिशील और न' 
अति ऊष्ण, मध्यम-भावसे प्रयत्न करनेमें समर्थ। वह शठ नहीं होता है, मायाबी 


नहीं होता, शास्ता अथवा विज्ञ सब्रह्मचारियोंके सम्मुख यथार्थ बात प्रकट कर देने ... 


वाला होता हैं। वह अकुशल-धर्मोके प्रहाणके लिये तथा कुशल धर्मोके धारणके 
करनेके लिये प्रयत्नशील रहता है, सामथ्य॑वान्‌ होता है, दृढ़ पराक्रमी होता है, उसने 
.  कुशल-धर्मोक्ति प्रति अपने कंधेका जुआ उतार कर रख नहीं दिया होता है। वह 
- प्रज्ञावान्‌ होता है, वस्तुओंकी उत्पत्ति तथा निरोधका यथार्थ ज्ञान कराने. वाली प्रशासे 
: य॒क्‍त, आर्य, बींधनें वाली, सम्यक्‌ प्रकारसे दुःख-क्षयकी ओर ले जाने वाली प्रज्ञासे - 
_ युक्‍त। उसके मनमें होता है, में श्रद्धावान्‌ हूँ, में तथांगतकी ' बोधि के प्रति विश्वासी | 
 हँ---वह भगवान्‌ अहुत हैँ, सम्यक्‌-सम्बुद्ध हैं देव मनृष्योंके शास्ता हैं, ब॒द्ध 


य, 


: हैं, भगवान्‌ हैं; में आखवोंके क्षयकी कामना क्‍यों न कहूं ? मैं निरोग हूँ, स्वस्थ हूँ, 








और न अति ऊष्ण, मध्यमं-भावसे प्रयत्न 
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करनेमें समर्थ हूँ, में क्‍यों आख्रवोंके क्षयकी कामना न करूँ ? मैं शाठ नहीं हूँ, मायावी 
नहीं हूँ, शास्ता अथवा विज्ञ सब्रह्मचारियोंके सम्मुख यथार्थ बात प्रगठ कर देने वाला, 
हूँ, में क्यों आख्रवोंके क्षयकी कामना न करूं ? में अकुशल धर्मोके प्रहाणके लिये 
तथा कुशल धर्मोके धारण करनेके लिये प्रयत्नशील रहता हूँ, सामथ्य॑वान्‌ रहता हूँ, 
बृढ़-पराक्रमी रहता हूँ, कुशल-धर्मोके प्रति अपने कंधेका जुआ उतार कर रख नहीं 
दिया है, में क्‍यों आख्रवोंके क्षयकी कामना न करूं? में प्रज्ञावान्‌ हूँ, वस्तुओंकी 
उत्पत्ति तथा निरोधका यथार्थ ज्ञान कराने वाली प्रज्ञासे युक्त, आये बींधने वाली 
सम्यक्‌ प्रकारसे दुःख-क्षयकी ओर ले जानेवाली प्रज्ञासे युक्त, मैं क्‍यों आख़वोंके 
क्षयकी कामना न करूं ? भिक्षुओ, जिस शिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह आख्रवोंके 
क्षयकी कामना करता है। 
भिक्षुओ, मुकुटधारी क्षत्रिय-राजाका ज्प्रेष्ठ-पुत्र पाँच बातोंसे युक्त होनेपर 
उपराजा होनेकी कामना करता है। कौन-सी पाँच बातोंसे युक्त होनेपर ? भिक्षुओ, 
: मुकुठधारी क्षत्रिय-राजाका ज्येष्ठ-पुत्र माता तथा पिता दोनोंकी ओरसे सुजात होता 
. है, सात पीढ़ी तक शुद्ध वंश वाला, जातिवादकी दृष्टिसे निर्दोष, सुन्दर होता है, दर्शनीय 
.. होता है, प्रिय लगने वाला होता है, श्रेष्ठतम वर्णसे युक्त; माता पिताका प्रिय होता 
है, अच्छा लगने वाला, सेंताका प्रिय होता है, अच्छा लगने वाला, वह पण्डित होता 
है, मेधावी होता है, भूत-भविष्यत्‌-वर्तमान की बातोंपर सम्यक्‌ विचार कर सककनें 
वाला। उसके मनमें होता है कि मैं माता तथा पिंता दोनोंकी ओरसे सुजात हूँ, 
सात पीढ़ी तक शुद्ध बंश वाला, जातिवादकी दृष्टिसे निर्दोष, मैं उपराजा होनेकी 


कामना क्‍यों न करूं ? मैं सुन्दर हूँ, दर्शवीय हूँ, प्रिय लगने वाला हूँ, श्रेष्ठतम वर्णसे 


: युक्त हूँ, मैं उपराजा होनेकी कामना क्यों न करूं? मैं माता पिताका प्रिय हूँ, 
अच्छा लगने वाला हूँ, मैं क्‍यों उपराजा होनेकी कामता ने करूँ? में सेनाका 
प्रिय हूँ, में क्यों उपराजा होनेकी कामना न कहूँ ? में पण्डित हूँ, मेधावी हूँ, भूत- 
भविष्यत्‌, वर्तमानकी बातोंपर विचार कर सकने वाला हूँ, में क्यों उपराजा होनेकी 
_ कामना न करूँ? भिक्षुओ, मुकुट धारी क्षत्रिय-राजाका ज्येष्ठ-पुत्र इन पाँच बातोंसे - 
. . युक्त होनेपर उपराजा होनेकी कामना करता है । । मय 
इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षूमें ये पाँच बातें होती हैं, वह आखवोंके 
क्षयकी कामना करता है। कौन-सी पाँच बातें ? भिक्षुओ, भिक्षु शीलवान होता 
है... .. शिक्षाओंको सम्यक्‌ प्रकार ग्रहण करता है ।. . वह बहुश्रुत होता है. . .. 
_सम्यक्‌-दृष्टिसि युक्त, चारों स्मृति उपस्थानोंमें 








उसका चित्त सम्यक्‌ प्रकारसे 
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सुप्रतिष्ठित होता है। वह अकुशल-धर्मोंके प्रह्यणके लिये तथा कुशल धर्मोके धारण 
करनेके लिये प्रयत्नशील रहता है, सामर्थ्य॑वान्‌ होता है, दृढ़-पराक्रमी होता है, उसने 
कुशल-धर्मोके प्रति अपने कन्धेका जुआ उतार कर रख नहीं दिया होता है। वह 
प्रज्ञावान होता है, वस्तुओंकी उत्पत्ति तथा निरोधका यथार्थ ज्ञान कराने वाली प्रज्नासे 
युक्त, आये, बींधने वाली, सम्यक्‌ प्रकारसे दुःखक्षय की ओर ले जाने वाली प्रज्ञासे' 
युक्त। उसके मनमें होता है मैं शीलवान्‌ हूँ, प्रातिमोक्षके नियमोंका पालन करने 


वाला, योग्य-विधिसे और योग्य स्थानपर ही विचरने वाला, छोटी-से-छोटी गलती 
करनेंगें भी भय मानने वाला तथा शिक्षा-पदोंको सम्यक प्रकारसे ग्रहण करने वाला, 
मैं क्‍यों आखबोंके क्षयकी कामना न करूं ? में बहु-श्रुत हैँ, श्रुत॒कों धारण करने वाला, 


श्रुतका संग्रह करने वाला, जो आदियें कल्याणकारक, मध्यमें कल्याणकारक, अच्तमें 


कल्याण-का रक, सार्थक, सब्यंजन, केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका गुणानुवाद करने 


वाले धर्म होते हैं वेसे धर्म मेरे बहु-श्रुत हैं, वाणी द्वारा धारण किये गये हैं, मनके द्वारा 
परिचित किये गये हैं, ( सम्यक्‌ ) दुष्टि द्वारा भली प्रकार परीक्षित तथा सम्यक्‌ू- 
प्रकारसे ग्रहण किये गये हैं, में क्यों आख्रवोंके क्षयकी कामना न करूं ? मेरा चित्त 
चारों स्मृति-उपस्थानोंमें सम्यक्‌ प्रकारसे सुप्रतिष्ठित है, में क्यों आखवोंके क्षयकी 
कामना न करूं? में अकुशल-धर्मोके प्रहणके लिये तथा कुशल-धर्मोकी धारण... 
_करनेके लिये प्रयत्नशील रहता हूँ, सामर्थ्यवान्‌ हूँ, वृढ़-पराक्रमी हूँ, मैंने कुशल-धर्मोके 


प्रति अपने कन्धेका. जुआं उतार कर रख नहीं दिया हैं, में क्यों आख्रवोंके क्षयकी 


कामना ते करूं ? में प्रज्ञावान्‌ हे, वस्तुओंकी उत्पत्ति तथा निरोधका यथार्थ ज्ञान 
कराने वाली त्ज्ञासे युक्त हूँ, आर्य, बींधने वाली, सम्यक्‌ प्रकारसे दुःख क्षयकी ओर 
ले जाने वाली प्रज्ञासे युक्त हूँ, में क्यों आखवोंके क्षषकी कामना न करूं ? पझिक्षुओ, 


जिस झिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह आखवोंके क्षयकी कामना करता है। 


भिक्षुओ, ये पाँच ऐसे हैं जो रातमें सोते कम हैं और जागते अधिक हैं। 
कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, पुरुषकी कामना करने वाली स्त्री रातमें सोती कम है, जागती 
अधिक है।  भिक्षुओ, स्त्री की कामना करने वाला पुरुष रातमें सोता कम है, 
- जागता अधिक है। भिक्षुओ, चोरीकी कामना करने वाला चोर रातमें सोता कम 
_... है, जागता अधिक है। भिक्षुओ, राजकीय काम-काजमें लगा हुआ राजा सोता कम 
. है, जागता अधिक है। भिक्षुओ, जो- झिक्षु,. (आखवोंसे) विसंयोगकी कामना: 
:.. करने वाला होता है, रातमें सोता कम है और जागता अधिक है। शिक्षुओ, ये पाँच 
.. ऐसे हैं जो रातमें सोते कम हैं, जागते मम 
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भिक्षुओ, राजाके जिस हाथीमें ये पाँच बातें होती हैं वह बहुत खाने वाला 
होता है, बहुत घूमने वाला होता है, बहुत मल करने बाला होता है, इलाका ग्रहण 
करने वाला होता हूँ और वह राजकीय हाथी कहलाता है। कौन-सी पाँच बातें ? 
भिक्षुओ, राजाका हाथी रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्पृष्टव्यकों सहन करने वाला 
नहीं होता। भिक्षुओ, इंच पाँच बातोंसे यूकक्‍त राजाका हाथी बहुत खाने बाला होता 
है, बहुत घूमने वाला होता है, बहुत मल करने वाला होता है, इलाका ग्रहण करने 
वाला होता है और वह राजकीय हाथी कहलाता हैं। ः । 

इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह बहुत 
भोजन करने वाला होता है, बहुत घूमने वाला होता है, आसन ( ८ पीठ )को मदित 


करने वाला होता है, इलाका ग्रहण करने वाला होता है, और वह “भिक्षु'कहलाता है। 


कौन-सी पाँच बातें ? - भिक्षुओ, भिक्ष्‌ रूप, शब्द, गन्ध रस तथा स्पृष्टव्यकी सहन 
करते वाला नहीं होता । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती है, वह बहुत 


भोजन करने वाला होता है, बहुत घूमने वाला होता है, आसन ( < पीठ ) को मदित. 
हे _ करने वाला होता है, श्लाकाको ग्रहण करने वाला होता है और भिक्षु ' कहलाता है। 


भिक्षओ, राजाके जिस हाथीमें ये पाँच बातें होती हैं, वह न राजाके योग्य 


पा है, न राजाकी सेवामें ही रहनेके योग्य होता है और न वह राजाका अंग ही कहलाता 


हैं। कौन-सी पाँच बातें ? भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी रूपोंको, शब्दोंकों, गन्धोंको 


रसोंको, स्पृष्टव्योंकी सहन न करने वाला होता है। भिक्षुओ, राजाका बेसा हाथी. 
'रूपोंकों सहन न करने वाला कंसे होता है? भशिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी युद्धके 
लिये जानेपर, हांथियोंके समू हको देखकर, अश्वोंके समू हको देखकर, रथोंके समूहकोः 
_ देखकर अथवा पैदल-सेनाकों देखकर पीछे हट जाता है, मुँह मोड़ लेता है, खड़ा नहीं 
_ रहता, युद्ध-भूमिमें नहीं उतर सकता। सझिक्षुओ, इस प्रकार राजाका वैसा हाथी 
रूपोंको न सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ,, राजाका वैसा हाथी शब्दोंको नः | 


सहन करने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी युद्धके लिये जानेपर,. 
हाथियोंके शब्दको सुनकर,अब्वोंके शब्दको सुनकर, रथोंके शब्दको सुनकर,पैदल-सेनाके- 


दब्दकों सुनकर, अथवा भेरी, ढोल, शंख आदिके शब्दको सुनकर पीछ हट जाता है,. 


मेह मोड़ लेता है, खड़ा नहीं रहता, युद्ध-भूमिमें उतर नहीं सकता। भिक्षुओ, इस 
प्रकार राजाका वेसा हाथी शब्दोंको न सहन करने वाला होता हैँ।. भिक्षुओ, राजाका 
वैसा हाथी गन्धोंको न सहन कर सकने वाला कैसे होता है? भिक्षुओ 
वसा हाथी यूड्धके लिये जानेपर जब राजाके श्रेष्ठ वाले 
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..... कर आकर्षक रसोंमें आसक्त हो जाता है, वह 








, बदड 


'गन्ध सूँघता है तो वह पीछे हट जाता है, मुँह मोड़ लेता है, खड़ा नहीं रहता, युद्ध- 


'भूमिमें नहीं उतर सकता। भिक्षुओ, इस प्रकार राजाका वसा हाथी गन्धोंको न 


: सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी रसोंको न सहत कर सकते 
वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी युद्धके लिये जानेपर एक दित, 
दो दिन, तीन दित, चार दिन या पाँच दिन घास-पानी न मिलनेपर पीछे हट जाता है, 
मुँह मोड़ लेता है, खड़ा नहीं रहता, युद्ध-भूमिमें नहीं उतर सकता। भिक्षुओ, इस 

अकार राजाका वैसा हाथी रसोंको न सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ, राजाका 


वैसा हाथी स्पृष्टव्योंकों न सहत' कर सकने वाला कंसे होता है ? भिक्षुओ, राजाका' 


वैसा हाथी युद्धके लिये जानेपर एक, दो, तीन चार, या पाँच वाणोंसे बींधे जानेपर 
'पीछे हट जाता है, मूँह मोड़ लेता है, खड़ा नहीं रहता, युद्ध-भूमिमें वहीं उतर सकता । 
भिक्षुओ, इस प्रकार राजाका वैसा हाथी स्पृष्टव्योंको न सहन कर सकने वाला होता 
है। भिक्षुओ, राजाके जिस हाथीमें ये पाँच बातें होती हैं, वह न राजाके योग्य होता 


है, न राजाकी सेवामें ही रहनेके योग्य होता है, और न वह राजाका अंग ही कह- 


लाता है। 


इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह न स्वागत _ 


. “करते योग्य होता है, न आतिथ्य करने योग्य होता है, न दक्षिणाके योग्य होता है, त 
हाथ जोड़ने योग्य होता है और न लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र ही होता है। कौनसी 


'पाँच बातें ? भिक्षुओ, वह भिक्षु रूपों, शब्दों, गन्धों,रसों तथा स्पृष्टव्योंको न सह सकते 


वाला होता हैं। भिक्षुओ,भिक्षु रूपोंकों न सह सकने वाला कंसे होता है ? भिक्षुओ,भिक्षु 


आँखसे रूपोंको देखकर आकर्षक रूपमें आसक्त हो जाता है, वह अपने चित्तको संभाले' 
नहीं रख सकता। भिक्षुओ,इस प्रकार भिक्षु,रूपोंको व सह सकते बाला होता है । 
भिक्षुओ,भिक्ष्‌ शब्दोंकों न. सह सकने वाला कैसे होता हैं? भिक्षुओ, भिक्षु कानसे.. 
:.  शब्दोंको सुनकर आकर्षक शब्दोंमें आसक्त हो जाता है, वह अपने चित्तको संभाले तहीं 
. “रख सकता। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु शब्दोंको न सह सकते. वाला होता है। भिक्षुओ 


'भिक्ष गन्धोंको न सह सकते वाला कंसे होता है? भिक्षुओ, शिक्षु नाकसे गन्धोंकों 


सूँघकर आकर्षक गन्धोंमें आसक्त हो जाता है, वह अपने चित्त को संभाले नहीं रख 
_ सकता। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु गंधोंको न सह सकने वाला होता है। भिक्षुओ, 

'भिक्षु रसोंको न सह सकने वाला कंसे होता है? भिक्षुओ, भिक्षु जिह्ासे रसोंको चख- - 
अपने चित्तको संभाले नहीं रख सकता। 


हि 









३६५ 
भिक्षुओं, इस प्रकार भिक्षु रसोंको न सह सकने वाला होता है। भिक्षुओ, सिक्षु 
स्पृष्ठव्योंको न सह सकने वाला कैसे होता है? झिक्षुओ, सिक्षु कायसे स्पृष्टव्योंका 
स्पर्श कर आकर्षक स्पृष्टव्योंमें आसक्त हो जाता है, वह अपने चित्तको संभाले नहीं 
रख सकता भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्ष स्पृष्टव्योंको स्पर्श न कर सकने वाला होता है । 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह न स्वागत करने योग्य होता है 
आतिथ्य करने योग्य होता है, न दक्षिणांके योग्य होता है, न हाथ जोड़ने योग्य 
होता है और न लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र ही होता है । 
भिक्षुओ, राजाके जिस हाथीमें ये पाँच बातें होती हैं, वह राजाके योग्य होता 
है, राजाकी सेवामें ही रहनेके योग्य होता है और वह राजाका अंग ही कहलाता है।. 
कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी रूपोंको. . . . . -. स्पृष्टव्योंको 
सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी रूपोंको सहन करने 
वाला कैसे होता हैं ? भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी युद्धके लिये जानेपर, हाथियों के 
क्म्‌हको देखकर, अब्वोंके समूहको देखकर, रथोंके समूहकों देखकर अथवा पैदल-- 
-सेनाको देखकर पीछे नहीं हट जाता है, मुँह नहीं मोड़ लेता है, खड़ा रहता है, युद्ध 


..- भूमिमें उतर सकता है। भिक्षुओ, इस प्रकार राजाका वैसा हाथी रूपोंको सहन करने 


. बाला होता हैं। भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी, शब्दोंकों सहन करने वाला कैसे होता. 
है? भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी थुद्धके लिये जाने पंर, हाथियोंके शब्दको सुनकर _ 
._ अश्वोंके शब्दको सुनकर, रथोंके शब्दोंको सुनकर, पैदल-सेनाके शब्दकों सुनकर अथवा 
_ भेरी, ढोल, शंख आदिके शब्दको सुनकर पीछे नहीं हट जाता है, मूँह नहीं मोड़ लेता... 
- है, खड़ा रहता है, युद्ध-भूमिमें उतर सकता है। भिक्षुओ, इस प्रकार राजाका वैसा - 
_ हाथी शब्दोंको सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी, युद्धके लिये... 
जानेपर जब राजाके श्रेष्ठ लड़नेवाले हाथियोंके मल-मृत्रकी गन्ध सूँघता है, तो वह पीछे; 
नहीं हट जाता है, मुँह नहीं मोड़ लेता है, खड़ा रहता हैं, युद्ध-मूमिमें उतर सकता है।; 
भिक्षुओ इस प्रकार राजाका वैसा हाथी गन्धोंको सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ,, । 
-. राजाका वैसा हांथी रसोंको सहन कर सकते वाला कंसे होता है? भिक्षुओ, राजाकां 
वैसा हाथी युद्धके लिये जानेपर एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन या पाँच दिन _ 
घास-पानी न मिलनेपर पीछे नहीं हट जाता हु, मुंह नहीं मोड़ लेता है, खड़ा रहता 





है, युद्ध-भूमिमें उतर सकता हे। भिक्षुओ, इस प्रकार राजाका वैसा हाथी रसोंकी. 


सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ, राजाका वसा हाथी स्पृष्टव्योंकी सनह कर 

















३दृद 


_ सीन, चार या पाँच बाणोंसे बींधे जानेपर पीछे नहीं हट जाता है, मुँह नहीं मोड़ 
लेता है, खड़ा रहता है, युद्ध-भूमिमें उतर संकता है। भिक्षुओ, इस प्रकार राजाका 
वैसा हाथी स्पृष्ठव्योंको सहन कर सकने वाला होता है । भिक्षुओ, राजाके जिस हाथीमें 
- गये पाँच बातें होती हैं, वह राजाके योग्य होता है, राजाकी सेवामें ही रहनेके योग्य 
होता है और वह राजाका अंग ही कहलाता है। 

इसी प्रकार जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह स्वागत करने योग्य 
होता है, आतिथ्य करने योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता है, हाथ जोड़ने योग्य 
'होता है और लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, 
'बह भिक्षु रूपों, शब्दों, गन्धों, रसों तथा स्पृष्टव्योंकी सह सकते वाला होता है। 
.भिंक्षुओ, भिक्षु रूपोंको सह सकने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओं, भिक्ष्‌ आँखकेसे रूपको 
देखकर आकर्षक रूपमें आसक्त नहीं हो जाता है, वह अपने चित्तको संभाले रख 
सकता है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्ष्‌ रूपोंको सह सकने वाला होता है। भिक्षुओ, 


'भिक्षु शब्दोंकी सह सकने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु कानसे शब्दकों सुनकर । | 


“आकर्षक शब्दमें आसक्त नहीं हो जाता है, वह अपने चित्तको संभाले रख सकता है। 
'भिक्षुओ, . इस प्रकार भिक्षु दब्दोंकी सह सकने वाला होता है। भिक्षुओ,. भिक्षु 
'गन्धोंको सह सकने वाला कैसे होता है? भिक्षुओ, भिक्ष्‌ नाकसे गन्धोंकों सूँघकर 
“आकर्षक गन्धमें आसक्त नहीं हो जाता है, वह अपने चित्तको संभाले रख सकता है। 
 भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु गन्धोंको सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ, शिक्षू 
रसोंको सह सकने वाला कैसे होता है? भिक्षुओ, भिक्ष्‌ जिह्लासे रसोंको चखंकर 
आकर्षक रसमें आसक्त नहीं हो जाता है, वह अपने चित्तकों संभाले रख सकता है। 
_>भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु रसोंको सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ, भिक्षु स्पृष्टव्यों 
... 'कों सहन कर सकने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु काय ( - शरीर) से स्पृष्टव्यको 
“स्पर्श कर आकर्षक स्पृष्टव्यमें आसक्त नहीं हो जाता है, वह अपने चित्तको संभाले रख 
सकता है।  भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु स्पृष्टव्योंकी सहन करने वाला होता है। 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, "वह स्वागत करने योग्य होता है, 
 “आतिथ्य करने योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता है, हाथ जोड़ने योग्य होता है 
और लोगोंके लिये अनुपम पुण्यक्षेत्र होता हे। । 
भिक्षुओ, राजाके जिस हाथीमें ये पाँच बातें होती हैं, वह राजाके योग्य... 
“होता है, राजाकी सेवामें ही रहनेके योग्य होता है और वह राजाका अंगही कहलाता 


... है। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, राजाका हाथी सुनने वाला होता है, नाश रे. 
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याला होता है, रक्षा करने वाला होता है, सहन करने वाला होता है तथा जाने वाला 
होता है। भिक्षुओ, राजा का हाथी सुनने वाला कैसे होता है ? झभिक्षुओ, हाथीका 


महावत उसे जो कुछ करनेको कहता है, चाहे कोई ऐसी बात हो जो उसने पहलेकी हो, 
और चाहे कोई ऐसी बात हो जो उसने पहले न की हो, उसे ध्यान देकर, मन लगाकर 


सारे चित्तसे, कानोंको उधर कर सुनता है। इस प्रकार भिक्ष॒ुओ, राजाका हाथी 
सुनने वाला होता है। भिक्षुओ, राजाकां हाथी नाश करने वाला केसे होता है? 


भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी युद्धके लिये जाने पर हाथीकाभी नाश करता है, हाथी- 
सवारंका भी नाश करता है, _अरवका भी नाश करता है, अद्वारोहीका भी नाश 
करता है, रथका भी नाश करता है, रथी का भी नाश करता है तथा पैदल (-सेचाका ) 


भी नाश करता है। इस प्रकार भिक्षुओ, राजा का हाथी नाश करने वाला होता 


।. भिक्षुओ, राजा का हाथी रक्षा करने वाला कसे होता है 3! भिक्षुओ, राजाका 


वैसा हाथी यूद्धके लिये जाने पर, अपने अगले हिस्से की भी रक्षा करता है, पिछले _ 


हिस्सेकी भी रक्षा करता है, अगले पाँवकी भी रक्षा करता है, पिछले पाँवकी भी रक्षा 
करता है, सिरकी रक्षा करता है, कानोंकी रक्षा करता है, दान्तोंकी रक्षा करता हैं, 


:  सृण्डकी रक्षा करता है, पूँछकी रक्षा करता है, हाथी-सवारकी रक्षा करता है। इस 
- अकार भिक्षुओ, राजाका हाथी रक्षा करने वाला होता है। भिक्षुओ, राजा का हाथी 


सहन करने वाला कैसे होता है? भिक्षुओ, राजाका वैसा हाथी शक्ति प्रह्मरोंको 


सहन करने वाला होता है, तलवारके प्रह्मरोंको सहन करने वाला होता है, बाणोंके 


प्रहारोंको सहन करने वाला होता है, कुल्हाडियोंके प्रहारकों सहन करने वाला होता 





है, भेरी-डोल-शंख आदिके शब्दोंको सहन करने वाला होता है। इस प्रकार भिक्षुओ, 

. राजा का हाथी सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ; राजाका हाथी जाने वाला 

कैसे होता है? भिक्षुओ, हाथीका महावत उसे जिस किसी भी दिशामें भेजता हैं, 

. चाहे वह उधर पहले गया हो और चाहे पहले न गया हो, उस दिशामें वह शीक्ष ही... 
जाता है। इस प्रकार भिक्षुओ, राजा का हाथी जाने वाला होता है। भिक्षुओ,राजा, 

के जिस हाथी में ये पाँच बातें होती है, वह राजा के योग्य होता है।राजा की सेवा... 

हे ही रहनेके योग्य होता है, और वह राजा का अंग ही कहलाता है। है खड . 

का इसी प्रकार जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह स्वागत करने योग्य... . 

- - होता है; आतिथ्य करने योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता हूँ, हाथ जोड़ने योग्य... 

होता हैः और लोगोंके लिये अनुपम पुण्यक्षेत्र होता है। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, 

_भिक्षु सुनने वाला होता है, नाश करने वाला होता है, रक्षा करने वाला होंता है, 
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सहन करने वाला होता है तथा जाने वाला होता है। भिक्षुओं, भिक्षु सुनने वाला 
कैसे होता है? भिक्षुओं, जिस समय तथागंत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयकी देशना 
_ होती हैं उस समय वह ध्यान देकर, मनमें करके, सारे चित्ते को उधर लगा, एकाग्न हो, 
धर्मंको सुनता है। इस प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु सुनने वाला होता है। भिक्षुओ, भिक्षु 
नाश करने वाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्ष॒ुके मनमें जो काम-वितर्क उत्पन्न होते 
हैं, उन्हें वह सहन नहीं करता, त्याग देता है, हा देता है, नष्टकर डालता है---अभाव 
प्राप्त कर डालता है। वह उत्पन्न ऋध-वितकंकों सहन नहीं करता, त्याग देता है, 
हटा देता है, नष्ट कर डालता है, अभाव प्राप्त कर डालता है। वह उत्पन्न विहिंसा- 
वितरकंको सहन नहीं करता, त्याग देता है, हटा देता है, नष्ट कर डालता हैं, अभाव- 
प्राप्कर डालता है। वह जो जो पाप॑-पूर्ण अकुशल-भाव उत्पन्न होते है, उन्हें सहन 
नहीं करता, त्याग देता है, हटा देता है, नष्ट कर डालता है, अभाव-प्राप्त कर डालता 
है। इस प्रकार भिक्षुओ; भिक्ष्‌ नाश करने वाला होता है। भिक्षुओ, भिक्षु रक्षा 
करने वाला कैसे होता है? भिक्षुओ, भिक्षु आँखसे रूपको देखकर उसके निमित्तों 
( > चिह्नों ) या उसके लक्षणों को ग्रहण नहीं करता। उसे डर लगा रहता है कि. 
चक्षुको असंयत विचरने देनेसे कहीं लोभ-द्वेष रूपी अकुशल पाप-पूर्ण भाव मनमें जगह 
त कर लें। वह उसे संयंत रखनेका प्रयास करता है। वह चक्षुकी रक्षा करता 

है, चक्ष इन्द्रियके सम्बन्धमें संयमी रहता है। वह कानसे शब्द सुनकर . . . नासिका 
से गन्धकों सूंघकर. . . . . जिह्वासे रसको चखकर. . . कायसे स्पृष्टव्यका स्पर्श . 
करके. . . . मनसे मनके विषयोंको जानकर उनके निमित्तों ( -चिह्नों ) या 

उनके लक्षणोंकों ग्रहण नहीं करता। उसे डर लगा रहता है कि सतको असंयत विचरवे 
देनेसे कहीं लोभ-द्वेष रूपी अकुशल पाप-पूर्ण भाव मनमें जगह न कर लें। वह उसे 
संयत रखनेका प्रयास करता है। वह मनकी रक्षा करता है, मनरइन्द्रियके 
- सम्बन्धमें संयमी रहता है। इस प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु रक्षा करने वाला होता है ॥ 
:  भिक्षुओ, भिक्षु सहन करने वाला कैसे होता है? भिक्षुओ, भिक्षु सर्दी, गर्मी, भूख, 
प्यास, डंक मारनें वाले जीव, मच्छर, हवा, धूप, रेंगने वाले जानवरोंके स्पर, ढुरुकत- 
 बचन या दुष्ट-वाणी, उत्पन्न शारीरिक वेदनाओं--दुःखदायक, तीब्र, कठोर, कु, 
- प्रतिकल, न अच्छी लगने वाली, प्राण हर लेने वाली---का सहन करने वाला होता हैं। 
- इस प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु सहन करने वाला होता है। भिक्षुओ, भिक्षु जाने वाला कैसे 





. होता है! भिक्षुओं, भिक्षु उस दिशामें---ज़िस दिशामें पहले नहीं गया, इस लम्बे पा 





रे भार्गसे- उन सभी संस्कारोंके शमन, : 





सभी उपाधियोंके त्याग, तृष्णाके क्षय, वैरायय,..... 
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निरोध, निर्वाण,--श्वीत्र ही जाने वाला होता हूँ । भिक्षुओं, जिस भिक्षुसें ये पाँच 


बातें होती हैं, वह स्वागत करने योग्य होता है, आतिथ्य करने योग्य होता है, दक्षिणाके 


योग्य होता है, हाथ जोड़ने योग्य होता है और लोगोंके लिये अनुपम पुष्यक्षेत्र होता है। 
द (५) तिकण्डकी वर्ग 

भिक्षुओ, दुनियामें पाँच तरहके लोग हँ। कौनसे पाँच तरहके लोग ? 
देकर अवज्ञा करते वाला, सांथ रखकर अवज्ञा करने वाला, वचनसे चिपकने वाला, 
लोभी तथा मन्द-बुद्धि मूढ़ | भिक्षुओ, आदमी देकर अवज्ञा करने वाला केसे होता है ? 
भिक्षुओ, एक आदमी दूसरेकों चीवर, भिक्षा, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्कार 
देता है। उसके मनमें यह अहंकार रहता है--में देने वाला, हूँ, यह लेने वाला है। 
वह उसे देकर अवज्ञा करता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी देकर अवज्ञा करता 


है। भिक्षुओ, आदमी साथ रखकर कंसे अवज्ञां करता हैँ? भिक्षुओ, एक आदमी 


दूसरे आदमीके साथ दो या तीन वर्ष रहता है। वह साथ रखकर अवज्ञा करता हे। 
इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी साथ रखकर अवज्ञा करता है। भिक्षुओ, आदमी वचनसे 
चिपकने वाला (- अदियमुख ) कंसे होता है? भिक्षुओ, एक आदमी दूसरेकी 


कम ५ प्रशंसा या निन्‍दा सुनते ही उसे तुरन्त मनमें जगह देता है। इस प्रकार भिक्षुओ, 
.... आदमी वचनसे चिपकने वाला होता है। भिक्षुओ, आदमी लोभी कैसे होता है? 
. भिक्षुओ, एक आदमी अतिरिक्‍त-श्रद्धा वाला होता है, अतिरिक्त-भक्तिवाला,अति रिक्त- 


प्रेम वाला तथा अतिरिक्त प्रासादं वाला। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी लोभी होता 
है। भिक्षुओ, आदमी मन्द-बुद्धि मूढ़ केसे होता है? भिक्षुओ, एक आदमी कुशला- 


कुशल धर्मोको नहीं पहचानता, सदोष-निर्दोष धर्मोकों नहीं पहचानता, निक्षृष्ठ-श्रेष्ठः 


धर्मोको नहीं जानता तथा कृष्ण-शुक्ल धर्म ( -< पाप-पुण्य ) को नहीं जानता। इस 


प्रकार भिक्षुओं, आदमी मन्द-बुद्धि मूढ़ होता है। भिक्षुओ, दुनियामें ये पाँच तरहके ... 
लोग हैं। 


मूलोच्छेद हो जाता हैं। भिक्षुओं, एक आदमी दोष तो करता है किन्तु पदचाताप 


: नहीं करता। वह भी चित्त तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ विमुक्तिसे अपरिचित रहता है 


जिसके प्राप्त होनेपर सभी अकुशल पाप-धर्मोका मूलोच्छेद हो जाता है। भिक्षुओ 


. एक आदमी (अब) दोष.नहीं करता है किन्तु तब भी (पूर्वेक्ृत दोषोंके) पहचातापसे 
मुक्त नहीं होता। वह भी चित्त तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ विमुक्तिसे अपरिचित रहता 


अं, नि++-+२४ 
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भिक्षुओ, दुनियामें पाँच तरहके लोग हैं। कौनसे पाँच तरहके ?. भिक्षुओ 
एक आदमी दोष भी करता हैँ और पद्चाताप भी करता है, वह चित्त तथा प्रज्ञाकी उस _ 
यथार्थ विमुक्तिसे अपरिचित रहता है जिसके प्राप्त होनेपर सभी अकुशल-पाप-धर्मोका 








४ 
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है, जिसके प्राप्त होनेपर सभी अकुशल पाप-धर्मोका मूलोच्छद हो जाता है। भिक्षुओं 
एक आदमी ( अब ) दोष नहीं करता और पर्चाताप भी नहीं करता; वह भी चित्त 
तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ विमुक्तिसे अपरिचित रहता है, जिसके प्राप्त होनेपर सभी 
अक्रुशल पाप-धर्मोका मूलोच्छद हो जाता है। भिक्षुओ, एक आदमी न दोष करता है, 
न पशचाताप करता है। वह चित्त तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ विमुक्तिसे परिचित रहता 
है, जिसके प्राप्त होनपर सभी अकुशल पाप-धर्मोका मूलोच्छद हो जाता है । । 

: भिक्षुओ, जो आदमी दोष भी करता है, पश्चाताप भी करता है, जो चित्त 
तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ विमुक्तिसे अपरिचित रहता है, जिसके प्राप्त होने पर सभी 
अकुशल पाप-धर्मोका मूलोच्छेद हो जाता है, उस आदमीको इस प्रकार कहना चाहिये- 
“ आयुष्मानके मनमें सदोषताके कारण उत्पन्न हुए आख्रव हैं, पश्चातापसे उत्पन्न 
 आखव वृद्धि पा रहे हैं। आयुष्मानक्रे लिये यह अच्छा होगा यदि आयुधष्मान्‌ सदो- 
षतासे उत्पन्न आख्रवोंको छोड़ और पश्चातापसे उत्पन्न आख्रवोंको दूर कर चित्त 
और प्रज्ञा (की मुक्ति ) का अभ्यास करें। इस प्रकार आप इस पाँचवीं प्रकारके 
आदमीके समान हो जायेंगे। 


भिक्षुओ, जो आदमी दोष तो करता है, किन्तु पश्चाताप नहीं करता, जो । रा 
चित्त तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ विमुक्तिसे अपरिचित रहता है, जिसके प्राप्त होनेपर 


सभी अकुशल पाप-धर्मोका मूलोच्छेद हो जाता है, उस आदमीको इस प्रकार कहना 
चाहिये- आयुष्मान्‌ के मंनमें सदोषताके कारण उत्पन्न हुए आजखव हैं, किन्तु 
पश्चातापसे उत्पन्न आख्रव वृद्धि नहीं पा रहे हैं। आयुष्मान्‌के लिये यह अच्छा होगा 
यदि आयुष्मान्‌ सदोषतासे उत्पन्न आख्रवोंको छोड़ चित्त और प्रज्ञा (की मुक्ति ) का 
अभ्यास करें। इस प्रकार आप इस पाँचवीं प्रकारके आदमीके समान हो जायेंगे। 
..  भिक्षुओं, जो आदमी ( अब ) दोष नहीं करता है, किन्तु (पूर्वक्ृत दोषोंके )' 
 पश्चातापसे युक्त नहीं होता, जो चित्त तथा प्रश्ञाकी उस यंथार्थ मुक्तिसे अपरिचित 
रहता है, जिसके प्राप्त होनेपर सभी अंकुशल पाप-धर्मोका मूलोच्छेद हो जाता है, 
. उस आदमीको इस प्रकार कहना चाहिये-- आयुष्मान्‌ के मनमें सदोषतासे उत्पन्न . 
आखब नहीं है, किन्तु पश्चातापसे उत्पंन्न आख्रव वृद्धि पा रहे हैं। आयुष्मानके लिये 
यह अच्छा होंगा यदि आयुष्मान्‌ पंइंचोलापसे उत्पन्न आखवोंको छोड़ चित्त और प्रज्ञा. 
. (की मृक्ति ) का अभ्यास करें। इस प्रकार आप इस पाँचवीं प्रकारके आदमीके 
: समान हो जायेंगे। । ह 
भिक्षुओ, जो आदमी न दोष करता है और न पदचाताप करता है, जो चित्त 


: तथा प्रज्ञाकी उस यथार्थ मुक्तिसें अपरिचित रहता है, जिसके प्राप्त: होनेपर 


लोच्छेंद बा 


.._ सभी अकुशल पाप-धर्मोका मूलोच्छेद 





हो जाता है, उस आदमीको इस प्रकार कहना... 











मी जि और अल डे यह तक किक न. 


मगकाल 





२७१ 
चाहिये- आयष्मानके मनमें न सदोपतासे उत्पन्न आख्रव हैं और तन परचातापसे 
उत्पन्न आखब वृद्धि पा रहे हैं। आयुष्मानके लिये यह अच्छा होगा कि आयुष्मान्‌ 
चित्त और प्रज्ञा ( की मुक्ति ) का अभ्यास करें। इस प्रकार आप इस पाँचवीं प्रकारके 
आदमीके समान हो जायेंगे। 

भिक्षुओ, इस प्रकार ये चारों प्रकारके आदमी इस पाँचवीं प्रकारके आदमी 

द्वारा इस तरह उपदेश दिये जानेपर, इस तरह अनुशासन किये जानेपर क्रमशः आख्रवोंके 

क्षयकों प्राप्त होते है। ह . के 

. एक समय भगवान्‌ वैशालीके महावनकी कूटागार शालामें विहार करते थे । 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहनकर, पांत्र चीवर लेकर भिक्षाटनके लिये निकले। 

उस समय सारच्दद चैत्यमें इकट्ठे बैठे हुए पाँच सौ लिच्छवियोंमें यह बात चीत चली- 

दुनियामें इन पाँच रत्नोंकी उत्पत्ति दुर्लभ है। कौनसे पांच रत्नोंकी ? दुनियामें हस्ति- 

रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें अह्व-रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनयिमें मणि- 

रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ हैं। दुनियामें स्त्री-रत्त्वकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें गृहपति 
(वैश्य) रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें इन पाँच रत्तनोंकी उत्पत्ति दुर्लभ है। 

तब लिच्छवियोंने एक आदमी को रास्तेपर खड़ा किया--अरे ! जब भी 


का तुझे दिखाई दे कि भगवान्‌ चले आ रहे हैं तो हमें कहना। उस आदमीने देखा कि 
.. भगवान्‌ दूरसे चले आ रहे हैं। देखकर बह जहाँ लिच्छवी थे, वहाँ पहुँचा । पास जाकर 
“उन लिच्छवियोंसे उसने यह कहा--महाशयों | यह भगवान्‌ अहंत सम्यक्‌-सम्बुद्ध चले 

आ रहे हैं। अब तुम जिस कार्यका योग्य समय समझो । तब वे लिच्छवी जहाँ भगवान्‌ 

'थें, वहाँ गये। पास जाकर भगवान्‌ को अभिवादत कर एक ओर खड़े हो गये। एक 
ओर खड़े हुए उन लिच्छेवियोंने भगवानूसे यह कहा--भच्ते ! आपकी बड़ी कृपा 
होगी, यदि आप जहाँ सारन्दद चैत्य है, वहाँ पधारें। भगवान्‌ने चुप रहकर स्वीकार 
'किया। तब भगवान्‌ जहाँ सारत्दद चेत्य है, वहाँ पहुँचे। पहुंचकर बिछे आसन पर... 
बैठे। बैठकर भगवानने उन लिच्छिवियोंसे यह कहा--लिच्छवियों ! इस समय 





बैठे क्‍या बातचीत कर रहे हो? इस समय क्या बातचीत चल रही-है २ भन्‍्ते! 
हम लोगोंके बीचमें जो यहाँ बेठे हैं, जो यहाँ एकत्र हैं, यह बातचीत चली--दुनियामें 


इन पाँच रत्त्नोंकी उत्पत्ति दुलेभ है।- कौनसे पांच रत्नोंकी ? दुनियामें हस्ति- - 


रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें अश्व-रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें मणि- 


रत्नकी उत्पत्ति दुलंभ है । दुनियामें स्त्री-रत्नकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें गृहपति । ; 
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की उत्पत्ति दुर्लभ है। कौनसे पाँच रत्नोंकी। दुनियामें तथागत अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्ध 
की उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयका उपदेश करने 
वालेकी उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयका उपदेश 
किये जानेपर उसे समझने वाले की उत्पत्ति दुर्लभ है। दुनियामें तथागत ढ्वारा उपदिष्ट 
-धर्म-विनयके उपदेशको हृदयंगमकर तदानूसार आचरण करने वालेकी उत्पत्ति दुर्लभ 
ह। दुनियामें कृतज्ञ कुंतउपकारको जानने वाले व्यक्तिकी उत्पत्ति दुर्लभ है। लिच्छ- 
वियो ! दुनियामें इन पाँच रत्नोंकी उत्पत्ति दुर्लभ हैं। ” ह 

एक समय भगवान्‌ साकेत (जनपद ) के तिकत्दकी वनमें विचर रहे थे। 
वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों आमंत्रित किया। -- भिक्षुओं।  भिक्षुओंते भगवान्‌कों 
प्रतिवंचन दिया--- भदन्त।  भगवानूनें यह कहा-- । । 

“/ झिक्षुओ, भिक्षुके लिये यह अच्छा है, यदि वह समय समयपर जो अप्रति- 
कूल हो उसके प्रति प्रतिकुल-संज्ञा धारण करके विहार करे। भिक्षुओ, भिक्षुके लिये 
यह अच्छा है यदि वह समय समय पर प्रतिकूल हो उसके प्रति अप्रतिकूल-संज्ञा 
धारण करके विहार करे। भिक्षुओं, भिक्षुकें लिये यह अच्छा हैं कि यदि वह समय समय 
पर जो अप्रतिकूल हो तथा जो प्रतिकूल हो उन दोनोंके प्रति प्रतिकूल-संज्ञा धारण 
“करके विहार करे। भिक्षुओ, भिक्षुके लिये यह अच्छा है यदि वह समय समयपर जो 


प्रतिकूल हो तथा जो अप्रतिकूल हो उन दोवोंके प्रति अप्रतिकूल-संज्ञा धारण करके... रे 


विहार करे। भिक्षुओ, भिक्षुके लिये यह अच्छा है यदि वह समय समय पर जो 
अप्रतिकल हों तथा जो प्रतिकूल हो उन दोनोंकी ओरसे विमुख हो उपेक्षावान हो 
स्मेति सम्प्रजन्यसे युक्त हो विहार करे। भिक्षुओ, भिक्षु किस उद्देश्यसे जो अप्रति- 
- कूल हो उसके प्रति प्रतिकूल संज्ञा धारण करके विहार करे ? ताकि आकर्षक विषयोंके 
प्रति मेरे मनमें राग उत्पन्न न हों। भिक्षुओं, भिक्षु इस उद्देश्यसे जो अप्रतिकल हो. 
उसके प्रति प्रतिकूल संज्ञा धारण करके विहार करे। भिक्षुओ, भिक्षु किस उद्देश्यसे 
जो प्रतिकल हो उसके प्रति अप्रंतिकूल संज्ञा धारण करके विहार करे ?. ताकि विकर्षक 
विषयों के प्रति मेरे मनमें द्वेष उत्पन्न न हो। भिक्षुओ, भिक्षु इस उद्देश्यसे जो प्रतिकूल 
हो उसके प्रति अंप्रतिकूंल-संज्ञा धारण करके विहार करे । भिक्षुओ, भिक्षु किस उद्देश्यसे 
. जो अप्रतिकल हो तथा जो प्रतिकूल हो उन दोक्तोंके प्रति प्रतिकल-संज्ञा धारण कर 
: विहार करे? ताकि आकंषेक विषयोंके प्रति मेरे 'मनमें राग उत्पन्न न हो, ताकि 
.. विकर्षक विषयोंके प्रति मेरे मनमें द्वेष उत्पन्न न हो। भिक्षुओ, भिक्षु इस उद्देश्यसे 
जो अप्रतिकूल हो तथा जो प्रतिकूल हो उन दोनोंके प्रति प्रतिकूल-संज्ञा धारण करके 
विहार करे। सिक्षुओ, सिक्षु किस उद्देश्यसे जो प्रतिकूल हो तथा जो अग्रतिकल हो 
_. उन दोनोंके प्रति अप्रेतिकूल-संज्ञ 





धारण कर विहार करे । ? ताकि विकषंक विषयोके 





नजन>> कल » जिला 





होता है तथा सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली-चीजों के ग्रहण करने वाला होता है । भिक्षुओ 


गया हो। 


. विरत रहता है। भिक्षुओ, जिसमें ये पाँच बातें हों, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर 
स्वगरमें. डाल दिया गया हो। 


: बढ़ावा देने और चित्त प्रसन्न करनेमें समर्थ नहीं होता हैं। . भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये 
पाँच बातें हों उसे मित्र मानकर उसका आश्रय नहीं करता चाहिये। . 






















३७३ 
अति मेरे मनमें ढेष उत्पन्न न हो, ताकि आकर्षक विषयोंके प्रति मेरें मनमें राग उत्पन्न _ 
नहो। भिक्षुओ, भिक्ष्‌ इस उद्देश्यसे जो प्रतिकूल हो तथा जो अप्रतिकूल हो उन दोनों 
के प्रति अप्रतिकुल-संज्ञा धारण करे। भिक्षुओ, भिक्षु किस उद्देश्यसे जो अप्रतिकूल 
हो तथा जो प्रतिकूल हो उन दोनोंकी ओरसे विमुख हो उपेक्षावान्‌ हो स्मृति-सम्प्रजन्यसे 
युक्त हो विहार करे ? ताकि आकर्षक विषयोंके प्रति मेरे मनमें कोई, कहीं, कुछ 
राग उत्पन्न न हो ; ताकि विकर्षक विषयोंके प्रति मेरे मनमें कोई, कहीं कुछ देष 
उत्पन्न न हो, ताकि मूढ़ता उत्पन्न करने वाले विषयोंके प्रति मेरे मनमें कोई, कहीं, 
कुछ मोह उत्पन्न न हो। भिक्षुओ, शिक्ष्‌ इस उद्देश्यसे जो अप्रतिकूल हो तथा जो 
प्रतिकल हो उन दोनोंकी ओरसे विमुख हो, उपेक्षावान्‌ हो स्मृति-सम्प्रजन्यसे युक्त हो 
विहार करे । 

भिक्षुओ, जिसमें ये पाँच बातें हों वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर नरकमें 
डाल दिया हो। कौनसी पाँच बातें ? वह प्राणी-हिसा करने वाला होता है, चोरी 
करने वाला होता है, काम भोगोंके सम्बन्धमें मिथ्याचारी होता है, झुठ बोलने वाला 


जिसमें ये पाँच बातें हों, वह ऐसा ही होता है, जैसे लाकर नरंक में डाल दिया 


.. . भिक्षुओ, जिसमें ये पाँच बातें हों वह ऐसा ही होता है, जैसे लाकर स्वर्गमें 
डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ? बह प्राणी-हिसां करनेसे बिरत होता है, 
चोरी करनेसे विरत होता है, काम-भोगोंकें सम्बधमें मिथ्याचारसे विरत रहता हे, 
झठ बोलनेसे विरत रहता है तथा सुरा-मेरय-मद्य आदि नशीली चीजोंके ग्रहण करनेसे 


भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हों उसे (मित्र' मानकर उसका आश्रय 
सचहीं करना चाहिये। वंह खेती का काम आदि करवाता है झग़ाड़े पैदा करता है, - 
प्रसिद्ध भिक्षुओंके बीच विरोधी पक्ष ग्रहण करता है, लम्बी अव्यवस्थित चारिकायें _ 
करता है, तथा समय समय पर धारमिक बातचीत द्वारा शिक्षा देने, उत्साहित करने, * 


भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हो उसे मित्र मानकंर उसका आश्रय... 


करना चाहिये। वह खेतीका काम आदि नहीं करवाता है, झगड़े पैदा नहीं करता है, 
: प्रसिद्ध भिक्षुओंके बीच विरोधी पक्ष नहीं ग्रहण करता, लम्बी अव्यवस्थित चारिकायें 
- नहीं करता तथा समय समय पर धार्मिक बातचीत द्वारा शिक्षा देने, उः 

















इछ४ 


बढ़ावा देने और चित्त प्रसन्न करनेमें समर्थ होता है। भिक्ष॒ओ, जिस भिक्षमें ये पाँच 
बातें हों, उसे मित्र ” मानकर उसका आश्रय करना चाहिये। 

- भिक्षुओ, ये पाँच असत्पुरुष-दान हैं। कौनसे पाँच? आदर-बुद्धिसे न 
देना, असावधानीसे देना, अपने हाथसे न देना, फेंकनेकी तरह देना, फल-प्राप्तिमें 
अविश्वास पूर्वक देना। भिक्षुओ, ये पाँच असत्पुरुष-दान हैं। 

ै भिक्षुओ, ये पाँच सत्पुरुष-दान हैं। कौनसे पाँच? आदर-बुद्धिसे देना, 
सावधानीसे देना, अपने हाथसे देना, गौरव-पूर्वक देना, फल-प्राप्तिमें विश्वास रखकर 
देना। भिक्षुओ, ये पाँच सत्पुरुष-दान हैं। 
भिक्षुओ, ये पाँच सत्पुरुष-दान हैं। कौनसे पाँच ? श्रद्धापूर्वक दान देता है, 
गौरव सहित दान देता है, उचति समय पर दान देता है, मुक्तहस्त होकर दान देता है, 
बिना अपने या दूसरेको आघात पहुँचाये दान देता हे। भिक्षुओ, जो श्रद्धापूर्वक दान 
देता है, उसे जहाँ जहाँ उस दानका फल प्राप्त होता है वहाँ वहाँ वह धनवान पैदा 
होता है, महा धनवान्‌ पैदा होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, सुन्दर होता है, द्शनीय होता 
हैं, मनोरम होता है तथा श्रेष्ठतम रूपसे युक्त होता है । भिक्षुओ, जो गौरव सहित दान 
देता है, उसे जहाँ जहाँ उस दानका फल प्राप्त होता हूँ वहाँ वहाँ वह धनवान्‌ पैदा 
होता हैं, महाधनवान्‌ पैदा होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, सुन्दर होता है, दर्शनीय होता 


है मनोरम होता है, तथा श्रेष्ठतम रूपसे युक्त होता है। भिक्षुओ, जो उचित समयपर 


दान देता है, उसे जहाँ जहाँ उस दानका फल प्राप्त होता है, वहाँ वहाँ वह धनवान्‌ 
: पैदा होता है, महा धनवान्‌ पैदा होता है, ऐश्वयेंशाली होता है, सुन्दर होता है, दर्शनीय 
- होता है, मनोरम होता है तथा श्रेष्ठतम रूपसे युक्त होता है। भिक्षुओ, जो मुक्त हरुत 
होकर दान देता हैँ,उसे जहाँ जहाँ उस दानका फल प्राप्त होता है, वहाँ वहाँ वह धनवान्‌ 
पैदा होता है, महाधनवान्‌ पैदा होता है, ऐश्वयंशाली होता है, सुन्दर होता है, दर्शनीय 
होता है, मनोरम होता है तथा श्रेष्ठतम रूपसे युक्त होता है। भिक्षुओं, जो बिता अपने 
या दूसरेकों आघात पहुँचाये दान देता है, उसे जहाँ जहाँ उस दानका फल प्राप्त होता 
है, वहाँ वहाँ वह धनवान्‌ पैदा होता है, महाधनवान्‌ पैदा होता है, ऐश्वर्यशाली होता 
हैं और आगसे, पानीसे, राजासे, चोरसे, अथवा अप्रिय उत्तरांधिकारीसे--किसीसे .. 
भी उसे धन-हानि का खतरा नहीं रहता। 
| शिछ्लुओ, ये पाँच बातें क्षणिक-मुक्ति प्राप्त" भिक्षुकी हानिका कारण होती 
: हैं, कौनसी पाँच ? कार्य-बहुलता, वचत-बहुलता, निद्रा-बहुलता, परिचय-बहुलता तथा 
'विमुक्त-चित्तका पर्यवेक्षण व करना। सभिक्षुओ, ये पाँच बातें क्षणिक-मुक्ति-प्राप्त 
.  भिक्षुकी हानिका कारण होती हैं। |. ः 








१ किसी कार्यमें लगे रहनेपर चित्तकी राग-ह्ेषसे समय-मर्यादित मुवित का 














श्ज्प्र्‌ 


भिक्षुओ, ये पाँच बातें क्षणिक-सुक्ति-प्राप्त भिक्षुकी हानिका कारण नहीं 
होती हैं। कौनसी पाँच ? कार्य-बहुलताका न होना, वचन-बहुलताका न होना, 
निद्रा-बहुलताका न होना, परिचय-बहुलता का न होना, विमुक्त चित्तकां पर्यवेक्षण 
करना। भिक्षओ, ये पाँच बातें क्षणिक-मुक्ति-प्राप्त सिक्षुकी हानिका कारण नहीं 
होती हैं। 

भिक्षुओ, ये पाँच बातें क्षणिक-मुक्ति-प्राप्त भिक्षुकी हानिका कारण होती 
हैं, कौनसी पाँच ? कार्य-बहुलता ,बचन-बहुलता, निद्रा-बहुलता, इन्द्रिय-असंयम, 
भोजनमें मात्रज्ञ न होना। भिक्षुओं, ये पाँच बातें क्षणिक-मुक्ति-प्राप्त भिक्षुकी हानि 
का कारण होती हैं। 

भिक्षओ, ये पाँच बातें क्षणिक-म॒क्ति-प्राप्त भिक्षुकी हानिका कारण नहीं 
होती हैं। कौन-सी पांच ? कार्य-बहुलताका न होना, वचन-बहुलताका न होना, 
निद्रा-बहुलताका न होना, इन्द्रिय-संयम, भोजनमें मात्रज् होता। भिक्षुओ, ये पाँच 
बातें क्षणिक-मुक्ति-प्राप्त भिक्षुकी हानिका कारण नहीं होती हैं। 

(१) सद्धमें वर्ग 

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें होती हैं वह धर्म सुनता हुआ भी इस 
योग्य नहीं होता कि कुशल-धर्मोके पथपर चलकर उद्देश्य प्राप्ति कर सके। कौन-सी 
. पाँच बातें ? धर्म-कथाका उपहास करता है, धर्मं-कथिकका उपहास करता है, अपना 
उपहास करता है, जड-मूर्ख दुष्टप्रञ् होता है तथा न जानते हुए भी समझता हैं कि मैं 
जानता हूँ। भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें होती हैं वह धर्म सुनता हुआ भी इस 
थोग्य नहीं होता कि कुशल-धर्मोके पथपर चलकर उद्देश्य -प्राप्ति कर सके । 

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें होती ह॑ वह धर्म सुनता हुआ इस 


- योग्य होता है कि कुशल धर्मोके पथपर चलकर उद्देश्य प्राप्ति कर सके। कौन-सी . 
पाँच बातें ?  धर्म-कथाका उपहास नहीं करता है, धर्म-कथितका उंपहास नहीं करता 
है, अपना उपहास नहीं करता है, जड़-मूर्ख नहीं, प्रज्ञावान्‌ होता है तथा नहीं जाननेपर 


यह नहीं समझता कि मैं जानता हूँ। भिक्षुओं, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें होती हैं 
वह धर्म सुनता हुआ भी इस योग्य होता है कि कुशल-धर्मोके पथपर चलकर उद्देश्य 
- प्राप्त कर सके। 


इस योग्य नहीं होता कि कुशल-धर्मोंके पथपर चलकर उद्देश्य-प्राप्ति कर सके । कौन-सी 

पाँच बातें ? - ढोंगी ढोंग-युक्‍्त चित्तसे धर्मोपदेश सुनता है, छिद्रानुवेषण करनेकी 
 दृष्टिसे उपालम्भ देनेकी इच्छा वाला धर्मोषदेश सुनता है, धर्मोपदेश्के प्रति 
- गंकक्‍्त चित्तसे धर्मोपदेश सुनता है, जड़-मू्ख॑ दुष्प्रभ होता है, तथा न जा। 






























भिक्षुओ, जिस व्यक््तिमें ये पाँच बातें होती हैं, वह धर्म सुनता हुआ भी 
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समझता है कि मैं जानता हूँ। भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें होती हैं वह धर्म 
सुनता हुआ भी इस योग्य नहीं होता कि कुशल-धर्मोके पथपर चलकर उद्देश्य- 
प्राप्ति कर सके । ह 

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें होती हैं वह धर्म सुनता हुआ भी इस 
योग्य होता है. कि कुशल-धर्मोके पथपर चलकर उद्देश्य-प्राप्ति कर सके। कौन-सी 
पाँच बातें ? अम्नक्ष-युक्त चित्तसे अम्नक्षी ( जो ढोंगी नहीं है) धर्मोपदेश सुनता है, 
छिद्गानवेषंण नहीं करनेकी दृष्टिसे उपालम्भ रहित हो धर्मोपदेश सुनता है, धर्मोपदेशक 
के प्रति दृर्भावना रहित चित्तसे धर्मोपदेश सुनता है, जड़-मू्खे नहीं, प्रशावान होता है 
तथा नहीं जाननेपर यह नहीं समझता कि मैं जानता हूँ। भिक्ुओ, जिस व्यक्तिमें ये 
पाँच बातें होती हैं, वह धर्म सुनता हुआ इस योग्य होता है कि कुशल-धर्मोके पथपर 
चलकर उद्देश्य-प्राप्ति कर सके । । । 
भिक्षुओ, ये पाँच बातें सद्धमंके ्हासका, सद्धमंके अंतर्धान होनेका कारण 
- होती हैं। कौत-सी पाँच ? भिक्षुओ, भिक्षू ध्यान देकर धर्मका श्रवण नहीं करतें, 
ध्यान देकर धर्मका पाठ नहीं करते, ध्यान देकर धर्मकों याद नहीं रखते, ध्यान 
देकर स्मृति-गंत धर्मोके अर्थपर विचार नहीं करते और न ध्यान देकर उन धर्मो-तथा 
उनके अर्थोकों जानकर तदनुसार जीवन ही व्यतीत करते हैँं। भिक्षुओ, ये पाँच 
बातें सद्धमके प्हासका, सद्धम॑के अन्तर्धान होनेका कारण होती है। ह 

भिक्षुओ, ये पाँच बातें संद्धमंकी स्थिति, सद्धमंका पहास न होने, सद्धमंका 
_अंतर्धान न होनेका कारण होती हैं। कौन-सी पाँच ? भिक्षुओ, भिक्षु ध्यान देकर 


_..  ध्व्का श्रवण करते हैं, ध्यान देकर धर्मका पाठ करते हैं, ध्यान देकर धर्मको यांद 


रखते हैं, ध्यान देकर स्मृति-गत धर्मोके अर्थपर विचार करते है तथा ध्यान देकर उन 


: धर्मों तथा उत्तके अरथोंकों जानकर तदनूसार जीवन व्यतीत करते हैं। भिक्षओ, 


ये पाँच बातें सद्धमंकी स्थिति, संद्धमंका ज्हास न होने, सद्धमंका अन्‍्तर्धान न होनेका 
कारण होती है । 
डा भिक्षुओ, ये पाँच बातें सद्धमंके प्हासका, सद्धमके अन्तर्धान होनेका कारण 


- होती हैं। कौन-सी पाँच ? भिक्षुओ, भिक्ष्‌ धर्मका--सुत्त, गेय्य, वेव्याकरण, गाथा, 





-उदान, इतिवृत्तक, जातक, अब्भुतधम्म, वेथुल्य (वेदल्ल) का--पाठ नहीं करते हैं।. 
 भिक्षुओ, यह पहली बात है, जो संद्धमंके प्हासका, सद्धम॑के अन्तर्धान होनेका कारण होती _ 
- है। फिर भिक्षुओ, भिक्ष्‌ जैसे उन्होंने धर्म सुना है, जैसे उन्होंने पाठ किया है, उसी 
- तरह विस्तारसे दूसरोंको उस धर्मकी देशना नहीं करते) भिक्षुओ, यह दूसरी बात . 
5 है, जो सद्धर्मके न्हासका, सद्धमंके अंतर्धान होनेंका कारण होती है। फिर भिक्षुओं 
...भिक्षु जैसे उन्होंने धर्म सुना है, जैसे उन्होंने 






पाठ किया है, उसी तरह विस्तारसे दूंसरोंको । 


इछछ : 


वह धर्म बँचवाते नहीं है । भिक्षुओ, यह तीसरी बात है, जो सद्धर्मके प्हासका, सद्धर्म के 
अन्तर्धान होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओ, भिक्षु जैसे उन्होंने धर्म सुना है, 
जैसे उन्होंने पाठ किया है, उसी तरहसे वे विस्तारसे उसका सम्मिलित-पाठ 
( < सज्ञायन ) नहीं करते हैं। भिक्षुओ, यह चौथी वात है जो सद्धमंके स्हासका, 
सद्धमंके अन्तर्धान होनेका कारण होती हैं। फिर भिक्षुओ, भिक्षु जैसे उन्होंने धर्म 
सुना है, जैसे उन्होंने पाठ किया है, उसी तरहसे वे उस धर्मका चित्तसे विचार नहीं 
करते है, मनन नहीं करते हैं, मंनसे उसका परीक्षण नहीं करते हैं।. भिक्षुओ, यह 
पाँचवी बात है जो सद्धर्मके प्हासका, सद्धमंक्रे अन्तर्धान होनेका कारण होती है। 
भिक्ष॒ओ, ये पाँच बातें सद्धमके प्हासका, सद्ध्मके अन्तर्धान होनेका कारण होतीं हैं। 
भिक्षुओ, ये पाँच बातें सद्धमंकी स्थिति, संद्धमंका ज्हास न होने, सद्धर्मका 

अंतर्थात न होनेका कारण होती हैं। " कौन-सी पाँच? भिक्षुओ, भिक्षु धर्मका-- 
सुत्त, गेय्य, वेय्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृुत्तक, जातक, अब्भुतधम्म, वैथुल्य 
( # वेदल्ल ) का--पाठ करते हैं। भिक्षुओ, यह पहली बात है जो सद्धमंकी स्थिति, 
सद्धमंका ज्हास न होने, सद्धमंका अंतर्धान न होनेका कारण होती हैँ। फिर भिक्षुओ, 
जैसे उन्होंने श्रम सुना है, जैसे उन्होंने पाठ किया है, उसी तरहसे दूसरोंको उस धर्मकी 


..देशना करते हैं। भिक्षुओ, यह दूसरी बात है जो सद्धमंकी स्थिति, सद्धमंका हहास न 


होने, सद्धमंका अंतर्धान न होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओ, भिक्षु जैसे उन्होंने 
धर्म सुना है, जैसे उन्होंने पाठ किया है, उसी तरह विस्तारसे दूसरोंको वह धर्म बँचवाते 


 हैं। भिक्षुओ, यह तीसरी बात है, जो सद्धर्मके प्हासका, सद्धर्मके अन्तर्धान होनेका 


कारण होती है। फिर भिक्षुओ, भिक्षू जैसे उन्होंने धर्म सुना है, जैसे उन्होंने पाठ: 


किया है, उसी तरहसे वे विस्तारसे उसका: सम्मिलित पाठ ( - सज्ञांयन) करते हैं। 


भिक्षुओ, यह चौथी बात है जो सद्धर्मकी स्थिति, सद्धर्मका प्हास न होने, संद्धर्मका 
अच्तर्धान न होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओ, भिक्षु जैसे उन्होंने धर्म सुना है, 
जैसे उन्होंने पाठ किया है, उसी तरहसे वे उस धर्मका चित्तसे विचार करते हैं, मनन 
करते हैं, मससे उसका परीक्षण करते हैं। भिक्षुओ, यह पाँचवीं बात है, जो सद्ध्मंकीः 


स्थिति, सद्धमंका स्हास ने होने, संद्धर्मका: अन्तर्धान न होनेका कारण होती है । 


भिक्षुओ, ये पाँच बांतें सद्धमंकी स्थिति, सद्धमंका पहास ने होने तथा संद्धमंका अन्तर्धान 
न होनेका कारण होती हैँ। है 

भिक्षुओ, ये पाँच बातें सद्धमंके व्हासका, सद्धमेके अंतर्धान होनेका कारण 
होती हैं।. कौन-सी पाँच बातें ?  भिक्षुओ, शिक्षु ऐसे दुर्मृहीत सुत्रोंका पाठ करते 
हैं जिनके पद॑-व्यंजन यथायोग्य नहीं होते।  भिक्षुओं, जिनके पद-व्यंजन यथायीग्य 


नहीं होते, उन सुत्रोंका अर्थ भी यथायोग्य नहीं होता। भिक्षुओ, यह पहली बात है 


















हर इ७५प 


जो सद्धमंके हासका, सद्धर्मके अन्तर्धात होनेका कारण होती है। भिक्षुओं, भिक्षु,. 
दुमुर्ख होते हैं, दुरवंचनोंसे यृक्त, असहनशील, अनुशासनको अंगीकार करनेमें अकुशल । 
भिक्षुओ, यह दूसरी बात हैं जो सद्धर्मके पहासका, सद्धर्मके अस्तर्धान होनेका कारण होती 
है। फिर भिक्षुओ, जो झभिक्ष्‌ बहु-श्रुत होते हैं, आगम-धर होते हैं, धर्म-धर होते हैं, 
.._ विनय-धर होते हैं, मातृका-अर * होते हैं, वे दूसरोंको अच्छी तरह सूत्र नहीं बँचवाते ॥ 
उनके मरनेपर सुत्तत्तकी जड़ कट जाती है, उसके लिये कहीं शरण-स्थल नहीं रहता । 
भिक्षुओं, यह तीसरी बात है जो सद्धमके ज्हासका, सद्धर्मके अच्तर्धान होनेका कारण - 
होती है। फिर भिक्षुओ, स्थविर भिक्षु जोडू-बटोरू हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, 
पतनकी ओर पूर्वंगामी, एकान्त चिन्तनके विषयमें जुआ उतार कर रख देने वाले, 
अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये वीय॑ नहीं करने वाले, तथा प्रयत्न नहीं करने वाले अनधिक्ृत- 
को अधिकृत करनेके लिये, असाक्षातकृतको साक्षात्‌ करनेके लिये। उन के पीछे आने 
वाली जनता भी उनका अनुकरण करती है। वह भी जोडु-बटोरू हो जाती है, शिथिल 
हो जाती है, पतनकी ओर पूर्व-गामी, एकान्त-चिन्तनके विषयमें जुआ उतार कर रख 
देनेवाली, अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये वी नहीं करने वाली तथा प्रयत्न नहीं करने वाली 
 अनधिकृतको अधिकृत करनेके लिये, असाक्षात्तकृतको साक्षात्‌ करनेके लिये। भिक्षुओ, 
यह चौथी बात है जो सद्धमंके ःहासका, सद्धर्मके अन्तर्धानका कारण होती है। फिर 
 भिक्षुओं, संघर्में फूट पड़ जाती है, भिक्षुओ, संघमें फूट पड़ जानेपर परस्पर गाली 
दी जाती हैँ, परस्पर भला-बुरा कहा जाता है, परस्पर झगड़े होते हैं, परस्पर एक 
दूसरेको त्यागते हैं। ऐसा होनेपर संघके प्रति जो अश्वद्धावान्‌ होते हैं, वे श्रद्धावान्‌ 
: नहीं बनते; जो श्रद्धावान्‌ होते हैं, उनमें से कुछ अश्वद्धावान्‌ हो जाते हैं। भिक्षुओ, 
- यह पाँचवीं बात है जो सद्धमंके प्हासकां, सद्धमंके अन्तर्धानका कारण होती हे । 
भिक्षुओ, ये पाँच बातें सद्धमंकी स्थिति, सद्धमंका ज्हास न होने, सद्धर्मका 
अंतृर्धान न होनेका कारण होती हैं। कौन-सी पाँच बातें ?  भिक्षुओ, भिक्षु ऐसे 
सुगृहीत सुन्नोंका पाठ करते हैं जिनके पद-व्यंजन यथायोग्य होते हैं, उन सुत्रोंका अर्थ भी 
'यथायोग्य होता है। भिक्षुओ, जिनके पद-व्यंजन यथायोग्य होते हैं, उन सुत्रोंके अर्थ. 
._. भी यथायोग्य होते हैं। भिक्षुओ, यह पहली बात है, जो सद्धमंकी स्थिति, सद्धर्मका _ 
 ास न होने, सद्धर्मका अन्तर्धान न होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओ, भिक्षु 
सुबच होते हैं, सुवचनोंसे युक्त, सहनशील, अनुशासनको अंगीकार करनेमें कुशल । 
भिक्षुओ, यह ढुसरी बात है जो सद्धमेकी स्थिति, सद्धमेका प्हास न होने, सद्धमका _ 
. अन्तर्धान न होनेका कारण-होती है। भिक्षुओ, जो भिक्षु बहुत-श्रुत होते हैं, आगम-धर 
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१. अभिधके शीर्षकोंको धारण करने वाले। 
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३७९. 


होते हैं, धर्म-धर होते हैं, विनय-धर होते हैं, मातृका-धर होते हैं, वे दूसरोंकों अच्छी 
तरह सूत्र बँचवाते हैं। उनके मरने पर सु त्तन्‍्तका मूलोच्छेद नहीं होता, उसके लिये 
प्रतिष्ठा बनी रहती है। भिक्षुओ, यह तीसरी बात है जो सद्धमंकी स्थिति, सद्धर्मका 
प्हास न होने, सद्ध्मका अन्तर्धान न होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओ, स्थविर 
भिक्षु, जोड-बठोरु नहीं होते, शिथिल नहीं होते, पतनकी ओर पूर्व-गामी नहीं होते, 
एकान्त-चिन्तनके विषयमें जुआ उतार कर रख देने वाले नहीं होते। अप्राप्तकी 
प्राप्तिके लिये, अनधिकृत पर अधिकार करनेके लिये असाक्षातकृतको साक्षात करनेके 
लिये वीर्य करते है। भिक्षुओ, यह चौथी बात है, जो सद्धर्मकी स्थिति, सद्धर्मका न्हास 
न होने, सद्धर्मका अन्तर्धान न होनेका कारण होती है। फिर भिक्षुओ, संघ फूट 
नहीं पड़ जाती है, वह समग्र-भावसे एक होकर अविवाद-रहित हो, एक ही उद्देश्यको 
लेकर सुखपूर्वक विहार करता है। भिक्षुओ, संघके एकत्र रहनेपर, परस्पर गाली 
नहीं दी जाती, परस्पर भला-बूरा नहीं कहा जाता, परस्पर झगड़े नहीं होते, परस्पर - 
एक दूसरेको नहीं त्यागते। ऐसा होनेपर जो अश्रद्धावान्‌ होते हैं, वे श्रद्धावान 
हो जाते हैं; जो श्रद्धावान होते हैं, वे अधिक श्रद्धावान्‌ हो जाते हैं। भिक्षुओ,यह्‌ 


... पाँचवीं बात हैँ, जो सद्धर्मकी स्थिति, सद्धर्मका ज्हास न होने, सद्धर्मका अस्तर्धान न 
...  होंनेका कारण होती हैं। 


 भिक्षुओ, आदमी आदमीको लेकर, इन पाँच आंदमियोंके प्रति बोली गई 


वाणी अप्रिय-बाणी होती है। किन पाँच आदमियोंके प्रति ? भिक्षुओ, अश्रद्धावान्‌के 


लिये श्रद्धा सम्बन्धी बातचीत अप्रिय-वाणी होती है। दुश्शीलके लिये सदाचार सम्बन्धी 
बातचीत अप्रिय-वाणी होती है। अल्प-श्रुतके लिये बहुश्रुत-पनकी बातचीत अप्रिय-- 
वाणी होती है। कंजूसके लिये त्याग सम्बन्धी बातचीत अप्रिय-वाणी होती है। मूर्खके - 


लिये प्रज्ञा सम्बन्धी बातचीत अप्रिय वाणी होती है। भिक्षुओ, अश्रद्धावान्‌के लिये श्रद्धा 


संम्बन्धी बातचीत अप्रिय वाणी क्‍यों होती हैं ? भिक्षुओ, जो अश्वद्धावान्‌ होता है वह 
श्रद्धाकी बात कही जानेपर क्षुब्ध होता है, कुपित होता है, क्रोधित होता है, विरोध . 
करता है, कोप, द्वेष तथा असंतोष प्रकट करता है। यह किसलिये ? भिक्षुओ, वह अपनेसें 
उस श्रद्धान्सम्पत्तिको नहीं देखता, उस बातचीतसे उसके मनमें ग्रीति-प्रमोद पैदा नहीं 


होता। इसलिये अश्रद्धावान्‌के लिये श्रद्धा सम्बन्धी बातचीत अधिय-वाणी होती है ।. 


भिक्षुओ, दृश्शीलके लिये संदाचार सम्बन्धी बातचीत अग्रिय-वाणी क्‍यों होती है ? 


_ भिक्षुओ, जो दुश्शील होता है, वह सदाचारकी बातचीत कही जानेपर क्षुब्ध होता है,.. .. 
-कृपित होता है, क्रोधित होता है, विरोध करता है, कोप-देष तथा असच्तोष प्रकट करता 
हैं। यह किस लिये? भिक्षुओ, वह अपनेमें उस सदाचार-सम्पत्तिको नहीं देखता। 
_छुस बातचीतसे उसके मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा नहीं 
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सदाचार सम्बन्धी बातचीत अप्रिय-वाणी होती है। भिक्षुओ, अल्प-श्रुतके लिये बहु- 
श्रुत-पन सम्बन्धी बातचीत अप्रिय-वाणी क्‍यों होती है? भिक्षुओ, जो अल्प-श्रुत 
होता है वह बहु-भुत-पनकी बातचीत कही जानेपर क्षुब्ध होता है, कुपित होता है, 
क्रोधित होता है, विरोध करता है, कोप-हढेष तथा असन्‍्तोष प्रकट करता है। यह 
किस लिये ? भिक्षुओ, वह अपनेसें उस बहुश्नुत-पनकी सम्पत्तिको नहीं देखता, उस 
बातचीतसे उसके मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा नहीं होता। इसलिये अल्प-श्रुतके लिये 
बहु-श्ुत-पत सम्बन्धी बातचीत अप्रिय-वाणी होती है। भिश्लुओ, कंजूसके लिये त्याग 
सम्बन्धी बातचीत अप्रिय-वाणी क्‍यों होती है? भिक्षुओ, जो कंजूस होता है, वह त्यागकी 
बातचीत कही जानेपर क्षुब्ध होता है, कुपित होता है, कोधित होता है, विरोध करता 
है, कोप-देष तथा असन्तोष प्रकट करता है। यह किसे लिये ? भिक्षुओ, वह अपनेमें 
उस त्याग-सम्पत्तिको नहीं देखता, उस बातचीतसे उसके मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा नहीं 


'होता। इसलिये कंजूसके लिये त्याग सम्बन्धी बातचीत अप्रिय-वाणी होती है। 


भषिक्षुओ, मूर्खके लिये प्रज्ञा सम्बन्धी बातचीत अप्रिय-वाणी क्‍यों होती हूँ ? भिक्षुओ? 
जो मूर्ख होता है, वह प्रज्ञाकी वातचीत कही जानेपर क्षुब्ध होता है, कुपित होता है, 


ऋरषित होता है, विरोध करता हैं, कोप-देष तथा असन्तोष प्रकट करता हैं। यह 


'किसलिये ?  भिक्षुओ, वह अपने में उस प्रज्ञा-सम्पत्तिको नहीं देखता, उस बातचीतसे 


“उसके मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा नहीं होता। इंसलिये मूर्खके लिये प्रज्ञा सम्बन्धी बात- 
... चीत अप्रिय-वाणी होती है।. भिक्षुओं, आदमी आदमीको लेकर इन पाँच आदमियोंके . 
. प्रति बोली गई वाणी अप्रिय-वाणी होती है। 


... भिक्षुओ, आदमी आदमीको लेकर इन पाँच आदमियोंके प्रति बोली गई वाणी 
“'प्रिय-बाणी होती है। किन पाँच आदमियोंके प्रति ? शिक्षओ, श्रद्धावानके लिये श्रद्धा 


सम्बन्धी बातचीत प्रिय-वाणी होती है । शीलवानके लिये सदाचार सम्बन्धी बातचीत . 


[ हट प्रियं-वाणी होती है। बहुश्नुतके लिये बहुश्ुत-पन सम्बन्धी बातचीत प्रियवाणी होती 


हैं। त्यागीके लिये त्याग सम्बन्धी बातचीत प्रियवाणी होती है। अ्रज्ञावानके लिये प्रज्ञा. 
सम्बन्धी बातचीत प्रियवाणी होती है। . भिक्षओ, श्रद्धावानके लिये श्रद्धा सम्बन्धी 


“बातचीत त्रिय-वाणी क्‍यों होती हैं? भिक्षुओ, जो श्रद्धावान होता है, वह श्रद्धाकी 


बातचीत कहीं जानेपर क्षुब्ध नहीं होता है, कुपित नहीं होता है, क्रोधित नहीं होता - 
- है, विरोध नहीं करता है, कोप, द्वेष, तथा असंतोष प्रकट नहीं करता है। यह किस . - 


_ लिये? चिक्षुओं, - वह अपनेमें उस श्रद्धा सम्पत्तिको देखता है, उस,बातचीतसे 


_.. उसके मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा होता है। . इसलिये श्रद्धावानके लिये श्रद्धा-सम्बन्धी 
“बातचीत श्रियवाणी होती है। भिक्षुओ, शीलवानूके लिये सदाचार सम्बन्धी बातचीत 
० रा >प्रिय-वाणी रे क्यों होती है ? -भिक्षुओ, गो शीलवान्‌ होता है, वह सदाचारकी बातचीत 
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कही जानेपर क्षुब्ध नहीं होता है, कुपित नहीं होता है, क्रोधित नहीं होता है, विरोध नहीं 
करता है, कोप, द्वेष, तथा असंतोष प्रकट नहीं करता है । किस लिये ? निक्षुओ, 
वह अपनेमें उस सदाचार सम्पत्तिको देखता हैं, उस वातचीतसे उसके मनमें प्रीति-प्रमोद 
पंदा होता है। इसलिये शीलवानके लिये सदाचार सम्बन्धी बातचीत प्रिय-बाणी होती है 
भिक्षुओं, बहुश्नुतके लिये बहुश्रुतपत सम्बन्धी बातचीत प्रिय-वाणी क्‍यों होती है? 
भिक्षुओ, जो बहुश्रुत होता है, वह बहुश्रुत-यतकी वातचीत कहीं जानेपर क्षुव्ध नहीं होता 
है, कुपित नहीं होता है, ऋ्रोधित नहीं होता है, विरोध नहीं करता है ।. यह किस 
लिये ? भिक्षुओ, वह अपनेमें उस बहु-श्रुत-सम्पदाको देखता है, उस बातचीतसे उसकेः 
मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा होता है। इसलिये बहुश्नुतके लिये बहुश्नुत-पन सम्बन्धी बातचीत" 
प्रिय-वाणी होती है। भिक्षुओ, त्यागीके लिये त्याग सम्बन्धी बातचीत प्रिय-वाणी क्‍यों 
होती है ? भिक्षुओ, जो त्यागी होता है, वह त्यागकी बातचीत कही जाने पर क्षुब्ध- 
नहीं हो होता है, कुपित नहीं होता है, क्रोधित नहीं होता है, विरोध नहीं करता है ॥; 
यह किस लिये ? भिक्षुओ, वह अपनेमें उस त्याग-सम्पदाकों देखता है, उस बातचीतसे 
उसके मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा होता है। इसलिये त्यागीके लिये त्याग सम्बन्धी ' 
... बातचीत प्रिय-वाणी होती है। भिक्षुओ, प्रज्ञावानके लिये प्रज्ञा सम्बन्धी बातचीत 
. प्रिय-बाणी क्‍यों होती है? भिक्षुओ, जो प्रज्ञावान्‌ होता है, वह प्रज्ञाकी बातचीत- 
कही जानेपर ज्षुब्ध नहीं होता है, कृपित नहीं होता है, क्रोधित नहीं होता है, विरोध 
“नहीं करता है। यह किस लिये ? भिक्षुओ, वह अपनेमें उस श्रज्ञा सम्पदाको देखता है,. 
'उस बांतचीतसे उसके मनमें प्रीति-प्रमोद पैदा होता है। इसलिये प्रज्ञावान॒के लिये: .. 
प्रज्ञा सम्बन्धी बातचीत प्रिय-वाणी होती हँ।. भिक्षुओ, आदमी आदमीको लेकर: 
इन पाँच आदमियोंके प्रति बोली गई वाणी प्रियवाणी होती हैं। । 
ा भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैँ वह आसक्तिमें आसवत हो: 
. जातो है। कौनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, भिक्षु अश्रद्धावान्‌ होता है, दुब्शील होता है, 
'अल्प-श्रुत होता है, आलसी होता है, तथा मूर्ख ( दुष्प्रज्ञ ) होता है। भिक्षुती, जिस; 
'भिक्षमें ये पाँच बातें होती हैं, वह आसक्तिमें आसक्त हो जाता हूँ। । | 
. भिक्षओ, जिस भिक्षमें ये पाँच बात होती हैं वह विशारद होता है। कौनसी .. 
पाँच बातें ? भिक्षुओ, भिक्षु श्रद्धावांन्‌ होता हे, सदाचारी होता है, बहुश्रुत होता है, 
-अप्रमादी होता है, तथा प्रज्ञावान्‌ होता हैं। भिक्षुओ, जिस चिक्षुमें ये पांच बातें होती हैँ,, 
वह विद्यारद होता है | ४० 
े ... एक समय भगवान्‌ कोसम्बीके घोषितारामसें विहार करते थे।. उस समयः 
आयुष्मान्‌ उदायी बहुतसे गृहस्थोंसे घिरे हुए उन्हें बेठे धर्मोपदेश दे रहे थे।... आयुष्मानू 
 आनच्दने देखा कि आयुष्मान्‌ उदायी बहुतसे गृहस्थोंसे घिरे हुए, उन्हें बैठे धर्मोपदेश दे 
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रहें थे। देखकर आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचे। जाकर भगवान्‌को 
- अणामकर एक ओर बैठें। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानसे निवेदन किया« 
भन्‍्ते ! आयुधष्मात्‌ उदायी बहुतसे गृहस्थोंसे घिरे हुए उन्हें बैठे धर्मोपदेश दे रहे हैं। 
(भगवान्‌ बोले )--आनन्‍्द ! दूसरोंको धर्मोपदेश देता आसान नहीं। आनन्द 
बिसे दूसरींको धर्मोपदेश देना हो उसे स्वयं पाँच बातोंमें प्रतिष्ठित होकर दूसरोंको 
- श्र्मोपदेश देना चाहिये। कौनसी पाँच बातें ? उसे निरचय करना चाहिये कि मैं 
दान-कथ्मा. . . शील-कथा आविके ऋमसे ही दूसरोंकों धर्मोपदेश दूँगा। उसे निश्चय 
"करना चाहिये कि मैं प्रत्येक कथनका कारण प्रकट करते हुए दूसरोंको धर्मोपदेश दूँगा। 
उसे निश्चय करना चाहिये कि मैं सभी प्राणियोंके प्रति करुणासे प्रेरित होकर ही दूस रोंको 
'ध्र्मेपिदेश दूंगा। उसे निश्चय करना चाहिये कि मैं बिना चीवर आदि किसी भी वस्तुके 
लोभके दूसरोंको धर्मोपदेश दूँगा। उसे निश्चय करना चाहिये कि मैं बिना अपने 
या दूसरोंको आब्ात पहुँचाये दूसरोंकों धर्मोपदेश दूँगा । आनन्द ! दूसरोंको धर्मोपदेश 
देना आसान नहीं। आनन्द ! जिसे दूसरोंकों धर्मोपदेश देना हो उसे स्वयं पाँच बातोंमें 
प्रतिष्ठित होता चाहिये। 


भिक्षुओ, ये पाँच प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होनेपर इन्हें रोकना बहुत कठिन हो जाता... 


' है। कौनसी पाँच ? उत्पन्न हुए रागका रोकना बहुत कठिन होता है। उत्पन्न हुए 
करोधका शमन बहुत कठिन होता है। उत्पन्न हुए मोहका मूलोच्छेद बहुत कठिन होता है । 
उत्पन्न सुझ ( प्रतिभा ) को दबाना बहुत कठिन होता है। उत्पन्न गमनचित्त 

 [ कहीं जानेका संकल्प ) को बदलना बहुत कठिन हो जाता है। -भिक्षुओ, ये पाँच 
/प्रवृत्तियाँ ) ऐसी हैं, जिनके उत्पन्न होनेपर उन्हें रोकना कठिन हो जाता है। 

(२) आंधात वर्गे 
झिक्षुओ, ये पाँच विरोधी-भावके उपशमन हैं। भिक्षुको चाहिये कि वह 

. इन पाँचों विरोधी-भावोंके उत्पन्न होनेपर उनका सर्वथा उपशमत करे। कौनसे पाँच ? 
स्षिक्षुओं, जिस व्यक्तिके प्रति मनमें विरोधी भाव पैदा हो, उस व्यक्तिके प्रति मैत्री- 
आवना करनी चाहिये। इस प्रकार उस व्यक्तिके प्रति विरोधी-भावका उपशमन 
करना चाहिये। भिक्षुओ, जिस व्यक्तिके प्रति मनमें विरोधी-भाव पैदा हो उस व्यक्ति 

के प्रति करुणा-भावना करनी चाहिये। इस प्रकार उस व्यक्तिके प्रति' विरोधी-भावका 
उपशमन करना चाहिये। भिल्लुओ, जिस व्यक्तिके प्रति मनमें विरोधी-भाव पैदा हो. _ 

उस व्यक्तिके प्रति उपेक्षा-भावना करनी चाहिये। इस प्रकार उस व्यक्तिके प्रति विरोधी 
भावका उपशमन करता चाहिये। -भिक्षुओ, जिस व्यक्तिके प्रति मनमें विरोधी-भाव 

. पैदा हो, उस व्यक्तिकी ओरसे मनको हटा देना चाहिये, ध्यानको हटा लेना चाहिये। 
. इस प्रकार उस व्यक्तिके प्रति विरोधी-भावका उपशमन करना चाहिये। भिक्षुओं 
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जिस व्यवितिके प्रति मनमें विरोधी-भाव पैदा हो, उस व्यक्तिके प्रति कर्म-भावकों मनमें 
प्रतिष्ठित करना चाहिये। उसे मनमें कहना चाहिये कि आयुष्मान्‌ आप कर्म-अधिकृत 
हैं, कर्म-दायाद हैं, या कर्म ही आपका बन्धु है, कर्म ही आपका शरण-स्थल है, आप जो 
भी भला या बुरा काम करेंगे उसकी जिम्मेदारी आपपर होगी। इस प्रकार उस 
व्यक्तिके प्रति विरोधी-भावका शमन करना चाहिये। भिक्षुओ, ये पाँच विरोधी-भावके 
उपशमन हैं। भिक्षुको चाहिये कि वह इन पांचों विरोधी-भावोंके उत्पन्न होनेपर 
उनका सर्वथा उपशमन करे । 
तब आयुध्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओंकी सम्बोधित किया--* आयुष्मानों 

भिक्षुओ। ” उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ सारिपुत्रको प्रति-वचन दिया--* आयुष्मान्‌ [ 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहां--आयुष्मानों ! ये पाँच विरोधी-भाव के उपशमन हैं। 
भिक्षुको चाहिये कि वह इन पाँचों विरोधी-भावोंके उत्पन्न होते पर उनका सर्वथा उप- 
शमन करे। कौनसे पाँच ? आयुष्मानों ! एक आदमी ऐसा होता है जिसके शारीरिक 
कर्म अशुद्ध होते हैं। किन्तु वाणीके कर्म शुद्ध होते हैं। आयुष्मानों ! ऐसे व्यक्तिके 
अ्रति भी उत्पन्न हुए विरोधी भावका शमन करना चाहिये। आयुष्मानों! - एक 
.. आदमी ऐसा होता है जिसके वाणीके कर्म अशुद्ध होते हैं, किन्तु शारीरिक कर्म शुद्ध 
| होते हैं। आमयुष्मानो! ऐसे व्यक्तिके प्रति भी उत्पन्न हुए विरोधी भाव का शमन 
करना चाहिये। आयुष्मानो |... एक आदमी ऐसा होता है जिसके शारीरिक कर्म 
अशुद्ध होते हैं तथा वाणीके कर्म भी अशुद्ध होते हैं, किन्तु बीचबीचमें थोड़े- 
थोड़े समयके लिये वह शुद्ध ( सावकाश ) रहता है और प्रीति-युक्‍त रहता है। 
आयुष्मानो | ऐसे व्यक्तिके प्रति भी उत्पन्न हुए विरोधी-भावका शमन करना चाहिये । 
आयुष्मानों ! . एक आदमी ऐसा होता है जिसके शारीरिक कर्म अशुद्ध होते हैं, वाणीके 
.. कम भी अशुद्ध होते हैं, और बीचबीचमें थोड़े समयके लिये भी न वह शुद्ध रहता है और 

न प्रीतियुक्त रहता है। आयुष्मानो ! ऐसे व्यक्तिके प्रति भी उत्पन्न हुए विरोधी-भावका 
शमन करना चाहिये। आयुष्मानों ! . एक आदमी ऐसा होता है जिसके शारीरिक 
कर्म शुद्ध होते हैं, वाणीके कर्म शुद्ध होते हैं, और बीचबीचमें उसे चित्तका अवकांश 
और प्रीति भी प्राप्त रहती है।. आंयुष्मानो ! ऐसे व्यक्तिके प्रति भी उत्पन्न हुए 
विरोधी-भावका शमन करना चाहिये। ह 

आयुष्मानो ! जो आदमी ऐसा होता है कि जिसके शारीरिक-कर्मे अशुद्ध 

“होते हैं, वाणीके कर्म शुद्ध होते हैं, ऐसे व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हुए विरोधी-भावका शमनर 
कैसे करना चाहिये ? आयुष्मानों! जेसे कोई भिक्षु हो, जो मात्र चीथड़ोंसे बने वस्त्र ही 
अहनता हो और उसे गलीमें पड़ा हुआ चीथड़ा मिल जाय और “वह बायें पाँवसे 
दबाकर, दाहिने पाँवसे उसे फैलाकर, उस चींथड़ेमेंसे जो सारवान्‌ ॥ 
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हो उसे फाड़कर और लेकर चला जाय। इसी प्रकार आयुष्मानों ! जो ऐसा आदमी: 
होता है कि जिसके शारीरिक कर्म-अशुद्ध होते हैं, किन्तु वाणीके कर्म शुद्ध होते हैं 
उस समय ऐसे व्यक्तिके अशुद्ध शारीरिक कर्मोंकी ओर ध्यान नहीं देता चाहिये ।॥ 
किन्तु उस समय उसकी जो वाणीकी परिशुद्धि रहती है, उसीकी ओर ध्यान देना चाहिये । 
इस प्रकार उस व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हुए विरोधी-भावका शमत करना चाहिये। 
आयुष्मानो | जो आदमी ऐसा होता है कि जिसके शारीरिक कर्म शुद्ध होते हैं, किन्तु 
वाणीके कर्म अशुद्ध होते हैं, ऐसे व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हुए विरोधी-भावका शमन 
. कैसे करना चाहिये ? आयुष्मान जैसे कोई तालाब हो वह शैवाल तथा पानीकी पपड़ीसे 
ढका हो। वहाँ एक आदमी आये जो गरमीसे तपा हो, गरमीसे घबरायाहों, थका हो . 
'तुषा लगी हो, प्यासा हो। वह उस तालाबमें उतरकर, दोनों हाथोंसे इतिचिति (? ) 
और शैवाल तथा पानीकी पपड़ीकों हटाकर, अड्जलिमें पातीभरकर पिये। इसी 
प्रकार आयुष्मानो ! जो यह आदमी ऐसा हो कि जिसके वाणीके कर्म जशुद्ध हों, किन्तु 
- शरीरके कर्म शुद्ध हों, उस समय उस व्यक्तिके वाणीके अशुद्ध कर्मोंकी ओर ध्यान नहीं 
देता चाहिये। उस समय उस व्यक्तिके शरीरके शुद्ध कर्मोंकी ओर ही ध्यान देना 
चाहिये। इस प्रकार उस -व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हुये विरोधी-भावका शमन करना चाहिये। .. 
आयुष्मानो ! जो आदमी ऐसा होता है कि जिसके शारीरिक कर्म अशुद्ध 
होते है, वांणीके कर्म जशुद्ध होते हैं; किन्तु बीच बीचमें थोड़े थोड़े समयके लिये वह शुद्ध -. 
.. (व्यू सावकाश ) रहता है और प्रीतियुक्त रहता हँ। ऐसे व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हुए. | 
.._ विरोधी-भावका शमन कैसे करना चाहिये ? आयुष्मानों ! जैसे गोपद (? ) में सीमित 
- पानी हो। वहाँ एक आदमी आये जो गरमीसे तपा हो, गरमीसे घबराया हो, थका 
.. हो, तृषा लगी हो, प्यासा हो। उसके मनमें हो गोपदका यह पानी थोड़ासा है, यदि' 
. मै अज्जलिसे पानी पीऊँगा अथवा बरतनसे हिला दूँगा तो इस पानीको क्षब्धकर दँगा 
और यह पीनेके योग्य नहीं रहेगा। अच्छा होगा कि में दोनों घुटनों तथा दोनों हाथोंके 
बल झुककर गौ-बैलकी तरह पानी पीकर चल दूँ। वह घुटनों और हाथोंके बल झुककर, 
_. गौ-बैलकी तरह पाती पीकर चल दे। इसी प्रकार आयुष्मातों! जो यह आदमी: 
ऐसा हो कि जिसके शारीरिक-कर्म अशुद्ध हों, वाणीके कर्म अशुद्ध हों, किन्तु बीच 
बीचमें थोड़ी थोड़े समयके लिये वह शुद्ध ( -सावकाश ) रहता है और प्रीति-युक्‍त 
रहता है। उसके जो अशुद्ध शारीरिक-कर्म हों उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिय- 
. तथा जो जशुद्ध वाणीके कर्म हों उनकी ओर भी ध्यान नहीं देना चाहिये। उस आदमी 
को बीच बीचमें, थोड़े थोड़े समयके लिये जो अवकाश रहता है, जो प्रीति प्राप्त रहती 
है, उसीकी ओर ध्यान देना चाहिये। इस प्रकार उस व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हुए विरोधी- 
 भावका शमन करना चाहिये। - 
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आयुष्मानों ! जो आदमी ऐसा होता है कि जिसके शारीरिक कर्म अशुद्ध 
होते हैं, वाणीके कर्म अशुद्ध होते हैं और बीच बीचमें थोड़े समयके लिये भी न वह 
रहता है और न प्रीति-युकत रहता हूं। ऐसे व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हुए विरोधी-भांवका 
दमन कैसे करना चाहिये ? जैसे आयुष्मानो ! कोई आदमी अस्वस्थ हो, दुखी हो, 
अत्यन्त रोगी हो और रास्तेमें हो। उसके आगेका गाँव भी अभी दूर हो और पीछे 
का गाँव भी दूर छूट गया हो।. उसे न खाना ही ठीक मिलता हो, न जौषध ही ठीक 
मिलती हो, न सेवक ही ठीक मिलता हो और न उसे कोई गाँव तक पहुँचा देने वाला. 
मिलता हो। उसे कोई दूसरा आदमी देखे जो स्वयं रास्ता चल रहा हो ।. वह उस 


आदसीके प्रति करुणा, दया तथा अनुकम्पासे प्रेरित होकर सोचे कि किसी तरह इस 


आदमीको योग्य पथ्य मिल जाये, योग्य औषध मिल जाय, योग्य सेवक मिल जाय, 
और कोई गाँव तक पहुँचा देने वाला मिल जाय। यह किस लिये? ताकि वह 
रास्तेमें ही कष्ट पाकर मर न जाये! इसी प्रकार आयुष्मानो ! जो यह 
आदमी ऐसा हो कि जिसके शारीरिक कर्म अशुद्ध हों, वाणीके कर्म अशुद्ध हों, और बीच 


.... बीचमें थोड़े समयके लिये भी न वह शुद्ध रहता हो और न प्रीति-युकत रहता हो, ऐसे 
..  अ्यक्तिके प्रति भी आयुष्मानों करूणा, दया तथा अनुकम्पा ही रखनी चाहिये कि यह 
._. आयुष्मान्‌ शारीरिक दुश्चरित्रताको छोड़ शारीरिक सुचरित्रताका जीवन व्यतीत 
करे, वाणीकी दुश्चरित्रताकों छोड़ बाणीकी सुचरित्रताका जीवन व्यतीत करे तथा । 

.. मनकी दुइचरित्रताको छोड़ मनकी सुचरित्रताका जीवन व्यतीत करे।. यह किस... 


लिये? ताकि यह आयष्मान शरीरके छटने पर, मरनेके अनन्तर, नरकमें न पड़े 


ऱँ 
- दुगति प्राप्त न हो। इस प्रकार उस व्यक्तिके प्रति उत्पन्न हुए. विरोधी-भावका उप- 
शॉसन करना चाहिये। 


आयुष्मानो |. जो आदमी ऐसा होता हे कि जिसके शारीरिक कर्म शुद्ध 
होते हैं, वाणीके कर्म शुद्ध होते हैं और जो बीचबीचंर्म शुद्ध होता है और प्रीतियुक्त ... 


रहता है। उसके प्रति उत्पन्न विरोधी-भावका कैसे उपद्यमन करना चाहिये ? जैसे 

: आयुष्मानों ! कोई पुष्करिणी हो, अच्छे जल वाली हो, स्वच्छ जल वाली, शीतल जल 

- बाली, श्वेत जल वाली हो, सु-तीर्थ हो, रमणीय हो तथा ताना प्रकारके वृक्षोंसे आछन्न 

_ हो। वहाँ एक आदमी आये, जो गरमीसे तपा हो, गरमीसे घबराया हो, थका हो, ...... 
- -तुषा लगी हो, प्यासा हो। वह उस पुष्करिंणीमें उतर, सतान कर, जल पीकर, बाहर 





आकर वहीं वृक्षकी छांयामें बैठ जाये वा लेट जाय। इसी प्रकार आयुष्मान 









































रैक 
. आदमी ऐसा हो कि जिसके शारीरिक कर्म शुद्ध हों, वाणीके कर्म शुद्ध हों और जो 
. बीचबीचमें शुद्ध होता है और प्रीतियक्त होता है, ऐसे व्यक्तिके जो शद्ध शारीरिक- 
कर्म हों उनकी ओर भी ध्यात्र देना चाहिये, जो शुद्ध वाणीके कर्म हों, उनकी ओर भी 
ध्यान देना चाहिये, जो वह बीच बीचमें शुद्ध होता है और प्रीति-युक्त होता है, उसकी 
ओर भी ध्यान देना चाहिये। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति के प्रंति उत्पन्न हुई विरोधी-भावना 
. का उपशमन करना चाहिये। आयुष्मानों! जो हर तरहसे प्रसंत्न होता है, वह 
दूसरोंकी प्रसन्नताका कारण होता है। भिक्षुओ, ये पाँच विरोधी-भांवके उपशमन 
हैं। भिक्षुओंकीं चाहिये कि वह इन पांचों विरोधी-भावोंके उत्पन्न होनेपर उनका 
सर्वेधा उपशसन करे। 
| तब आयुष्मात्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओंकों सम्बोधित किया--- आयुष्मानों 
भिक्षुओ! / उन भिक्षुओंने आयुणमान्‌ सारिपुत्रको प्रत्युत्तर दिया--“ आयुष्मान्‌ ! 
तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहा--* भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हों वह 
सब्रह्मचारियों द्वारा धर्म-चर्चाके योग्य. है। कौनसी पाँच बातें? स्वयं शीलवान्‌ 
होता है और शीलसम्पत्तिके. अनुसार ही पूछे गये प्रश्नोंका समाधान करता है। 
स्वयं समाधि-लाभी होता है और समाधि-सम्पत्तिके अनुसार ही पूछे गये प्रश्नोंका 
समाधान करता है। स्वयं प्रज्ञा-सम्पन्न होता है और प्रज्ञा-सम्पत्तिके अनुसार ही पूछे... 
गये प्रश्नोंका समाधान करता है। स्वयं विमुक्ति-युक्त होता है और विमुक्ति-सम्पत्तिके . 
अनुसार ही पूछे गये प्रश्नोंका उत्तर देता है। स्वयं विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन युक्त होता 
है और विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनके अनुसार ही पूछे गये प्रव्नोंका उत्तर देता है। भिक्षुऔ, 
- जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हों, वह सब्रह्मचारियों दारा धर्म-चर्चाके योग्य होता है 
५ तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओंको सम्बोधित किया भिक्षुओ ! 
जिस भिक्षमें ये पाँच बातें हों, वह संब्रह्म चारियोंके साथ रहने योग्य होता हैं। कौनसी 
पाँच बातें? स्वयं शीलवान्‌ होता है और दील-सम्पत्तिके अनुसार ही पूछे गये प्रइनोंका 
- समाधान करता है। स्वयं समाधि-लाभी होता है और समाधि-सम्पत्तिके अनुसार 
ही पूछे गये प्रइनोंका समाधान करता है । ... स्वयं प्रज्ञा-सम्पत्न होता है और प्रज्ञा-सम्पत्तिके 
अनुसार ही पूछे गये प्रइ्तोंका समाधान करता है। स्वयं विमुक्ति-युक्त होता है और 
-... विमुक्ति-सम्पत्तिके अनुसार ही पूछे गये प्रइनोंका उत्तर देता हैं। स्वयं विमुवित-ज्ञान-- 
“ दर्शन युक्त होता है और विमुक्ति-ज्ञान-दशनके अनुसार ही पूछे गये प्रइनोंका उत्तर 
देता है। भिक्षुओ, जिस भिक्ष्‌में ये पाँच बातें हों, वह सब्नह्मचारियों द्वारा धर्म-चर्चाके 
- योग्य होता है। । 
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_ जो कोई भी दूसरोंसे पूछता है, वह या तो इन पांचों कारणोंसे अथवा इन पांचोंमेंसे 


यथार्थ रूपसे. उसका समाधान नहीं कर देता है तो में ही इसका यथार्थ रूपसे 


. समाधान कर देता है तो ठीक, यदि मेरे प्रश्न पूछनेपर यह यथार्थ रूपसे उसका समाधान 


इसकी सम्भावना है कि शील-समाधि तंथा प्रज्ञासे युक्त भिक्षु स्षज्ञावेदयितनिरोध 


भी आये। ऐसा कहने पर--आयुष्मान्‌ उदायीने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको यह कहा-« 
. अनोमय शरीर धारण कर संज्ञावेदयित निरोध नामक ध्यावावस्थाको प्राप्त हो जाय... 
इसकी सम्भावना हैं कि शील-समाधि तथा प्रज्ञासे युक्त भिश्षु संज्ञावेदयित निरोध नामक ४ 


... कामावचर देवताओंकी संगतिमें उत्पन्न हों।कोई * 






तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रते भिक्षुओंकीं सम्बोधित किया. . . . आयुष्मानों ! 

















किसी एक कारणसे। कौतसे पाँच कारणोंसे ? मन्द-बद्धि होनेके कारण, मढ़ता 
होनेके कारण दूसरोंसे प्रश्न पूछता है। इच्छा के वशीभूत होकर दूसरोंसे प्रइन पूछता 
है, दूसरोंकों परास्त करनेके लिये दूसरोंसे प्रश्न पूछता है, जाननेकी इच्छासे दूसरोंसे 
प्रश्न पुछता है, अथवा कुपित होकर प्रइन पूछता है--यदि मेरे प्रश्न पुछनेपर यह 
यथार्थ रूपसे उसका समाधान कर देता है तो ठीक, यदि मेरे प्रश्न पूछने पर यह 
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समाधान करूँगा । । 

आयुष्मानों ! जो कोई भी दूसरोंसे प्रश्न पूछता है, वह या तो इन पाँचों 
कारणोंसे अथवा इन पाँचोंमेंसे किसी एक कारणसे। आयुष्मानों ! मैं जो दूसरोंसे 
प्रश्न पूछता हूँ, वह इसी भावनासे पूछता हुँ----यदि मेरे प्रदन पूछनेपर यथार्थ रूपसे उसका 





नहीं कर देता है तो में ही इस प्रइंनका यथार्थ रूपसे समाधान करूँगा । 
तब आमसुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओंकोी सम्बोधित किया--आयुष्मानों ! 





नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी आये। इसकी 
भी सम्भावना है कि यदि वह इसी जन्ममें अहंत्व प्राप्त न करे तो वह इसके अनन्तर 
कामावचर देवताओंकी संगतिमें उत्पन्न हो, कोई न कोई मनोमय शरीर धारण कर 
संज्ञावेदयित निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर 


आंयुष्मान्‌ सारिपुत्र ! इसकी कोई सम्भावना नहीं है, इसकी कोई गुँजायश नहीं है कि 
वह भिक्षु इसके अनन्तर कामावचर देवताओंकी संगति में उत्पन्न हो, कोई न कोई 


और फिर उससे नीचे उतर भी आये। इसके लिये जगह नहीं है। दूसरी बार भी. . ... 
, - तीसरी बार भी आयुष्मान्‌ सारिपुत्रते भिक्षुओंकीं सम्बोधित किया--आयुष्मानों ! 


























जेषप८ 


वेदयित निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उत्तर भी 
आये। तीसरी बार भी आयुष्मान्‌ उदायीने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रकों यह कहा--आयु- 


 श्मान्‌ सांरिपुत्र ! इसकी कोई संभावना नहीं है, इसकी कोई गूँजायद नहीं है, कि वह 


भिक्षु इसके अनन्तर कामावचर देवताओंकी संगततिमें उत्पन्न हो, कोई न कोई मनोमय 


- शरीर धारण कर, संज्ञावेदयित निरोध ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे 
- नीचे उतर भी आये। इसके लिये जगह नहीं है। 


तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके मनमें यह हुआ कि तीन बार आयुष्मान्‌ 
ऊदायीने मेरा विरोध किया, किन्तु एक भी भिक्षुने मेरा समर्थन नहीं किया। क्यों न मैं 
जहाँ भगवान्‌ हैं वहाँ चलूँ ? तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये ॥ 
जाकर भगवान्‌ को नमस्कार कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठंकर आयष्मान्‌ सारि- 
पुत्रनो भिक्षुओंकीं सम्बोधित किया--आयुष्मानो। इस की सम्भावना है कि शील, 
समाधि तथा प्रज्ञासे युक्त भिक्षु संज्ञावेदयितं-निरोध नामक ध्यानांवस्था को प्राप्त 


हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी आये। इसकी भी सम्भावना है कि यदि वह... 
इसी जन्ममें अहंत्व प्राप्त न करे तो वह इसके अतन्‍्तर कामावचर-देवताओंकी 
संगतिमें उत्पन्न हो, कोई न कोई मनोमय शरीर धारण कर संज्ञावेदयित निरोध 
_न्ञामक. ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी आये। ऐसा... 


कहने पर आयुष्मान्‌ उदायी ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को यह कहा--आयुष्मानू 
सारिपुत्र !/ इसकी कोई सम्भावना नहीं है, इसकी कोई गूजायश: नहीं है. 


कि वह भिक्षु, इसके अनन्तर ( कामावचर-देवताओं ) की संगतिमें उत्पन्न 
हो, कोई न कोई मतोमय झरीर धारण कर संज्ञावेदयित-निरोध नामक 
' ध्यानावस्थाकों प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उत्तर भी आये। इसके लिये जगह 


नहीं हैं। दूसरी बार भी. : . . तीसरी बार भी आयुण्मान्‌ सारिपुत्रतें भिक्षुओंको 
सम्बोधित किया--आयुष्मानो ! इसकी सम्भावता हु कि शील, समाधिसे तथा प्रज्ञासे 
युक्त भिक्षु संज्ञावेदयित निरोध लामक ध्यानावस्थांको प्राप्त हो जाय और फिर 





० _उसेसे नीचे उतर भी आये। इसकी भी सम्भावना हूँ कि यदिं वह इसी जस्ममें अहँत्व, 
: प्राप्त न करे तो वह इसके अनन्तर कामावचर देवताओंकी संगतिमें उत्पन्न हो कोई 
- ते कोई मनोमय शरीर धारण कर संज्ञावेदयित निरोध नामक ध्यानावस्थाको प्राप्त 


हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी आये । तीसरी बार भी आयष्मात्‌ उदायीने 


5 -आयुष्मान्‌ सारिपृत्रको यह कहा--आमुष्मान्‌ सारिपुत्र | इसकी कोई संभावना नहीं हैं, 
“इसकी कोई गूजायश नहीं है कि वह सिक्षु इसके अन्तर कामावचर-देवताओंकी संगतिमें 
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द | ह हैँ कि शील, समाधि तथा प्रज्ञासे युक्त भिक्षु संज्ञावेदयित निरोध नामक ध्यानावस्थाको 
.._ प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी आये। इसकी भी सम्भावता है कि यदि 


.. शाला ) था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बैठे। बैठकर भगवान्‌ने 






















उत्पन्न हो, कोई न कोई मनोमय शरीर धारणकर संज्ञावेदयित तिरोध ध्यानावस्था 
को प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे उतर भी आये । इसके लिये जगह नहीं है । 

तब आपुष्मान्‌ सारिपुत्रके मनमें आया कि भगवान्‌ की उपस्थितिमें ही 
आयुष्मान्‌ उदायीने तीन बार मेरा विरोध किया। किसी एक भिक्षुने भी मेरा समर्थन 
नहीं किया। में चुप क्‍यों न रहूँ ? तब आयुष्मान्‌ सारिषुत्र चुप हो गये। तब भगवानने 
आयुष्मान्‌  आनन्दको. सम्बोधित किया--उदायी !  मनोमय-कायसे तू क्‍या 
समझता है ? 

“ भनन्‍्ते! अरूपी संज्ञांमय देवगण ? ” 

_“उदायी ! तुझ मूर्ख अपण्डितके बोलनेसे कया प्रयोजन ? तुझे भी - 
बोलना योग्य जंचता है? ० 

तब भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ आनन्दकों सम्बोधित किया---“आननन्‍्द ! . जब 
स्थविर भिक्षु (सारिपुत्र ) को कष्ट दिया जाता है, तब तुम उपेक्षा करते हो ? स्थविर 
भिक्षुको कष्ट पाता देखकर तुम्हारे मनमें करूणा भी नहीं पैदा होती? । 

तब भगवान्‌ने भिक्षुओंकी सम्बोधित किया--भिक्षुओ, इसकी सम्भावना 
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वह इसी जन्ममें अहंत्व प्राप्त न करे तो वह इसके अनन्तर कामावचर-देवताओंकी 
संगतिमें उत्पन्न हो, कोई न कोई मनोमय शरीर धारण कर संज्ञावेदयित निरोध नामक 
ध्यानावस्थाको प्राप्त हो जाय और फिर उससे नीचे' उतर भी आये। भगवानूनें 
यह क्रहा और यह कह कर सुगत आसनसे उठकर चेले गये। कम 
तंब भगवान्‌के चले जानेके थोड़ी ही देर बाद आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ 
आयुष्मान्‌ उपवान थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर आयुष्मानत्‌ उपवानको यह कहा-/उपवाद 
दूसरे भिक्ष्‌ स्थविरको हैरान करते हैं। हम उनसे बात नहीं. करते। लेकिन आयु- 
ध्मान उपवान इसमें कुछ भी आइचये नहीं हे कि भगवान्‌ आज शामके समय ध्यासा- 
वस्थासे इसी सम्बन्धमें कुछ कहें-सुनें। हो सकता है कि भगवानका वह”कथन 
ठीक ठीक आयुष्मान्‌ उपवानकी समझसें आये। अभी हमारी संकोचं-शीलता 
दूर हुई | | ह | : हे | | 
»_-  लब॑ भगवान्‌ शामके समंय ध्यानावस्थासे उठ जहाँ सेवा-भवन ( - उपस्थाल- | 


उपबान्‌कों यह कहा--उपवात्‌ | स्थविर भिक्षुमें ऐसे कितने गुण होने 
























.. जैत्री चित्तसे दोषारोपण कसी 
.. - दूसरे भिक्षुपर दोषारोपण करना चाहता हो उसे चाहिये कि स्वयं पांच बातों पर दढ़ 
-.. शहकर दूसरे भिक्षुपर दोषारोपण करे। 


निर्दोष, अर्थको प्रकट करते वाली ; 








: होनेसे स्थविर भिक्षु अपने सन्नह्मचारियों (< साथियों) का प्रिय होता है, उन्हें अच्छा 
लगने वाला होता है, उनका आदर-भाजन होता है तथा उनके द्वारा सत्कृत होता है ? 
“भन्ते | स्थविर भिक्षुमें ऐसे पाँच गुण होने चाहिये जिनके होनेसे स्थविर 
भिक्षु अपने सब्रह्मचारियोंका प्रिय होता है, उन्हें अच्छा लगने वाला होता है, उनका 
आदर-भाजन होता है, तथा उनके द्वारा सत्कृत होता हैं। कौनसे पाँच ? भन्ते! 
स्थविर भिक्षु शीलवान्‌ होता है--शिक्षापदोंको सम्यक्‌-प्रकार ग्रहण करता है; 
बहुश्गुत होता है--( सम्यक्‌ ) दृष्टि द्वारा भली प्रकार बींधा गया; | 
वचन बोलने वाला होता है, कल्याणकर वाणीसे युक्त, मधुरवाणीसे युक्त, विश्वस्त, 
इसी जन्ममें सुख-देनें वाले, चारों चेतसिक 
ध्यानोंकों सहज ही में, आसानीसे, अनायास प्राप्त करने वाला होता है; आखवोंका 
ः साक्षात्‌ कर प्राप्तकर विहार करता है। 
भिक्षुमें ये पाँच गुण होते हैं, वह स्थविर भिक्षु अपने सब्रह्मचारियोंका प्रिय होता है, 
उन्हें अच्छा लगने वाला होता है, उनका आदर भाजन होता है, तथा उनके द्वारा 
सत्कृत होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उपवान ! उपवान!! जिस स्थविर 
मिक्षुमें ये पाँच गुण होते हैं, वह स्थविर भिंक्षु अपने सन्नह्मचारियोंका प्रिय होता है, : हा 
. इन्हें अच्छा लगने वाला होता है, उनका आंदर-भाजन होता है तथा उनके द्वारा सत्कृत * जा 
: होता है। उपवान्‌ यदि ये पाँच गृण स्थविर भिक्षुमें न हों तो उसके सब्रह्मचारी उसका 
:.. सत्कार, उंसका गौरव क्‍यों करेंगे, उसे क्यों मानेंगे, उसे क्यों पूर्जेगे ? कया टूठे दांत 
._ बाला होनेके कारण ? क्‍या सफेद बालों वाला होनेके कारण ? क्‍या चमड़ीमें झुरियाँ 
पड़ जानेके कारण ? उपमान | क्योंकि स्थविर अभिक्षुर्मे ये पाँच गुण विद्यमान हैं, इसी- 
लिये सब्रह्मचारी उसका सत्कार, उसका गौरव करते हूँ, उसे मानते हैं, उसे पूजते हैं.। 
हे तब आपयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओंकी सम्बोधित किया 
 आयुष्मानो ! जो सिक्षु किसी दूसरे भिक्षु पर दोषारोपण करना चाहता हो उसे 
: चाहिये कि स्वयं पाँच बातोंपर दृढ़ रहकर दूसरे भिक्षु पर दोषारोपण करे। कौनसी 
. श्राँच बातों पर ? - उचित समय देखंकर दोषारोपण करूँगा, अनुचित समय पर नहीं ; 
सच्चा दोषारोपण करूँगा, मिथ्या दोषारोपण नहीं ; सधुर श्ब्दोंमें दोषारोपण करूँगा 
कठोर शब्दोंमें नहीं ; हितचितासे दोषारोपण करूँगा, अहित चितासे नहीं ; तथा 


/ करूँगा, द्ेष चित्तसे नहीं। आंयुष्मानों ! जो भिक्षु कि 


कल्याणकर 


जिस स्थविर 
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आयुष्मानों ! मैं देखता हूँ कि कोई कोई आदमी ऐसा होता है जिसे इस 
लिये क्रोध आ जाता है, क्योंकि उसपर अनुचित समयपर दोषारोपण किया गया है, 


उचित समय देखकर नहीं; - क्योंकि उसपर मिथ्या दोषारोपण किया गया है, सच्चा 
दोषारोपण नहीं ; कठोर छब्दोंमें दोषारोपण किया गया हे, मधुर शब्दोंमें नहीं; 


अहित चितासे दोषारोपण किया गया हूँ, हित-चिन्तासे नहीं ; तथा द्वेष. चित्तसे .. 


दोषारोपण किया गया है, मैत्री-चित्तसे नहीं । 

आयुष्मानो ! जिस भिक्षु पर यथोचित विधि से (धर्मानुसार ) दोषारोपण 

नहीं किया गया, उसे पाँच प्रकारसे उसकी लज्जा दूर कर देनी चाहिये--आयुष्मान्‌ ! 

तुमपर अनुचित समय पर दोषारोपण हुआ है, उचित समय पर नहीं ; मिथ्या दोषा- 
रोपण किया गया है, सच्चा दोषारोपण नहीं ; कठोर शब्दोंमें दोषारोपण किया गया 
है, मधुर शब्दोंमें नहीं; अहित चिन्तासे दोषारोपण- किया गया हैं, हितर्नचितासे 
नहीं तथा हेष-चित्तसे दोषारोपण किया गया हैं , मैत्री-चित्तसे नहीं। आयुष्मानों ! 
जिस भिक्ष्‌ पर यथोचित विधिसे दोषारोपण नहीं किया गया, पाँच प्रकारसे उसकी 


'लज्जा दूर करनी चाहिये। 


आयुष्मानो | जिस भिक्षुने यथोचित-विधि से ( धर्मानुसार ) दोषारोपण 


... नहीं किया, पाँच प्रकारसे उसे लज्जित करना चाहिये--आयुष्मात्‌ ! तुमने 
. अनुचित समय पर दोषारोपण किया है, उचित समय पर नहीं ; मिथ्या दोषारोपण 


किया है, सच्चा दोषारोपण नहीं ; कठोर ढाब्दोंमें दोषारोपण किया है, मधुर शब्दोंमें 
नहीं ; अहित चिन्तासे दोषारोपण किया है, हितरचितासे. नहीं । आसखयुष्मानों ! 





है, अहित चिच्तासे नहीं ; - मेत्री चित्तसे दोषारोपण किया गया हें, द्वेष-चित्तसे 
.  आयुष्यसानो! जिस भिक्षूपर यथोचित-विधिसे ( धर्मानुसार ) दोषारोपण 


.. जिस भिक्षुने यथोचित विधि से ( धर्मानुसार ) दोषारोपण नहीं किया, पाँच प्रकारसे .- 

...  डसे लज्जित करना चाहिये। यह किस लिये? ताकि वह किसी दूसरे भिक्षुपर भी - 
(इसी तरह ) -दोषारोपण न करे। | ु 

। आयुष्मानों ! मैं देखता हूँ कि कोई कोई आदमी ऐसा होता है, जिसे क्रोध 
- आता हूँ, यद्यपि उस पर समय देखकर दोषारोपण किया गया हैं, अनुचित समय प्र . ः 
- नहीं; सच्चा दोषारोपण किया गया है, मिथ्या दोषारोपण नहीं; मधुरशब्दोंमें 
दोषारोपण किया गया हैं, कठोर शब्दोंमें नहीं; हित-चितासे दोषारोपण किया गया -.. 


नहीं। | 
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... किया गया है, मिथ्या दोषारोपण नहीं ; मधुर शब्दोंमें दोषारोपण किया गया है, कठोर 
 शब्दोंम नहीं, हित-चिन्तासे दोषारोपण किया गया है, अहित-चिन्तासे नहीं ; मैत्री- 
. चित्तसे दोषारोपण किया गया हैं, द्वेष-चित्तसे नहीं। आयुष्मानों! जिस भिक्षु पर 
. य्थोचित विधि से ( धर्मानुसार ) दोषारोपण किया हो, पाँच प्रकारसे उसे लज्जित _ 
करना चाहिये। आज | सर 
.. अआमुष्मानों! जिस भिक्षुने यथोचित विधि से ( धर्मानुसार ) दोषा- 
. रोपण क्रिया हो, पाँच प्रकारसे उसकी लज्जा दूर करनी चाहिये--आयुष्मान्‌ ! तुमने 
उचित समय देखकर दोषारोपण किया है, अनुचित समय पर नहीं ; सच्चा दोषा- 
रोपण किया है, मिथ्या दोषारोपण नहीं ; मधुर शब्दोंमें दोषारोपण किया है, कठोर 
शब्दोंमें नहीं ; हित चिन्तासे दोषारोपण किया है, अहित चिन्तासे नहीं ; मैत्रीचित्तसे 
दोषारोपण किया है, द्वेष चित्तसें नहीं। आयुष्मानों !. जिस भिक्षुने यथोचित विधि 
से ( धर्मानुसार ) दोषारोपण किया हो, पाँच प्रकारसे उसकी लज्जा दूर करनी चाहिये। 





यह किस लिये? ताकि वह किंसी दूसरे भिक्षु पर भी इंसी तरह दोषारोपण करे। , 
आयुष्मानों ! जिस व्यक्ति पर दोषारोपण हों उसे चाहिये कि वह दो... 
बातोंको हाथसे न जाने दे, सत्यको तथा स्थिरताको। आयुष्मानों! यदि मुझ 
पर भी दूसरे दोषारोपण करें--भले ही वह उचित समय पर किया गया हो, भलेही .. 
अनुचित समय पर किया गया हो ; भले ही सच्चा दोषारोपण हो वा मिथ्या ; भले ही... 


.._. मधर शब्दोंमें दोषारोपण करें, भले ही कठोर शब्दोंमें ; भले ही हितचिस्तासे दोषा- 
 रोपण करें, भले ही अहित-चिन्तासे, भले ही मेत्री-चित्तसे दोषारोपण करें, भले ही 
 द्वेष-चित्तप्ते--तो में भी इन्हीं दो बातोंको हाथसे जाने न दूगा--सत्यंकों तथा स्थिरता 
- को+ यदि मैं जानूँगा कि कोई दोब या गुण मुझमें हे तो में कह दूँगा कि यह बात मुझमें 
- हैं, यह बात मुझमें विद्यमान है। यदि मैं जानगा कि कोई दोष या गुण मुझमें नहीं 
- हैं तो में कह दूंगा कि यह दोध या गुण मुझमें नहीं है। 
हक सारिपुत्र ! ऐसा कहने पर भी कक्‍्यां कुछ बेकार-आदमी बात नहीं 
«संमझते मा । 
| “ भन्‍्ते | जो श्रद्धावान होते हैं, " के जीविकार्थी री होते हैं, श्रद्धापूवक घरसे 
बेघर हुए नहीं रहते हैं, शठ होते हैं, मायावी होते हैं, छली होतें हैं, उद्धत होते हैं, | 
अहंकारी होते हैं, चपल होते है, बातूनी होते हैं, कहीं कुछ भी बोलने वाले होते हैं, 
.._ असंयमी होते हैं, भोजनके विषयमें अमात्रज्ञ होते हैं, जागृत नहीं रहने वाले होते हैं,. 
- अमणत्वकी ओर से लापरवाह होते हैं, शिक्षाओं के प्रति विशेष गौरवका भाव नहीं 
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रखने वाले होते हैं, जोड़ -बटोरू होते हैं, शिथिल होते हैं, पतवकी ओर अग्रसर होने वाले 
होते हैं, एकान्त-जीवनकी ओरसे उदासीन होते हैं, आलसी होते हैं, प्रयत्न रहित होते 
हैं, मढ़-स्मृति होते हैं, विचार-रहित होते हैं, एकाग्रता-रहित होते हैँ, भ्रान्तचित्त होते 
हैं, म्ख होते हैं तथा जड़ होते हैं; वे मेरे ऐसा कहने पर भी बात नहीं समझते । 
किन्तु भन्‍्ते |! जो कुल-पुत्र श्रद्धा-पूर्वक घरसे बेघर हुए रहते हैं, जो शठ नहीं होते 

जो मायावी नहीं होते हैं, जो छली नहीं होते हैं, जो उद्धत नहीं होते हैं, जो अंहंकारी 
नहीं होते हैं, जो चपल नहीं होतें हैं, जो बातूनी नहीं होते हैं, जी सोच-समझकर 
बोलने वाले होते हैं, जो संयमी होते हैं, जो भोजनके विपयमें मात्रज्ञ होते हैं, जो जागृत 
नहीं रहने वाले होते हैं, जो श्रमणत्वकी ओरसे लापरवाह नहीं होते हैं, जो शिक्षाओंके 
थ्रति विज्येष गौरवका भाव रखने वाले हो ते हैं, जो जोड़ -बटोरू नहीं होते हैं, जो शिथिल्- 
नहीं होते हैं, जो पतनकी ओर अग्रसर होने वाले नहीं होते हैं, जो एकान्त-जीवनकी 
ओरसे उदासीन होते हैं, जो आलसी नहीं होते , जो वीयें-बान होते हैं, जो प्रयत्न-वान्‌ 
होते हैं, जो स्मृतिमान्‌ होते हैं, जो विचारवान्‌ होते हैं,. जो स्थिर-चित्त होते हैं, जो 


_ शकाग्र-चित्त होते हैं, जो प्रज्ञावान्‌ होते हैं तथा जो जड़ नहीं होते हैं---वे मेरे ऐसा कहने 
- पर बात समझ लेते हैं। 


सारिपुत्र! जो अश्रद्धावान्‌ हों, जो जीविकार्थी हों, जो श्रद्धापूवेक घरसे 


बेघर हुए नहीं हों, जो शठ हों, जो मायावी हों, जो छली हों, जो उद्धत हों,.जो अहंकारी 


हों, जो चपल हों, जो बातूनी हों, जो कहीं भी कुछ भी बोलने वाले हों, जो असंयमी हों, 


जो भोजनके विपयमें अमात्रज्ञ हों, जो जागृत न रहने वाले हों, जो श्रमणत्वकी ओरसे. .. 
- ज्लापरवाह हों, जो शिक्षाओंके प्रति विशेष गौरवका भाव न रखने वाले हों, जो जोड़ - द 
.. बटोरू 





हों, जो शिथिल हों, जो पंतंतकी ओर अग्रसर होनेवाले हों, जो एकान्त जीवनकी 





हुए हों, जो शठ न हों, जो छली न हों, जो उद्धत न हों, जो अहंकारी न हों, जो चपल- | 


 नहीों, जो बातूनी न हों, जो कहीं भी कुछ भी बोलने वाले त हों, जो असंयमी न हों, - 


जो भोजनके विषयमें मांत्रज्ञ हों, जो जाग्रत रहने. वाले हों, जो श्रमणत्व 





। हों, जो आलसी हों, जो प्रयत्त-रहित हों, जो मृढ़-स्मृति हों, जो विचार-- 
रहित हों, जो एकाग्रता-रहित हों, जो भ्रान्त-चित्त हों, जो मूर्ख हों तथां जो जड़ हों--- -. 
ऐसे लोगोंको रहने दो। किन्तु है सारिपुत्र ! जो कुलपुत्र श्रद्धाप्वक घंरसे बेघर .. 
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४ ०8४ 


जो प्रयत्न-वान्‌ हों, जो स्मृतिमान हों, जो विचारवान्‌ हों, जो स्थिर-चित्त हों, जो 
एकाग्रचित्त हों, जो प्रज्ञावान्‌ हों तथा जो जड़ न हों--ऐसे लोगोंकों तुम उपदेश देना । 
हे सारिपुत्र | अपने सब्रह्मचारियोंकों उपदेश दे। हे सारिपुत्र ! अपने सब्रह्मचारियोंका 
अनुशासन कर। हे सारिपुत्र! तू संकल्प कर कि मैं अपने सब्रह्मचारियोंको 
असद्धमंसे उबारकर सद्धमंमें प्रतिष्ठित करूँगा। सारिपुत्र ! तुझे ही यह शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये। । 


तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओंकी सम्बोधित किया . . . : . .भिक्षुओ, 
जो दुश्शील है, जिसका शील खण्डित है, उसका समाधिका आधार जाता रहता है; 
सम्यक्‌ समाधिके न॑ रहनेपर, सम्यक समाधि खण्डित होनेपर यथार्थ ज्ञान-दर्शनका 
आधार जाता रहता है; यथार्थ ज्ञानं-दर्शनके न रहनेपर, यथार्थ ज्ञान-द्शन खण्डित 
. होनेपर निर्वेद-वैराग्यका आधार नहीं रहता; निर्वेद-वैराग्यकें न रहनेपर, निर्वेद- 
.. वैराग्य खण्डित होनेपर विमुक्ति-ज्ञान-दशनका आधार नहीं रहता--जैसे भिक्षुओं, 





जिस पेड़की शाखायें तथा पत्ते नहीं रहते, उसकी पपड़ी, उसकी त्वचा, उसका फेग्गु (2) । 

तथा उसका सार भी पूर्णताको प्राप्त नहीं होता । उसी प्रकार आयुष्मानों [जो दुश्शील 
है,जिसका शील खण्डित है,उसका समाधिका आधार जाता रहता है; सम्यक्‌ समाधिके 

“न रहनेपर, संम्यक्‌ समाधि खण्डित होनेपर, यथार्थ ज्ञान द्शनका आधार जाता रहता. हे 


है; यथार्थ ज्ञान-दर्शनके न रहनेपर, यथार्थ-ज्ञान-दर्शन खण्डित होनेपर, निर्वेद वैशग्य - 
. का आधार नहीं रहता; निर्वेद-वेराग्यके न रहनेपर, निर्वेद-वेराग्य खण्डित होनेपर 
.. विमक्ित ज्ञान-दर्शनका आधार जाता रहता है।.. ् 


-. आयष्मानो ! जो शीलवान होता है, जिसका शील खण्डित नहीं होता, 
उसका संम्यक समाधिका आधार- बना रहता हैं; सम्यक्‌ समाधिके रहनेपर, सम्यक्‌ 
समाधिके खण्डित न होनेपर यथार्थ ज्ञान-दशनका आधार बना रहता है; यथार्थ ज्ञान 
 दर्शनके रहनेपर, यथार्थ ज्ञान-दर्शनके खण्डित न होनेपर निवंद-वरांग्यकां आधार 
बना रहता है; निर्वेद-वैराग्यके रहनेपर, निर्वेद-वैराग्य खण्डित न होनेपर, विमुक्ति 





नहीं होता, उसका सम्यक्‌ समाधिका आधार बना रहता है; सम्यक्‌ समाधि के रहनेपर, _ 
सम्यक समाधिके खण्डित न होनेपर, यथार्थ-ज्ञान-द्शनका आधार बना रहताहे; 
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. वाला तथा ग्रहण की हुई बातकों धारण किये रखने वाला ? सारिपुत्र बोले--- आयु- 


- विषयमें कुशल होता है, शब्दोंकी व्युत्पत्ति ( - नियुक्ति') के विषयमें कुशल होता 

. हैं, शब्दों (व्यंजन) के विषयमें कुशल होता है।. और क्रम ( ८ पूर्वापर) के 
विषयमे कुशल होता हैं। आयुष्मान्‌ सारिपुत्र !' ये पाँच गुण होनेसे भिक्षु कुशल-: 
शधर्मोकि प्रति क्षिप्र-ध्यान देने वाला कहा जाता है, सम्यक प्रकार ग्रहण करने वाला 


मान्यता है कि आयुष्मान आनन्‍्दमें ये पाँचों गुण हैँ। आयुष्मान्‌ आनन्द अ्थे-कुशल- 
हैं; धर्म-कुदाल हूँ, निरुक्ति-कुशल हैँ, व्यंजन-कुशल हैं तथा पूर्वापर कुशल हूं। 


आननन्‍्दसे कुशल-क्षेमकी बातचीत की। कुशल-क्षेमकी बातचीत हो चुकनेपर आयुष्मान्‌ _ 
 भद्गरजित एक ओर बैठे। एंक ओर बेछे हुए आयुष्मान्‌ भदजितसे आयुष्मान्‌ आनन्दने. 




















यथार्थ ज्ञान-दर्शनके रहनेपर, यथार्थ ज्ञान-दर्शनके खण्डित न होनेपर, निर्वेद-वेराग्यका 
आधार बना रहता है; निर्वेद-वैराग्यके रहनेपर, निर्वेद-वैराग्य खण्डित न होनेपर, 
विमुक्ति ज्ञान-दर्शनका आधार बना रहता है। कम 

तब आयुष्मान आनन्द जहाँ आयुष्मान सारिपुत्र थे, वहाँ गये। पास 
जाकर आयुष्मान सारिपुत्रके साथ कुशल-क्षेमकी बातचीत की। कुशल-क्षेमकी बात- 
चीत समाप्त हो जानेपर,आयुष्मान आनन्द एक ओर बैठे |. एक ओर बैठे हुए आयुष्मान्‌ 
आननन्‍्दने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे यह कहा--आयुष्मान्‌ सारिपुञ्ञ | कौनसे गुण होनेसे 
भिक्ष्‌ कुशल-धमोंके प्रति क्षिप्र-ध्यान देने वाला कहा जाता है, सम्यक प्रकार ग्रहण करने- 


प्मान्‌ आनन्द बहुत-श्रुत हैं। आयुष्मान्‌ आनन्द ही इस विषयमें अपना मत कहें।' 
“ तो आयुष्सान सारिपुत्र सुनें। भली प्रकार मनमें धारण करें। कहूँगा। ” 
४ बहुत अच्छा ” कह आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने आयुष्मान आनन्दको प्रति- 
वचत दिया। . आयुष्मान आनन्‍्दने यह कहा-- | न्‍ 
“आयुष्मान्‌! सारिपुत्र ! भिक्षु अर्थ करनेमें कुशल होता है, धर्मके 


तथा भ्रहणकी हुई बातकों धारण किये रहने वाला। । 
। आइचय है, अदभुत हे यह जो आयुष्मान्‌ आनन्दका सुभाषित हैँ।. हमारी 





एक समय आयुष्मान आनन्द कौशाम्बीके घोषिताराममें विहार कर रहे थे । 
तब आयुष्मान्‌ भद्रजित जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द थे वहाँ आये। - पास आकर आसयुष्मान्‌ _ 


ये प्रइन' पूछा--- 
आपुष्मान्‌ भद्रजित ? - दर्शनीयोंमें श्रेष्ठठम क्‍या है? 



















३९६ 
“आयुष्मान्‌ ! ब्रह्म है जो सर्वोपरि है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, 
जो द्रष्टा हैं तथा जो वशवर्ती हैं। जो कोई उस ब्रह्माको देखता है, वह देखने वालोंमें 
श्रेष्ठतम है। 

.. “आयुष्मान्‌ ! आभरवर नामक देवता हैं, वे सुखसे सम्पूर्ण है, सुखसे 
परिपूर्ण हैं। वे कभी-कभी उल्लास-वाक्य कहते हैं--ओह | सुख है। ओह ! 
सुख हे। जो उस शब्दकों सुनता है, वह सुननेवालोंमें श्रेष्ठतम है। 

आयुष्मान्‌ ! शुभ-कृष्ण नामक देवता हैं। वे शान्तिकी तरह सुखका 
अनुभव करते हैं। यह सुखोंमें श्रेष्ठतम है । 
। आयुष्मान ! आकिज्चायतन तक पहुँचने वाले देवता हैं। यह संज्ञाओंमें 
श्रेष्ठतम है। ह न । 
| आयुष्मान | नेवसञ्जानासाञ्जायतन तक पहुँचने वाले देवता हैं। 
यह भवोंमें अग्र हैं। पे 
“ आयुष्मान भद्गरजितकी यह बात-चीत बहुत जनोंके कथनसे मेल खाती है।” 
“ आयुष्मान आनन्द बहुश्रुत हैं।.. आयुष्मान आनन्दको जैसा लगे वैसा 


“ तो आयुष्माव भद्रजित ! सुनें। अच्छी तरह मनमें धारण करें। मैं 
कहता हूँ। । | कह 
बहुत अच्छा आयुष्मात्‌ ! ” कह आयुष्मान भव्रजितने आयुपष्मान आनन्द 
को प्रतिवचन दिया। आयुष्मात आनत्दने यह कहा-- । हे 
५ ४ आयुष्मान ! जिस प्रकार देखनेसे देखनेके अनन्तर आखबींका क्षय होता 
है, ऐसा देखना दरनोंमें श्रेष्ठतम है। जिस प्रकार सुननेसे, बादमें आख्रवोंका क्षय 
: होता है, ऐसा सुनना श्रवणोंमें श्रेष्ठाम है। जिस प्रकारके सुखकी अनुभूतिसे बादमें .. 
-आश्रवोंका क्षय होता है, यह सुखोंमें श्रेष्ठतम है। जिस प्रकारकी संज्ञाओंका अनुभव 
«करनेसे, बादमें आख्रवोंका क्षय होता है, यह संज्ञाओंमें श्रेष्ठतम है। जिस प्रकारके 
_ “भवके अनन्तर आख्रवोंका क्षय होता है, यह भवोंमें श्रेष्ठम है। १! 
...._ एक समय भगवांन श्रावस्तीके जेतवनारामसें विहार कर रहे थे। वहाँ 
.  भगवानने भिक्षुओंकों सम्बोधित किया--“भिक्षुओ ! ” “भदन्त” कहकर उन भिक्षुओंने 
- .. भगवानको गअतिवचन दिया। तब भगवान्‌ने यहू कहा--भिक्षुओ, जिंस उपासकसमें ये रा 
: पाँच बातें होती हैं, वह निस्तेजताको प्राप्त होतां है। कौन-सी पाँच बातें? वह 
... आणी-हिंसा करने वाला होता -है, चोरी करने वाला होता है, कामभोगोंके सम्बनच्धमें 








_.. झग्वान॒कों नमस्कार कर, एक ओर बैठे। 





इरुछ | 


मिथ्याचार करने वाला होता है, झूठ बोलने वाला होता है, सुरा-मेरय आदि नशीली 
चीजोंका सेवन करने वाला होता हैं। भिक्षुओ! जिस उपासकमें ये पाँच बातें 
होती हैं, वह निस्तेजताको प्राप्त होता है। । का 

भिक्षुओ, जिस उपासकमें ये पाँच बातें होती हैं, वह पण्डित होता है। कौन 
सी पाँच बातें ? . वह प्राणी-हिसासे विरत रहता है, चोरीसे विरत रहता है, कामभोग 
सम्बन्धी सिध्याचारसे विरत रहता है, झूठ बोलनेसे विरत रहता है तथा सुरा-मेरय 
आदि नशीली चीजोंके सेवनसे विरत रहता है। भिक्षुओ, जिस उपासकरम ये पाँच 

“बातें होती हैं, वह विज्ञारद ( - पण्डित ) होता 

भिक्षुओं,; जिस उपासकमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अविद्ञारद बता रहकर 
ही गृहवास करता है। कौन-सी पाँच बातें ? वह प्राणी-हिसा करने वाला होता हें, 
चोरी करने वाला होता है, कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचार करने वाला होता है, झूठ 
बोलने वाला होता है, तथा सुरा-मेरय आदि नजीली चीजोंका सेवन करने वाला होता 


है। भिक्षुओ, जिस उपासकमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अविद्ञारद बना रह कर ही 


'गृह-वास करता हैं। । 
.... भिक्षुओ, जिस उपासकमें ये पाँच बातें होती हैं वह विशारद (पण्डित ) 


.. बना रहकर ही गृहवास करता है। कौन-सी पाँच बातें ? वह प्राणी-हिंसासें विरत 


रहता है . ... . : - : सुरा-मेरय आदि नशीली चीजोंके सेवनसे विरत रहता है । भिक्षुओं,, 
- जिस उपासकमें थे पाँच बातें होती हैं, वह विशारद होकर ही गहवास करता है। 


े भिक्षुओ, जिस उपासकमें ये पाँच बातें होती हैं; वह जैसे लाकर नरकमें ही | 

... डॉल दिया गया हो।.. कौन-सी पाँच बातें ? -वह प्राणी-हिंसा करने वाला होता है, . 
चोरी करने वाला-होता है, कामभोग-सम्बन्धी सिथ्याचार करने वाला होता है, झूठ: 

बोलने वाला होता है, तथा सुरा-मेरय आदि नश्ञीली चीजोंका सेवन करने वाला होता... 

है। भिक्षुओ, जिस उपासकमें ये पाँच बातें होती हैं, उसे जेसे लाकर-नत्रकमें ही डाल 


दिया गया हो। 


डाल दिया गया हो। कौन-सी पाँच बातें ? वह प्राणी-हिसासे विरत होता हें 
सुरा-मेरय आदि नशीली चीजोंका सेवन करनेसे विरतः होता है। : भिक्षुओ, जिस- 
उपासकमे ये पाँच बातें होती है, उसे जैसे लाकर स्वरगेमें ही डाल दिया गया हो। 

उस संमय अनाथ-पिण्डिक गृहपति | 






। 
| 
25. ॥ 
' 
। 
! 
। 
| 


भिक्षओ, जिस भिक्षमें ये पाँच बातें होती हैं, वह जैसे लांकर स्वर्गर्मे ही 

















३९८ [ 
भगवानने यह कहा--हे गृहपति ! ये पाँच भय हैं, अहितकर बातें ( >वेर ) हैं, 
जिन्हें बिना छोड़े आदमी दुश्शील कहलाता है, और नरकमें जन्म ग्रहण करता है, 
कौन-सी पाँच बातें ? प्राणी-हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ बोलना, सुरा-मेरय आदि 
नशीली चीजोंका सेवन। हे गृहपति ! ये पाँच भय हैं, अहितकर बातें ( &वैर ) 
हैं, जिन्हें बिना छोड़े आदमी दुश्शील कहलाता है, और नरकमें जन्म ग्रहण करता हैं। 
: है गृहपति ! ये पाँच भय हैं, अहितकर बातें ( « वर ) हैं, जिन्हें छोड़ देनेसे आदमी 
सुशील कहलाता है और स्वर्गमें जन्म ग्रहण करता है। कौन-सी पाँच बातें ? प्राणी- 
हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ बोलना, सुरा-मेरय आदि नशीली चीजोंका सेवन । है 
गृहपति |. ये पाँच भय हैं, अहितकर बातें (-वैर ) हैं, जिन्हें छोड़ देनेसे आदमी 
सुशील कहलाता है और स्वर्गमें जन्म ग्रहण करता हूँ । 

हैं गृहपति | प्राणी-हिसा करनेके फल-स्वरूप आदमीको इसी जन्ममें 
जो दुःख पैदा होता है, मरनेके अनन्तर भी जो भय-दुःख पेदा होता है तथा जो मानसिक 
दुःख होता है, प्राणी-हिसासे विरत रहनेके फल-स्वरूप न इसी जन्ममें होने वाला 
“भय-दुःखं होता है, न मरनेके अनन्तर होने वाला भय-दुःख होता है तथा न॑ ; | 





मानसिक-दुःख होता है। इस प्रकार, प्राणी-हिसासे विरत रहने वालेका जो... हा 


- भय-दुःख होता है, वह शान्त हो जाता है। पा 
| गृहपति ! चोरी करनेके फलस्वरूप . . .. . . व्यभिचारके फलस्वरूप... 
न्‍ झूठ 'बोलनेके फलस्वरूप .. . : « सुरां-मेरय आदि नश्षीली-चीजें सेवन करनेके फल- ै 
स्वरूप आदमीको इसी जन्ममें जो भय-दुःख पैदा होता है, मरनेके अनन्तर, जो भय- 
- दु:ख पैदा होता है, तथा जो मानसिक दुःख होता है। इसी प्रकार सुरा-मेरय आदि 
नशीली चीजोंके सेवनसे विरत रहनेसे न इसी जत्ममें होने वाला भय-दुःख होता है; 
न मरनेके अनन्तर होने वालो भय-दु:ःख होता है तथा न मानसिक दुःख होता है। 
भिक्षओ, जो सुरा-मेरय आदि नशीली-चीजोंके सेवनसे पृथक रहता है, उसका भय- 

दुःख शान्‍्त हो जाता हे। 
यो पांणं अतिपातेति मुँसावादंच भांसंति 





 अप्पहाय पंच वेरानि दुस्सीलो 
... कायस्स भेदा दृष्पक्ञों निरियं सोपपज्जति 
यो पाणं नातिपातैति मुंसावादं न भासति॥ 








पं 
| 
| 
4३ 


विफल  + न मम न आज अप कल 22५ 





इर९ु 


: लोके अदिन्नं नादियति परदारं न गच्छति, 
सुरामेरयपानं व यो नरो नानुयुञ्जति 
पहाय पंच वेरानि सीलवा इति व॒च्चति, 
कायस्स भेदा सप्पञ्जो सु्गति सोपज्जति॥ 


[जो प्राणी-हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, पर-स्त्री गमव करता . 
है,सुरामेरय आदि नशीली चीजोंका सेवन करता है-जो इन पाँच अहितकर बातोंकों 
: नहीं छोड़ता, वह दुश्शील कहलाता है। वह मूर्ख मरनेके अन्तर, नरकमें जन्म ग्रहण 
करता है। जो प्राणी-हिसा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, पर-स्त्री 


गमन नहीं करता, तथा सुरामेरय आदि नशीली चीजें ग्रहण करता है--जो इन पाँच 
अहितकर बातोंसे विरत रहता है, वह सुशील कहलाता है। वह प्रज्ञावान्‌ मरनेके 
अनन्तर स्वर्गमें जन्म ग्रहण करता है । | 

। भिक्षुओं, जिस उपासकमें ये पाँच बातें होती हैं, वह चाण्डाल-उपासक 
कहलाता है, मलिन-उपासक कहलाता है, निक्ृष्ठ-उप्रासक कहलाता है। कौनसी 


पाँच बातें ? वह अश्द्धावान्‌ होता है, दुश्शील होता है, भले-बुरे शकुनोंमें विश्वास 
- करने वाला होता है, भले-बुरे शेकुनों की ओर देखता रहता है; अपने कर्मोकी ओर 
_ नहीं, इस ( >बुद्ध) शासनसे बाहर दक्षिणांके पात्र खोजता है और वहीं दान-मान 
आदि पूर्व-क्ृत्य करता है। - भिक्षुओं, जिस उपासकमें ये पाँच बातें होती हैं, वह: 


चाण्डाल-उपासक कहलाता है, मलिन-उपासक कहुलाता हैं, निक्ृष्ठ-उपांसक 
कहलाता है। । । 
भिक्षुओ, जिस उपासकरमे ये पाँच बातें होती हूँ, वह उपासक-रत्न कहलाता 
है, उपासक-पद्म' कहलाता है, उपासक-पुण्डरीक कहलाता है। कौनसी पाँच 


. आतें? वह श्रद्धावान्‌ होता है, सुशील होता है, भले-बुरे शकुनोंमें विश्वास करने । 
वाला-नहीं होता है, भले-बुरे शञकुनोंकी ओर न देखता रहकर अपने कर्मोकी ओर . 
देखता है, इस (बुद्ध -) शासनने से बाहर दक्षिणाके पात्र न खोज, यहीं दान-मार्े ... 
. आदि पूर्व-कृत्य करता है। भिक्षुओ, जिस उपासकमें ये पाँच बातें होती हैं, वह उपासक- 
रत्न कहलाता है, उपासक-पद्म कहलाता हैं, उपासक-पुण्डरीक कहलाता हैं। 
द उस समय पाँच सौ उपासकोंको साथ लिये अनाथपिण्डिक उंपासक जहाँ... 





अगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचा। पांस जाकर भगवान्‌को नमस्कार कर एक और बैठ गया 


एक ओर बैढे हुए अंनाथ-पिण्डिक गृहपति 
आप लोगोंते चीवर, भिक्षा, शयनांसन था 
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सेवा की है। हे गृहपति ! इतने मात्रसे ही सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिये कि हम लोगोंने 
चीवर-भिक्षा-शयनासन तथा. रोगीकी आवश्यकताओंसे भिक्षु-संघकी सेवा की है। 
इसलिये हे ग॒ंहपति ! यह सीखना चाहिये कि समय समयपर एकान्‍्त प्रीति-सुखका, 
अनुभव करेंगे। 
... ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भगवानूसे कहा--भन्‍्ते ! यह आइचर्य- 
“कर है। भन्ते . यह अद्भुत है। भन्‍्ते ! यह जो आपका सुभाषित है कि हे गृह- 
पति ! आप लोगोंने चीवर, भिक्षा;, शयनासन तथा रोगीकी आवश्यकताओंसे शिक्षु 
संघकी सेवा की है। हे गृहपति ! इतने मात्रसे ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिये कि 
. हम लोगोंने चीवर-पक्‍िक्षा-अयनासन तथा रोगीकी आवश्यकताओंसे भिक्षु-संघकी 
_ सेवा की है। इसलिये हे गृहपति ! यह सीखना चाहिये कि हम समय-समयपर 
एकानन्‍्त प्रीति-सुखका अनुभव करेंगे। भन्‍्ते ! जिस समय आर्य-श्रावक एकान्त 
प्रीति-सुखका अनुभव करता है, उस समय उसे पाँच बातोंकी अनुभूति नहीं होती ॥ 
यह जो काम-भोगसे उत्पन्न दुःख-दौर्मतस्य होता है, उस समय उसे उसकी अनुभूति 
नहीं होती; यह जो काम-भोगसे उत्पन्न सुख-सौमनस्य होता हैं, उस समय उसे उसकी 
अनुभूति नहीं होती; यह जो अकुशल-कर्मसे उत्पन्न दुःख-दौर्मनस्य होता है, उस समय 
. उसे उसकी अनुभूति नहीं होती; , यह जो अकुशल-कर्मसे उत्पन्न सुख-सौमनस्य होता 
है, उस समय उसे उसकी अनुभूति नहीं होती; यह जो कुशल कर्मसे उत्पन्न दुःख 
- दौम॑नस्य होता है, उस समय उसे उसकी अनुभूति नहीं होती। भन्‍्ते ! जिस समय 
'आर्य-श्रावक एकान्त प्रीति-सुखका अनुभव करता है, उस समय उसे इन पाँच बातोंकी 
अनुभूति नहीं होती। कर अप 
.. «७ सारिपुत्र! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।  सारिपुत्र ! जिस समय 
- आर्य-भ्रावक एकान्त प्रीति-सुखका अनुभव करता है, उस समय उसे पाँच बातोंकी 
. अनुभूति नहीं होती। यह जो काम-भोगोंसे उत्पन्न दुःख-दौर्मनस्य होता है, उस समय 
उसे उसकी अनुभूति नहीं होती; यह जो काम-भोगोंसे उत्पन्न सुख-सौमतस्य होता है, 
: उस समय उसे उसकी अनुभूति नहीं होती ;. यह जो अकुशल-कर्मसे उत्पन्न दुःख- 
दौर्मनस्य होता हैं, उस समय उसे उसकी अनुभूति नहीं होती; यह जो अकुशल- 
.. कर्मसे उत्पन्न सुख-सौमतस्य होता है, उस समय उसे उसकी अनुभूति नहीं होती 
 यहं जो कुशल-कर्मसे उत्पन्न दु:ख-दौर्मतस्थ होता है, उस समय उसे उसकी अनुभूति 
. नहीं होती। हे सारिुत्र ! _ जिस समय आर्य-श्रावक एकान्त-प्रीति सुखका अनुभव: 
.. करता है, उस समय उसे इन पाँच बातोंकी 











४७ शै हे 


भिक्षुओ, ये पाँच व्योपार उपासकके लिये अकरणीय हैं। कौनसे पाँच ? 
अस्त्रों-शस्त्रोंका व्यापार, प्राणियों ( > मनुष्यों ) का व्यापार, माँसका व्यापार, मंका 
व्यापार तथा विषका व्यापार। भिक्षुओ,ये पाँच व्योपार उपासकके लिये अकरणीय है । 

भिक्षुओ, तो तुम क्‍या मानते हो, क्या तुमने कहीं देखा या सुना है कि अमुक 
आदमीने प्राणी-हिसाका त्याग कर दिया है, वह प्राणी-हिसासे विरत है, उसे राज- 
पुरुष पकड़कर प्राणी-हिसासे विरत रहनेके कारण, मारते हों या बाँधते हों, देशनिकाला 
देते हों अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हों? “ भन्‍्ते ! नहीं। ” ठीक है 
भिक्षुओं, मैंने भी न कभी देखा है, न सुना है कि अमुक आदमीने प्राणी-हिंसाका त्याग- 
कर दिया हो, वह प्राणी-हिसासे विरत हो और उसे राज-पुरुष पकड़कर प्राणी-हिसासे 
विरत रहनेके कारण, मारते हों, बांधते हों, देश-निकाला दे देते हों अथवा अन्य किसी 
दण्डसे दण्डित करते हों। हाँ, वे उसने जेसा पाप-कर्म किया रहता हैं वैसा ही उसकी 
घोषणा करते हैं कि इस आदमीने स्त्री या पुरुषकी हत्या की।. तब उसे राज-पुरुष 
पकड़कर प्राणी-हिंसा। करनेके कारण मारते हैं, बांधते हैं, देश-निकाला दे देते हैं 
.. अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हैं। क्‍या तुमवे ऐसा देखा है या सुना हे ? 


हु “ भन्‍्ते! देखा है, सुना है और सुनेंगे भी । / 





भिक्ष॒ओ, तो तुम क्‍या मानते हो, क्या तुमने कहीं देखा या सुना है कि अमुक 
आदसमीने चोरीका त्यागकर दिया है, वह चोरीसे विरत हैँ, उसे राज-पुरुष पकड़कर 
_ चोरीसे विरत रहनेके कारण, मारते हों या बांधते हों, देश-निकाला देते हों अथवा 3. 
अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हों ? “ भन्ते ! नहीं।” ठीक है भिक्षुओ, मैंने... 
भी न॑ कभी देखा है, ल सुता है, कि अमुक आदमीने चोरीका त्यागकरं दिया हो, बह 
चोरीसे विरत हो, और उसे राज-पुरुष पकड़कर चोरीसे विरत रहनेके कारण, मारते 
हों, बांधते हों, देश निकाला दे देते हों अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हों । 
हाँ, वे उसने जैसा पाप-कर्म किया रहता है, वैसा ही. उसकी घोषणा करंते हैं कि इस. 
आदमीते गाँव या जंगलसे चोरीकी है । तब उसे राज॑-पुरुष पकड़ कर चोरी करनेके 
कारण, मारते हैं, बांध॑ते हैं, देश-निकाला दे देते हैं अथवा अन्य किसी' दण्डसे दण्डित - 


करते हैं। क्‍या तुमने ऐसा देखा हे या सुना है? “भन्‍्ते! देखा है, सुना है - . 


- और सुनेंगे भी। 5 

.. भिक्षुओ; तो तुम क्या मानते हो, क्या तुमने कहीं देखा या सुना है कि अमुक - 

“आदमीने व्यभिचारका त्याग कर दिया है, वह व्यभिचारसे विरत है, उसे राज 
अं. नि.---२६ 





























हि ४०९० 


पुरुष पकड़ कर व्यभिचारसे विरत रहनेके कारण, मारते हों, बांधते हों, देश-निकाला 
दे देते हों अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हों? “भन्ते! नहीं! ” ठीक 
है भिक्षुओ, मैंने भी न कभी देखा है, न सुना है कि अमुक आदमीने व्यभिचारका त्याग 
कर दिया हो, वह व्यभिचारसे विरत हो, और उसे राजपुरुष पकड़कर व्यभिचारसे 
विरत रहनेके कारण, मारते हों, बांधते हों, देश-निकाला दे देते हों अथवा अन्य किसी 
दण्डसे दण्डित करते हों। हाँ, वे उसने जैसा पाप-कर्म कियां रहंता है, बेसा ही उसकी 
घोषणा करते हैं कि इस आदमीने पराई स्त्रियोंके साथ, पराई कुमारियोंके साथ 
सहवास किया है। तब उसे राजपुरूष पकड़ कर व्यभिचार करनेके कारण, मारते है 
बांधते हैं, देश-निकाला दे देते हैं अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हैं। क्‍या 
तुमने ऐसा देखा है, या सुना है? “भन्ते ! देखा है, सुना है और सुनेंगे भी। ” 
भिक्षुओ, तो तुम क्या मानते हो, क्या तुमने कहीं देखा या सुना है कि अमुक 
आदमीने झूठका त्याग कर दिया है, वह झूठसे विरत है, उसे राज-पुरुष पकड़कर 
झूठसे विरत रहनेके कारण, मारते हों या बांधते हों, देश-निकाला दे देते हों अथवा 
अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हों ? “ भन्‍्ते ! नहीं।” ठीक है भिक्षुओ, मैंने भी _ 


'ल कभी देखा है, न सुना है कि अमुक आदमीने झूठ बोलनेका त्याग कर दिया हो, वह... 


झूठ बोलनेसे विरत हो और उसे राज-पुरुष पकड़कर झूठ बोलनेसे विरत रहनेके कारण, 
“भारते हों, बांधते हों, देश-निकाला दे देते हों अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते 
 हों। हाँ, वे, उसने जैसा पाप-कर्म किया रहता है, वैसा ही उसकी घोषणा करते हैं 
कि इस आदमी ने गृहपति वा गृहपति-पुत्रसे झूठ बोलकर अपना मतलब सिद्ध करता हैं। 
सब उसे राज-पुरुष पकड़कर झूठ बोलनेके कारण, मारते हैं, बांधते हैं, देश निकाला दे 
-- देते हैं अथंवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हैं। क्या तुमने ऐसा देखा है, या सुना 
है? “भन्ते! देखा है, सुना है और सुनेंगे भी।” 
: भिक्षुओ, तो तुम क्या मानते हों, क्या तुमने कहीं देखा या सुना है कि अमुक 
- आंदमीने सुरा-मेरय आदि नशीली-चीजोंका त्याग कर दिया है, वह सुरा-मेरय 
: आदि नशीली चीजोंसे विरत है, उसे राज-पुरूष पकड़कर सुरा-मेरय आदि नशीली- 
 चीजोंसे विरत रहनेके कारण, मारते हों या बांधते हों, देश-निकाला दे देते हों अथवा 
. अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हों। हाँ, वे, उसने जैसा पाप-कर्म किया रहता है, . 
बसा ही उसकी घोषणा करते हैं कि इस आदमी ने सुरा-मेरय आवदिके नहेमें इस 
स्‍त्री या पुरुषकी हत्या कर डाली। इस आदमीने सुरा-मेरय आदिके नशेमें गाँव या. 


जंगलसे चोरीकी; इस आदमीने सुरा-मेरय आदिके नश्षेमें पराई स्त्रियोंके साथ, पराई . | 








गण ० 


०३. 


कुमारियोंके साथ सहवास किया है, इस आदमीने सुरा-मेरय आदिके नशेमें गृहपति 
या गृहपति-पुत्रसे झूठ बोलकर अपना. मतलब पुरा किया है। तब उसे राज-पुरुष 
पकड़कर सुरा-मेरय आदि नशीली चीजोंका सेवन करनेके कारण, मारते हैं, बांधते 
है, देश-निकाला दे देते हैँ अथवा अन्य किसी दण्डसे दण्डित करते हैं। क्‍या तुमने 
ऐसा देखा है या सुना है ? “ भच्ते ! देखा है, सुना हैं और सुनेंगे भी । 

उस समय पाँच सौ उपासकोंसे घिरा हुआ अनाथपिण्डिक जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ पहँचा। पास जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठा | तब भगवान्‌ 


पे 


ने आयुष्मान सारिपुत्रको सम्बोधित किया-सारिपुत्र ! जो कोई व्वेतवस्त्रधारी 


 गृहस्थ ऐसा हो जो पाँच विषयोंमें संयतेन्द्रिय हो, जो चारों प्रत्यक्ष सुखानुभव स्वरूप 


चेतसिक ध्यानोंकों अनायास, बिना कष्टके प्राप्त कर सकता हो-बह यदि चाहे तो 
बह स्वयं अपने बारेमें यह घोषणा कर सकता हँ-मेरी नरकमें जन्म ग्रहण करनेकी 
संभावना क्षीण हो गई, मेरी पशु-योनिमें जन्म ग्रहण करनेकी संभावना क्षीण हो गई, 
मेरी अपाय-दु:खमें पड़नेकी संभावना क्षीण हो गई, मैं ्लोतपान्न हो गया हूँ, मैं पतन्मुख 
नहीं हूँ, मेरी सम्बोधि-प्राप्ति निश्चित है। वह किन पाँच विषयों ( - कर्मों) में संयते- 
र््रिय होता है? सारिपुत्र ! आय॑े-श्रावक प्राणी-हिसासे विरत होता है, चोरीसे 
विरत होता है, .कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत होता हे, झूठ बोलनेसे विरत 
होता है, तथा सुरा-मेरय आदि नश्नीले पदार्थोके सेवनसे विरत होता है। वह इन 
पाँच विषयों ( ८ कर्मों ) में संयतेन्द्रिय होता है। वह किन चार प्रत्यक्ष सुखानुभव- 
स्वरूप चेतसिक ध्यानोंकों अनायास, बिना कष्टके प्राप्तकर सकने वाला होता है ? 

सारिपुत्र ! आर्य-श्रावक बूद्धके प्रति अविचल श्रद्धासे युक्त होता है, वह भगवान्‌ 


_अहँत हैं, सम्यक्‌ सम्बुद्ध हैं, विद्या तथा आचरणसे युक्त हैं, सुगत हैं, लोक-विदु हैं, 
अनुपम हैं, ( दुष्ट- ) पुरूषोका दमन करने वालें सारथी हैं, देवताओं तथा मनुष्योंके 


शास्ता हैं, भगवान्‌ बुद्ध हैं। यह उसका प्रथम प्रत्यक्ष सुखानुभव-स्वरूप चैतसिक - 
ध्यान होता है, जो अशुद्ध चित्तकी शुद्धिका कारण होता है तथा मैले चित्तकी निर्मेलताका _ 
कारण होता है। फिर सारिपुत्र ! आयें-भ्रावक धर्मके प्रति अविचल अश्रद्धासे युक्त 


: होता है-भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धर्म अच्छी प्रकार समझाकर देशना किया गया हैं, 

. बह सांदृष्टिक ( - प्रत्यक्ष )-धर्म है, वह कालके बंधनसे परे है, उसके बारेमें यह कहा... 
जा सकता है कि आओ और स्वयं परीक्षा करके देख लो, (निर्वाणकी ओर ) ले... 

... जाने वाला है, प्रत्येक विज्ञ आदमी स्वयं जान सकता हैं। यह उसका दूसरा प्रत्यक्ष- 

._ सुखानुभव-स्वरूप चेतसिंक ध्यान हो सकता 








जो अशुद्ध चित्तकी शुद्धाबा कारण... 















हठ्ड 


: होता है तथा मैले चित्तकी निर्मेलताका कारण होता है। फिर सारिपुत्र ! आर्य-श्रावक' 
संघके प्रति अविचल श्रद्धासे युक्त होता हँ--भगवान्‌का श्रावक-संघ सुप्रतिपन्न 


है, भगवान्‌का श्रावक संघ ऋजू (मार्ग पर ) प्रतिपन्न है, भगवान्‌का श्रावक संघ 
न्याय ( मार्गपर ) प्रतिपन्न है, भगवानका श्रावक संघ उचित पथपर प्रतिपन्न है-- 
पुरुषोंके ये जो चार जोड़े हैं, ये जो ( ख्रोतापन्न-मार्ग ख्रोतापन्न-फल प्राप्त आदि ) 
_ आठ पुदुगछ हैं--यही भगवान्‌का श्रावक-संघं हैं। यह आदर करने योग्य है। 
यह सत्कार करने योग्य है। यह दक्षिणाके योग्य है। यह हाथ जोड़ने योग्य है। यह 


लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र है। यह उसका तीसरा प्रत्यक्ष सुखानुभव-स्वरूप 


चैतसिक ध्यान होता है, जो अशुद्ध चित्तकी शुद्धिका कारंण होता है तथा मैले चित्तकी 
निर्मेलताका कारण होता है। फिर सारिपुत्र ! आर्य-श्रावक आर्य-श्रेष्ठ शीलोंसे 
युक्त होता है, जो अखण्डित होते हैं, जो छिद्र रहित होते हैं, जो बिना धब्बेके होते हैं, 

जो बिना दागके होते हैं, जो स्वतन्त्र होते हैं, जो विज्ञ पुरुषों द्वारा प्रशंसित होते हैं, 


जो अछते होते हैं तथा जो समाधि-प्राप्तिमें सहायक होते हैं। यह उसका चौथा प्रत्यक्ष 
सुखानुभव स्वरूप चैतंसिक ध्यान होता है, जो अशुद्ध चित्तकी शुद्धिका कारण होता... 
है तथा मैले चित्तकी निर्मेलताका कारण होता है। वह उन चारों प्रत्यक्षसुखानभव- + | 
स्वरूप चेतसिक ध्यानोंकों अनायास, बिना कष्टके प्राप्त किये रहने वाला होता हैं ।. 


सारिपुत्र ! जो कोई इवेत वस्त्र धारी यृहस्थ ऐसा हो जो पाँच विषयोंमें संयतेन्द्रिय 


हो, जो चारों प्रत्यक्षयुखानुभव-स्वरूप चैतसिक ध्यानोंको अनायास, बिना कष्टके 
: प्राप्त कर सकता हो, वह यदि चाहे तो स्वयं अपने बारेमें यह घोषणा कर सकता है-- 


मेरी नरकमें जन्म ग्रहण करनेकी संभावना क्षीण हो गई, मेरी पशु-योनिमें जन्म ग्रहण 


_ करनेकी संभावना क्षीण हो गई, मेरी अपाय- दुःखमें पड़नेकी संभावना क्षीण हो गई, 


- मैं श्रोतापन्न हो गया हैँ, में पतनोन्‍्मुख नहीं हूँ, मेरी सम्बोधि-प्राप्ति निश्चित है। 
... निरयेसु भय॑ दिस्वा पापानि परिवज्जये, 
... अरियधम्म॑ समादाय पण्डितों परिवज्जये॥ 
न हिंसे पाणभूतानि विज्जमाने परक्‍्कमे, 
मुसा च न भणे जान॑ अंदिन्न॑ न परामसे ।। 
'सेहि दारेहि सन्तुट्ठों परदारंच ना रमे, 
मेरयं वारुणि जन्तु न पिवे चित्तमोहनि॥ 
अनुस्सरेय्य सम्बुद्ध धम्म॑ चानुवितक्कये, - 
_अब्यापज्झं हित॑ चित्त देवलोकाय भावये॥ 





5 कक 





ध ग्रहण कर पापोंसे दूर रहे । पराक्रम रहते प्राणि-हिसा न. करे, झूठ न बोले, जानबूझकर - 
दूसरेकी चोरी न करे। अपनी स्त्रीसें सन्तुष्ट रहे, पराई स्त्रीसे रमण न करे । आदमीको 
अआाहिये कि उसे मढ़ बना देने वाली वारुणीका पान न करे । सम्बुद्धका अनुस्मरण करे, 


हु क्‍ हो तो प्रथम शान्तचित्तोंकों दे। - उतको दिया गया दान महाफलदायी होता 


डेल 


उपटिट्ते देग्यधम्से पुओ्जत्थस्स जिगिसतो, 
सन्‍्तेसु पठमं दिल्ला विपुला होति दक्खिणा ॥। 
सन्‍्तो हवे पवक्‍्खामि सारिपुत्त सुणाहि मे, 
इति कण्हासु सेतासु रोहिणीसु हिरीसु वा ॥ 
कम्सासासु सरूपासू गोंसु पारेतासु वा, 

यासु कासु च एतासु दिल्लो जायति पूँगवो ॥ 
धोरथ्होी बलसम्पन्नों कल्याणजवनिक्कमों, 
तमेव भारे यूजन्ति नास्स वण्णं परिक्‍्खरे॥ 
एवमेव मनुस्सेसु यस्मि कर्मिचि जातिये, 
खतिये ब्राह्मणवेस्से सुद्दे चण्डालपुक्कसे | 
यासु कासु च एतासु दन्तो जायति सुब्बतो, - 
धम्मद्ठो सीलसम्पन्नो सच्च॒वादी हरीमतो॥ 
पहीणजातिमरणो ब्रह्मचरियस्स केवली, 
पन्नहारो विसंयुत्तो कतकिच्चों अनासवो ॥ 
पारगू सब्बधम्मानं अनुपादाय निब्बुतो, 
तस्मिच विरजे खेत्ते विपुला होति दव्खिणा॥ 

- बालाव अविजानन्ता दुम्मेधा अस्सुताविनो, 

: बहिद्धा देन्ति दानानि न हि सन्‍्ते उपासरे।| 
ये व्‌ सन्‍्ते उपासेन्ति सप्पञ्जे धीरसम्मतें, 
सद्धा च नेसं सुगते मूलजाता पतिद्ठिता॥ -.. 
देवलोक च ते यन्ति कुले वा इध जायरे, 
अनुपुन्बेन निव्बाणं अधिगच्छन्ति- पण्डिता ॥ 8 

| सरक भयका ध्यानकर पंण्डितको चाहिये कि आर्य-धर्मको सम्यक प्रकार 


सररयजलापकायाउ समकपभाततकतपदपेदाक कया दाम पद थथ 
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धर्मंका चिन्तन करे और देवलोक ( > ब्नम्हलोक ) की प्राप्तिके लिगरे कोध-रहित मैत्री द 
चित्तकी भावना करे। जब दान करनेके लिये कुछ उपस्थित हो और पुण्यकी कामना 


है सारिपुत्र! तू मेरी बात सुन। मैं अब शांन्त-चित्तोंके बारेमें कहता हूँ। इन 














गौवों वा पारेताओं (? ) में से जिस किसीसे भी--चाहे उनका रंग काला हो, 
चाहे रवेत हों, चाहे लाल हों, चाहे हिरी (? ) हों, चाहे चितकबरी हों--ऐसा 
श्रेष्ठ बैल पैदा होता है जो (भार ) ढो सकने वाला होता है, जो बलवान्‌ होता है, 
जिसकी अच्छी चाल होती है, उसीपर भार लादा जाता है, उसके रंगकी परीक्षा नहीं 
की जाती। इसी प्रकार आदमियोंमें कोई किसी भी जातिका हो--चाहे क्षत्रिय हो, 
चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे चाण्डाल हो, चाहे भंगी हो--यदि 
बह सुब्रत है, यदि वह धर्म-स्थित है, यदि वह शीलसम्पन्न हैं, यदि वह सत्यवादी है, 
यदि वह भय (-लज्जा) युक्त है, यदि वह जरा-मरणके बंधनसे परे है, यदि वह पूर्ण 
रूपसे ब्रह्मचर्यका पालन करने वाला है, यदि वह भार-मुक्त है, यदि वह आसक्ति- 
रहित है, यदि वह क्ृत-क्ृत्य है, यदि वह अनाख्रव है, यदि वह सभी विषयों ( > धर्मों ) 
से परे है और उससने पूर्ण निर्वाण प्राप्त कर लिया है तो ऐसे रज-रहित (निर्मल ) 
व्यक्तिको यदि दान दिया जाता है, तो उस दानका महान्‌ फल होता है। जो मूर्ख होते 
हैं, जो अज्ञ होते है, जो दुर्बृद्धि होते हैं, जो अश्रुत ( ८ अज्ञानी ) होते हैं, वे बाहर (-अन्यों 
को ) दान देते हैं। वे सत्पुरुषोंकी संगति नहीं करते। जो धीर जन, प्रज्ञावान्‌, सन्त 
पुरुषोंकी संगति करते हैं, उनके मनमें सुगतके प्रति दृढ़ श्रद्धा प्रतिष्ठित है। वे या तो 


सा । देवलोकको प्राप्त होते है अथवा यहाँ उत्पन्न होने पर ( श्रष्ठ-- ) कुलम उत्पन्न होते हे । 





- ऐसे पण्डित जन क्रमशः निर्वाणकी प्राप्ति करते हैं। | 
एक समय भगवान्‌ कोशल ( जनपद ) में महान्‌ भिक्षु-संघके साथ चारिका 
कर रहे थे। रास्ता चलते हुए भगवानने एक प्रदेशमें एक बड़ा शालवन देखा। 
देखकर, रास्ता छोड़, जिधर वह शालवन था, उधर बढ़े। पास जाकर, उस . 
'शालंवनंका अवगाहन कर, एक प्रदेश मुस्करायें। तब आयुष्मान आनन्दके मनमें 
यह हुआ--भगंवान्‌के मुस्करानेका क्या हेतु है; क्या कारण है? तथागत्‌ कभी 
_ अकारण नहीं मुस्कराते हैं। तब आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवान्से यह कहा--भन्‍्ते ! 
.  भगवानके मुस्करानेका क्या हेतु है, क्या कारण हुँ? तथागत कभी अकारंण नहीं. 
: मुस्कराते हैं व. 7 ै रे 
. ... . आनन्द! पुराने समयमें यहाँ एक नगर थां--स्मृद्ध, ऐश्वर्य-युक्त तथा 
«  जनांकीणं। आनन्द ! भंगवान्‌ काश्यप अईत सम्यक सम्बुद्ध उसी नगरके आश्रय . 
... रहते थे। आनन्द ! भगवान्‌ काद्यप अंहत सम्यक सम्बुद्धका गवेसी नामका एक 
उपासक था। वह अपूर्ण सदाचारी थां। आनन्द ! -गवेसी उपासक द्वारा शिक्षा- हि 
रा पद ग्रहण कराये गये पांच सो दुसरे उपासक भी थे। वे भी अपूर्ण सदाचारी थे। - 


037% 20:७2 54256; 


#/्शतंबमकाामनककलारकन दा पल कप: पल न्‍पत मकर चपनत न 





है.4 5७ ह 


आनन्द ! तब गवैसी उपासक के मनमें यह वात आई--मैं इन पाँच सौ उपासकोंका 


बहुत उपकार करने वाला हूँ, आगे आगे चलने वाला हूँ, शील ग्रहण कराने 
वाला हूँ। मैं अपूर्ण सदाचारी हूँ। ये पाँच सौ उपासक भी अपूर्ण सदाचारी 
हैं। हम दोनों ही समान हैं। मेरी कुछ भी विश्ञेपता नहीं है। मैं अब 
इनसे कुछ विशिष्ट बननेके लिये प्रयास करूं। तब आनन्द ! वह गवेसी उपासक 
उन पाँच सौ उपासकोंके पास गया। पास जाकर उन. पाँच सौ उपासकोंसे बोला- 
' आयुधष्मानों ! आजके बादसे तुम यह मान लो कि में पूर्ण सदाचारी हूँ।' तब आनन्द ! 

उन पाँच सौ उपासकोंके मनमें यह बात आई--आर्य गवेसी हमारे बहुत उपकारक 
है, आगे आगे चलने वाले हैं, हमें शीलोंमें प्रतिष्ठित कराने वाले हैं। आर्य गवेसी पूर्ण 
सदाचारी बनने जा रहे हैं। हम भी क्‍यों न बनें ? तब आनन्द ! वह पाँच सौ उपासक 
जहाँ गवेसी उपासक था, वहाँ पहुँचे। . पास जाकर गवेसी उपासक से बोले---- आये 
गवेसी ! आजके बादसे हम पाँच सौ उपासकोंको भी पूर्ण सदाचारी मानें । ' तब आनन्द 


. गवेसी उपासक के मनमें यह बात आई--“ मैं इन पाँच सौ उपासकोंका बहुत उप- 


कार करने वाला हूँ, आगे आगे चलने वाला हूँ, शील ग्रहण कराने वाला हूँ। मैं सम्पूर्ण 


. सदाचारी हूँ। ये पाँच सौ उपासक भी सम्पूर्ण सदाचारी हैं। हम दोनों ही समान हैं। 
भेरी कुछ भी विशेषता नहीं है। मैं अब इनसे कुछ विशिष्ट बननेके लिये प्रयास करूँ। ' 
तब आनत्द ! बह गवेसी उपासक उन पाँच सौ उपासकोंके पास गया। पास जाकर 
उन पाँच सौ उपासकोंसे बोला-- आयुष्मानों ! आजके बादसे तुम लोग मूझे 


ब्रह्मचारी मानो--म्राम्य मैथुन धर्मसे सर्वेथा विरत। तब आनन्द! उन पाँच सौ: 
उपासकोंके मनमें यह बात आई--आर्य गवेसी हमारे बहुत उपकारक हैं, आगे आगे. 


चलने वाले हैं, हमें शीलोंमें प्रतिष्ठित करानेवाले हैं। आर्य गवेसी ब्रह्मचारी बनने _ 


जा रहे हैं --पग्राम्य मैथुन धर्मसे सर्वथा विरत। हम भी क्‍यों न बनें? तब आनन्द ! 
वह पाँच सौ उपासक जहाँ गवेसी उपासक था, वहाँ पहुँचे । पास जाकर गंवेसी उपासक 


'से बोले--- आर्य गवेसी ! आजके बादसे हम पाँच सौ उपासकोंको भी ब्रह्मचारी 
. मानें--प्राम्य मैथन धर्मसे सर्वेथा विरत। तब आनन्द ! गवेसी उपासक के मनमें 


यह बात आई-- मैं इन पाँच सौ उपासकोंका बहुत उपकार करने वाला हूँ, आगे 
आगे चलने वाला हूँ, शीलग्रहण कराने वाला हूँ। में पूर्ण संदाचारी हूँ। ये पाँच सौ 


-उपासक भी पूर्ण सदाचारी हैँ। में ब्रह्मचारी हँ---ग्राम्य मेथुन धर्मसे सवेथा विरत।॥ | 
ये पाँच सौ उपासक भी ब्रह्मचारी है--प्राम्य मेथुन धर्मसे सवंथा विरत। हंम दोनों 
ही समान हैँ। मेरी कुछ भी विशेषता नहीं 


कै. 














प्रेंयास करूँ।  तंब आनन्द | वह गवेसी उपांसक उन पाँच सौ उपासकोंके पास 
गया। पास जाकर उन पाँच सौ उपासकोंसे बोला-- आयुष्मानों | आजके 
बादसे तुम लोग मुझे एकाहारी मानो--रात्रि भोजनंसे विरत, विकाल-भोजनसे स्वथा 
विरत।' तब आनन्द! उन पाँच सौ उपासकोंके मनमें यह बात आई--आये 
गंवेसी हमारे बहुत उपकारक है, आगे आगे चलने वाले हैं, हमें शीलोंमें प्रतिष्ठित 
कराने वाले हैं। आर्य गवेसी एकाहारी बनने जा रहे हँ--रात्रि भोजनसे विरत, 
विकाल-भोजनसे सर्वथा विरत। हम भी क्‍यों न बनें ? तब आनन्द ! वह पाँच सौ 
उपासक जहाँ गवेसी उपासक था, वहाँ पहुँचे। पास. जाकर गवेसी उपासकसे' 
बीले---आर्य गवेसी ! आजके बादसे हम पाँच सौ उपासकोंको भी एकाहारी मार्नें--- 
--रात्रि भोजनसे विरत, विकाल-भोजनसे सर्वथा विरत। तब आनन्द ! गवेसी 
'उपासकके मनमें यह बात आई-- मैं इत पाँच सौ उपासकोंका बहुत उपकार करने 
वाला हूँ, आंगे आगे चलने वाला हूँ, शील ग्रहण कराने वाला हूँ। मैं सम्पूर्ण सदाचारी 
हैँ। यह पाँच सौ उपासक भी सम्पूर्ण सदाचारी हैं। मैं ब्रह्मचारी हँ--प्राम्य मैथुन 
धर्मसे स्वेथा विरत। ये पाँच सौ उपासक भी ब्रह्मचारी हैं--पआम्य मैथुन धर्मसे सर्वथा 
विरत। मैं एकाहारी हँ--राज्रि भोजनसे विरत, विकाल-भोजनसे सर्वेथा विरत। 
ये पाँच सौ उपासक भी एकाहारी हैं---रात्रि भोजनसे विरत, विकाल-भोजनसे सर्वेथा ._ 
विरत। हम दोनों ही समान हैं। मेरी कुछ भी विशेषता नहीं है। मैं अब इनसे कुछ 
: विशिष्ट बननेके लिये प्रयास करूं ! 

| तब आनन्द ! गवेसी उपासक जहाँ भगवान्‌ काश्यप अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्ध 
थे, वहाँ गयां। पास जाकर उन भगवान्‌ काश्यप अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्धसे कहा--- 
भत्ते | भगवानके पाससे मुझे प्रब्नज्या मिले, सुझे उपसम्पदा मिले।” आनन्द! 
गवेसी उपासकको भगवान्‌ काश्यप अहँत सस्यक सम्बद्ध के पाससे प्रश्नज्या मिल गई 
- उपसम्पदा मिल गईं। आनन्द ! उपसम्पन्न्न होनेके थोड़े ही समयके भीतर गवेसी 
. भिक्षु अकेले, ऐकान्तमें रहकर; अप्रमादी हो, प्रयत्नकर, साधना करते रहकर, जिस 
: उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये कुल-पुत्र एकदम घरसे बेघर हो प्रश्नजित हो जाते हैं, उस. 
अनुपम ब्रह्मचर्य-परायण उद्देश्यको शीक्ष ही, इसी जस्ममें प्राप्त कर, साक्षात्‌ 
कर, विचरने लगा। उसे यह निश्चय हो गया कि जन्म ( -मरण ) का बंधन 
क्षीण हो गया, -ब्रह्मचय-वासका उद्देश्य पूरा हो गया, जो करनेका था, वह कर 





लिया, अब यहाँक्रे लिये कुछ करणीय नहीं रहा। आनन्द ! गवेसी भिक्षु एक हा मा 


: अत हो गये । 








डक ता. 


... तेंब आनन्द ! उन पाँच सौ उपांसकोंके सनमें यह बात आई---आर्य 
गवेसी हमारे बहुत उपकारक हैं, आगे आगे चजने वाले हैं, हमें शीलोंमें प्रतिष्ठित 
कराने वाले हैं । आये गवेसी केश-दाढ़ी मुण्डवा, काषाय वस्त्र पहन, घरसे बेघर हो, 
प्रत्रजित हो गये। हम भी क्‍यों न हो जायें ? आनन्द ! तब वे पाँच सौ उपासक 
जहाँ भगवान्‌ अहँत सम्यक्‌ साम्बुद्ध थे, वहाँ पहुँचे। जाकर भगवान्‌ काश्यप अत 
. सम्यक सम्बृद्धसे यह निवेदन किया--भन्ते ! भगवानके पाससे हमें प्रत्नज्या मिले 
हमें उपसम्पदा मिले। आनन्द ! उन पाँच सौ उपासकोंने भगवान्‌ काश्यप अहँत- 
सम्यक सम्बुद्धसे प्रन्नज्या प्राप्त की , उपसम्पदा प्राप्त की । 
| तब आनन्द ! गवेसी झिक्षुके मतमें यह बात आई--में इस अनुपम विमुक्ति 
सुखका अनायास लाभी हूँ। क्‍या अच्छा हो यदि यह पाँच सौ भिक्षु भी इस विमुक्ति- 
सुखके अनायास लाभी हो सकें ! तब आनन्द ! वे पाँच सौ भिक्षु अकेले, एकास्तमें 
रहकर, अप्रमादी हो, प्रयत्न कर, साधन करते रहकर, जिस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये 
कुलपुत्र एकदम घरतसे बेघर हो प्रत्नजित हो जाते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य-परायण 
उद्देश्यको शीघ्य ही, इसी जन्ममें प्राप्तकर, साक्षात्‌ कर, विचरने लगें। उन्हें यह 
निश्चय हो गया कि जन्म-मरणका बंधन क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य-वासका उद्देश्य पूरा 
हो गया, जो करनेका था वह कर लिया, अब यहाँ के लिये कुछ करणीय नहीं रहा। 

आनन्द !  गवेसी प्रमुख उन पाँच सौ भिक्षुओंने उत्तरोत्तर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ. 

उद्देश्यकी ओर आगे बढ़ते हुए अनुपम विमुक्ति-सुखंको प्राप्त कर लिया। - इसलिये 

आनन्द ! यही सीखना चाहिये कि हम उत्तरोत्तर श्रेष्ठसे श्रेष्ठतर उद्देश्यकी ओर 

आगे बढ़ते हुए अनुपम विमुक्ति-सुखको प्राप्त. करेंगे। आनन्द ! इसी लिये यही 
सीखना चाहिये। क्‍ हे 

(४) आरण्पयक वर्ग .. हल 

भिक्षुओ, ये पाँच आरण्यक होते हैं। कौनसे पाँच ? ( बुद्धि ) मन्दता या 

मूढ़ताके कारण भी कोई कोई आरण्य-वासी ( ८ आरप्यक ) होते हैं। पापेच्छाके 

कारण भी कोई कोई आरण्यक होता है। उन्मत्त अथवा विक्षिप्त-चित्त होनेके कारण _ 





भी कोई कोई आरण्यक होता है। बुद्ध और बुद्ध-आवकोंके द्वारा अरण्यवास प्रशंसित 


होनेके कारण भी कोई कोई आरण्यक होता है । अल्पेच्छताके ही कारण, संतुष्ठ होने 
. के ही कारण, श्रेष्ठ-जीवन बितानेकी इच्छाके ही कारण, एकान्त-जीवन प्रिय होनेंके 
“ही कारण, इतने से ही सन्तुष्ठ रहनेके ही कारण भी कोई कोई आरण्यक होता हैं। 
_भिक्षुओं, ये पाँच आरण्यक होते हैं,। भिक्षुओ, इन पाँचों आरण्यकोंमें जो अल्पेच्छता 








हा 


के ही कारण, संतुष्ट होनेके ही कारण, श्रेष्ठ-जीवन बिताने की इच्छाके हौ कारण, 


.. एकान्त-जीवन प्रिय होनेंके ही कारण, इतनेसे ही संतुष्ट रहनेके कारण जो आरण्यक 





होता है, वही इन पाँचों आरण्यकोंमें अग्र, श्रेष्ठ, प्रमुख,उत्तम और परंश्रेष्ठ कहलाता है। 
भिक्ष॒ओ, जैसे गौसे दूध होता है, दूधसे ही दही, दहीसे नवनीत ( <- मक्खन ) नवनीतसे 
घी, घीसे घी-माण्ड ( ? )--घी-माण्ड ही इन सबसमें श्रेष्ठ कहलाता है। इसी प्रकार 
भिक्षुओ, इन पाँच प्रकारके आरण्यकोंमें जो अल्पेच्छताके ही कारण, संतुष्ट होनेके ही 
कारण, श्रेष्ठ-जीवन बितानेकी इच्छाके ही कारण, एकान्त-जीवन प्रिय होनेके कारण, 
इतनेसे ही सन्तुष्ट रहनेके कारण जो आरण्यक होता है, वही इन पांचों आरण्यकोंमें 
अग्र, श्रेष्ठ, प्रमुख, उत्तम और परम श्रेष्ठ कहलाता है। 
हु भिक्षुओ, ये पाँच पांसुकूलिक ( -धूलमें पड़े चीथड़ोंका बना चीवर 
पहनने वाले ) हैं. . . . : भिक्षुओ, ये पांच वृक्ष-मूलक ( वक्षकी ही छायामें. रहने 
वाले ) हैं भिक्षुओ, ये पाँच इमशानिक ( इ्मशानमें ही रहने वाले) हैं. . . 
भिक्षुओ, ये पाँच खुले आकाशके नीचे ही रहने वाले हैं. . . . - मिक्षुओ, ये पाँच 
ही रहने वाले होते हैं. .. . : भिक्षुओ, ये पाँच जैसा भी आसन मिले वेसा ही _ 
ग्रहण करने वाले होते हैं. . . . भिक्षुओ, ये पाँच एक ही आसन पर बैठकर भिक्षा ग्रहण 
करने वाले होते हैं. . . - . भिक्षुओ, ये पाँच सामान्य समयके बाद भिक्षाको अस्वीकार 
.. करने बालें होते हैं. भिक्षुओ, ये पाँच केवल भिक्षा पात्रमें प्राप्त भोजन ग्रहण 
.. करने वाले होते हैं। कौनसे पाँच ? (बुद्धि ) मन्दता या मूढ़ताके कारण भी कोई 
- कोई पिण्ड-पातिक होता है। उनन्‍्मस अथवा विक्षिप्त-चित्त होनेके कारण भी 
कोई-कोई पिण्डपातिक होता है। बुद्ध और बुद्ध-श्रावकों द्वारा प्रशंसित होनेके कारण 
भी कोई कोई पिण्ड-पातिक होता है। अल्पेच्छताके ही कारण, संतुष्ट होनेके ही कारण 
श्रेष्ठ-जीवन बितानेकी ही इच्छांके कारण, एकान्त-जीवन प्रिय होनेके ही कारण 
इतने से ही सन्तुष्ट रहनेके कारण भी कोई-कोई पिण्डपातिक होता हैँ। भिक्षुओ 
थे पाँच पिण्डपातिक होते है। | 
भिक्षओ, इन पाँच प्रकारके पिण्ड-पातिकोर्म ं जो अल्पेच्छता के ही कारण, 
.. सत्तुष्ठ होनेके ही कारण, श्रेष्ठ-जीवन बितानेकी इच्छाकी ही कारण, एकान्त-जीवन 
. प्रिय होनेके ही कारण, इतनेसे ही सन्तुष्ट रहनेके कारण, जो पिण्ड-पातिक होता 
है, वही इन पाँचों पिण्ड-पातिकोंमें अग्न, श्रेष्ठ, प्रमुख; उत्तम और पर श्रेष्ठ कहलाता 





 है। भिक्षुओं, जैसे गौसे दूध होता है, दूधसे दही, दहीसे नवनीत (मक्खन), नवनीतसे 






. घी, घीसे घी-मांण्ड (? )-घी-माण्ड ही, इन सबमें श्रेष्ठ कहलाता है। इसी प्रकार _ 
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भिक्षुओं, इन पाँच प्रकारके पिण्ड-पातिकोंमें जो अल्पेच्छताके ही कारण, संतुष्ट होने 
के ही कारण, - श्रेष्ठ-जीवन बितानेकी इच्छाके ही कारण, एकान्त-जीवन प्रिय 
होनेके ही कारण, इतनेसे ही सन्तुष्ट रहनेके ही कारण पिण्डपातिक होता है, 
वह इन पाँचों पिण्ड-पातिकोंमें अग्र, श्रेष्ठ, प्रमख, उत्तम और परं श्रेष्ठ 
कहलांता है। 
(५) ब्राह्मण वर्ग 

भिक्षुओ, ये पाँच बातें ऐसी हैं जो पहले ब्राह्मणोंमें दिखाई देती थीं, अब 
ब्राह्मणोंमे नहीं दिखाई देतीं, अब कुत्तोंमें दिखाई देती कौनसी पाँच बातें ? 
भिक्षुओ, पहलेके ब्राह्मण केवल ब्राह्मणीसे ही सहवास करते थे, अब्राह्मणीसे नहीं । 
भिक्षुओ, अबके ब्राह्मण, ब्राह्मणीके पास भी जाते हैं, अब्राह्मणी के पास भी । भिक्षुओ, 
अब कुत्ते कुतियाके ही पास जाते हैं, अकुतियाके पांस नहीं। भिक्षुओ, यह पहली बात 
हैं जो पहलेके ब्राह्मणोंमें दिखाई देती थी, अबके ब्राह्मणोंमें नहीं दिखाई देतीं, अब कुत्तोंमें 
“दिखाई देती है। 

भिक्षुओ, पहलेके ब्राह्मण रजस्वलाके ही पास जाते थे, अरजस्वलाके पास 


.. नहीं। भिक्षुओ, अबके ब्राह्मण रजस्वलाके पास भी जाते हैं, अरजस्वलाके पास भी । 





. भिक्षुओ, अब कुत्ते रज॑स्वला कुतियाके ही पास जाते हैं, अरजस्वला कुतियाके पास 
नहीं। भिक्षुओं, यह दूसरी बात है जो पहलेके ब्राह्मणोंमें दिखाई देती थी, अंबके 
ब्राह्मणोंमें नहीं दिखाई देती, अब कुत्तोंमें दिखाई देती है। हि 
_ भिक्षुओ, पहलेके ब्राह्मण ब्राह्मगीका क्य-विक्रम नहीं करते थे। जो प्रिया 
होती थी, उसीको सहवास करने के लिये अंगीकार करते थे। भिक्षुओ, अबके ब्राह्मण: 


ब्राह्मणीका क्रय-विक्रय भी करते हैं, जो प्रिया होतीं है उसे भी सहवासके लिये अंगीकार. १ 


करते है। भिक्षुओं, अब॑ कुत्ते कुतियाका क्रय-विक्रय नहीं करते, जो प्रिया होती है 
उसे ही सहवासके लिये अंगीकार करते है।. भिक्षुओ, यह तीसरी बात है जो पहलेके 
ब्राह्मणोंमें दिखाई देती थी, अबके ब्राह्मणोंमें नहीं दिखाई देती, . अब कुत्तोंमें दिखाई 
देती है। ै 

| भिक्षुओ, पहलेके ब्राह्मण धन-धान्य अथवा चाँदी-सोंनेका संग्रह नहीं. 
करते थे। भिक्षुओ, अबके ब्राह्मण धन-धान्य तथा चांदी-सोनेका संग्रह करते हूँ। 
भिक्षुओ, अब कुत्ते धन-धान्‍्य अथवा चांदी-सोनेका संग्रह नहीं करते। भिक्षुओ, 
यह चौथी बात है जो पहलेके ब्राह्मणोंमें दिखाई देती थीं, अबके ब्राह्मणोंमें नहीं दिखाई 
देती, अब कुत्तोंमें. दिखाई देती है। हा 
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भिक्षओ, पहलेके ब्राह्मण सन्ध्याके समय सन्ध्याके भोजनके लिये, प्रातः:कालके 

समय प्रात:कालके भोजनके लिये, भिक्षाटन करते थे। भिक्षुओ, अबके ब्राह्मण पेट भर 

खाकर, बाकी बाँध कर ले जाते हैं। भिक्षुओ, अब. कुत्ते शामके समय शामका और 

प्रातः:कालके समय प्रातःकालका भोजन खोजते हैं। भिक्षुओ, यह पाँचवी बात है जो 

पहलेके ब्राह्मणोंमे दिखाई देती थी, अबके ब्राह्मणोंमें नहीं दिखाई देती, अब कृत्तोंमें 
दिखाई देती है । 


तब द्रोण ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवान्‌ बुद्धसे 
कुशल-क्षेमकी बातचीत की। कुशलक्षेम पूछ चुकनेके बाद वह एक ओर बैठ गया। 
एक ओर बैठे हुए द्राण ब्राह्मणने भगवानूसे यह कहा-हे गौतम ! हमने यह सुता है 
कि आप ऐसे ब्राह्मणोंका, जो बड़े-बूढ़े हों, वृद्ध हों, आयु-प्राप्त हों, न अभिवादन करते 
हैं, न उनको आसन देकर या बैठनेके लिये कहकर उनका स्वागत ही करते हैं। तो 
क्या हे गौतम ! यह ऐसा ही है कि आप ऐसे ब्राह्मणोंका, जो बड़े-बूढ़े हों, वृद्ध हों, 


आयु-प्राप्त हों, न अभिवादन करते हैं, न उनकी आसन देकर या बैठनेके लिये कहकर 


उनका स्वागत ही करते हैं ? हे गौतम ! यह तो आपके लिये उचित नहीं है। 

“हे द्रोण ! तू भी अपने आपको ब्राह्मण कहता हैं ?” 

“है गौतम ! यदि ठीक ठीक कहने बाला कोई किसी के बारेमें कह्टे कि 
यह ब्राह्मण है; यह माता तथा पिता दोनों ही की ओरसे सुजात है; इसकी सात 


पीढ़ी तककी वंश-परम्परा शुद्ध है; यह जातिवादकी दृष्टिसे निर्दोष है, यह - 


अध्यापक है; यह (वेद-) मन्त्र धारी है, यह तीनों-बेदोंमें पारंगत है, 
-.. निषण्टु, केटुभयुकत, अक्षर-प्रभेद युक्त, संख्याके हिसाबसे पाँचवें इतिहास-युक्त ; 
यह वेदका ) _पद-पाठ करने वाला है; यह व्योाकरणका जानकार है, यह 
लोकायत-महापुरुष लक्षणोंका पूरा जानकार है; तो वह मेरे ही बारेमें ठीक 
ठीक कहेगा। | बा | 
हे गौतम ! मैं ही वह ब्राह्मण है, जो माता पिता दोनोंकी ओरसे सुजात 


है; जिसकी सात पीढ़ी तककी वंश-परम्परा शुद्ध है; जो जातिवादकी दृष्टिसे निर्दोष _ 
. है, जो अध्यापक है; जो ( वेद- ) मन्त्रधारी है; जो तीनों बेदोंमें पारंगत है, निघण्टु- 
. केदुभ-युक्त, अक्षर-प्रभेद-युक्त,संख्याके हिसाबसे पाँचवें इतिहास युक्त; जो ( >बेदका) 
.. पद-पाठ करने वाला हैं; जो व्याकरणका जानकार है; जो लोकायत महापुरुंष-लक्षणोंका ._ 


' ः “पूरा जानकार हैं। 

















हे ः 
“ है द्रोण! जो तुम्हारे पूर्वज ब्राह्मणोंके ऋषी-गण हुए हैं, जो मन्‍्त्रोंकी 
रचना करने वाले थे, मन्‍्त्रोंके प्रवक्‍ता थे, जिनके द्वारा संग्रहीत पुराने मन्त्रोंका आजके 
ब्राह्मण अनुगायन करते हैं, अनुभाषण करते हैं, परम्परानुसार शिक्षण करते हैं, अनु- 
वाचन करते हँ--जैसे अट्रक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, जम्दरिन, अंगीरस,भारद्ाज 
वसिष्ठ, काश्यप, भूगु,--वे पाँच प्रकारके ब्राह्मणोंका वर्णन करते हैं---बहा-समांच, 
देव-समान, मर्यादायुकत, मर्यादा-रहित तथा पाँचवा चाण्डाल-ब्राह्मण। हे द्रोण ! तू 
उनमेंसे कौन ( >कौन-सा) ब्राह्मण है ? । 
है गौतम ! में इन पाँच प्रकारके ब्राह्मणोंकों वहीं जानता। में केवल 
ब्राह्मण ' को ही जानता हूँ। अच्छा हो हे गौतम ! आप मुझे इस प्रकारका उपदेश. 
दें कि में इन पाँच प्रकारके ब्राह्मणोंको जान लेँ।” 
तो ब्राह्मण | सुन। अच्छी तरहसे मनमें धारण कर। में कहता हें। 
बहुत अच्छा ” कहकर द्रोण ब्राह्मणने भगवान्‌कों प्रतिवचचन दिया। 
भगवानने यह कहॉ-- 
द्रोण ! ब्राह्मण ब्रह्म-समान कैसे होता है? द्रोण ! ब्राह्मण माता- 
पिता दोनोंकी ओरसे सुजात होता है, उसकी सात पीढ़ी तककी वंश-परम्परा शुद्ध 
होती है, जातिवादकी दृष्ठिसे निर्दोष होता है। वह ( वेद-) मन्‍्त्रोंका अध्ययन करता 
हुआ, अड़तालीस वर्ष तक कुमार-ब्रह्मचर्य ब्रतका पालन करता' है। अड़तालीस वर्ष 
तक कुमार-ब्रह्मचर्य-ब्रतका पालन करते हुए ( वेद- ) मन्‍्त्रोंका अध्ययन कर अंधर्मा- 
नूसार नहीं, किन्तु धर्मानुसार आचार्यके लिये गुरु-दक्षिणा ( - आचार्य-धन) खोजता 
है। द्रोण ! इस विषयमें धर्म-विधि क्या है ? न कृषि करके, न व्योपार करके, न... 
गोपालससे, न धनुविद्या से, न राजकीय नौकरीसे और न किसी दूसरे शिल्पंसे। वह 
भिक्षाके दूठेको घृणाकी दृष्टिसे न देख, केवल भिक्षाटन द्वारा आचार्य-धन खोजता है। _ 
वह आचार्यको उसकी गुरु-दक्षिणा भेंटकर, बाल-दाढ़ी मुण्डा, काषाय वस्त्र पहन, घरसे 
बेघर हो प्रत्नजित हो जाता है। वह प्रत्नजित हो जानेपर एक दिशा, दूसरी दिशा, 
तीसरी दिशा तथा चौथी दिशाकों मैत्री-युक्त चित्तसे व्याप्त कर विचरता है। वह. 
ऊपर, नीचे, तिर्यक्‌ सभी दिशाओं में सर्वत्र, सबके लिये, समस्त लोककों मैत्री-युक्त, 
विपुल, अप्रमाण, वैर-रहित, कोध-रहित चित्तसे विंचरता है। वह करुणा युक्त चित्तसे . 
.. मुदिता-युक्‍त चित्तसे, उपेक्षा-युक्त चित्तसे एक दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा तथा : 
“ चौथी दिज्ञाको व्याप्त कर विचरता है। वह ऊपर, नीचे, तियंक सभी दिशाओंमें, 
सत्र, सबके लिये, समस्त लोकको उपेक्षा-युक्त, विपुल, अप्रमाण, वर-रहित, कोध- -. 










































रहित चित्तसे विचरता है। वह इन चारों ब्रह्म-विहारोंका अभ्यास कर शंरीरके 
न रहनेपर, मरनेके अनन्तर सुगति ब्रह्म-लोकमें उत्पन्न होता है। द्रोण! इस प्रकार 
ब्राह्मण ब्रह्म-समान होता है। ह 
द्रोण ! ब्राह्मण देव-समान कंसे होता है ? द्रोण ! ब्राह्मण माता-पिता दोनोंकी 
ओरसे सुजात होता है, उसकी सात पीढ़ी तककी वंश-परम्परा शुद्ध होती है,जातिवादकी 
दृष्टिसे निर्दोष होता है। वह ( वेद-) मन्‍्त्रोंका अध्ययन करता हुआ, अड़तालीस । 
वर्ष तक कुमार-ब्रह्मचर्य-क्रतका पालन करता है। अड़तालीस वर्ष तक कुमार-ब्रह्मचर्य- 
ब्रतका पालन करते हुए (वेद-) मंत्रोंका अध्ययन कर अधर्मानूसार नहीं, किन्तु धर्मानुसार _ 
आचार्यके लिये गुरु-दक्षिणा ( > आचार्य-धन) खोजता है। इस विषयमें धर्म-विधि 
. क्या है? न कृषि करके, न व्योपार करके, न गोपालनसे, न धनुविद्यासे, व राजकीय 
नौकरीसे और न किसी दूसरे शिल्पसे।. बह भिक्षाके ठ्ठेकों घृणाकी दृष्टिसे न देख, 
केवल भिक्षाटन द्वारा आचार्य धन खोजता है। बह आचार्यको उसकी दक्षिणा भेंट 
कर अधर्मानृसार नहीं, धर्मानुसार ही, भार्याकी खोज करता है। इस विषयमें धर्म- 
विधि क्या है ? वह क्रय-विक्रय द्वारा उसे प्राप्त नहीं करतो है। उसकी ब्राह्मणी दा 
केवल उसके हाथपर जल डालकर उसके माता-पिता द्वारा उसे दी गई होती है। वह 
केवल ब्राह्मणीसे ही सहवास करता है, क्षत्राणीसे नहीं, वेश्य-स्त्रीसे नहीं, शूद्व-स्त्रीसे 
नहीं, चण्डाल-स्त्रीसे नहीं, निषाद-स्त्रीसे नहीं, बांसफोड स्त्रीसे नहीं, भंगिनसे नहीं 
तथा पुक्‍्कुस-स्त्रीसे नहीं। वह गभिणीसे सहवास नहीं करता, दूध पिलाती स्त्रीसे 
नहीं, अरजस्वलासे नहीं। <द्रोण ! वह ब्राह्मण -गर्भिणीसे क्‍यों सहवास नहीं 
- करता? द्रोण ! यदि वह ब्राह्मण गर्भिणीसे सहवास करता है तो वह तरुण वा 
तरुणी गूँहमें बहुत लथ-पथ जैसी हो जाती है। इसलिये हे द्रोण ! वह बआाह्याण गर्भिणीसे 
 सहवास नहीं करता। - द्रोण ! वह ब्राह्मण दूध पिलाती हुईसे क्यों सहवासः नहीं 
करता ? द्वोण ! यदि वह ब्राह्मण दूध पिलाती हुईसे सहवास करे तो वह तरुण या 
_ तरुणी अशुचि पापी-सी होती है। इसलिये हे द्रोणग! वह ब्राह्मण दूध पिलाती 
. हुईसे सहवास नहीं करता ! द्रोण ! वह ब्राह्मण अरजस्वलासे क्यों सहवास नहीं करता १. 
_ द्रोण ! - यदि वह ब्राह्मण अरजस्वलासे सहवास करता हैं, तो बह ब्राह्मणी न उसकी 
कामेच्छाकी तृप्तिके लिये होती है; न क्रीड़ाके लिये होती है, न रतिके लिये होती है; 
_ वह ब्राह्मणी उस ब्राह्मणके लिये केवल जनन करनेवाली होती है। वह बालक या. 5 
. .  बालिकाको जन्म दे, बाल-दाढ़ी मुण्डा, काषाय-वस्त्र पहन, घरसे बेघर हो, प्रत्नजित 
. हो जाता है। इस प्रकार प्रत्रजित हुआ हुआ वह काम-भोगोंसे पृथक हो. ... . चतुर्थ... 
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ध्यानको प्राप्त कर विचरता है। वह इन चारों ध्यानोंका अभ्यास कर, शरीरके छटनेपर, 
मरनेके अनन्तर सुगति, स्वर्ग लोकमें जन्म ग्रहण करता है। द्रोण ! इस प्रकार ब्राह्मण 
देव-समान होता है । 
द्रोण ! ब्राह्मण मर्यादाका पालन करने वाला कंसे होता है? द्रोण ! 
ब्राह्मण माता-पिता दोनोंकी ओरसे सुजात होता है, उसकी सात पीढ़ी तककी वंश- 
परम्परा शुद्ध होती है, जातिवादकी दृष्टिसे निर्दोष होता हैं। वह ( वेद- ) मन्‍्त्रोंका 
अध्ययन करता हुआ, अड़तालीस वर्ष तक कुमार-बह्मचर्य-ब्रतका पालन करता है। 
अड़तालीस वर्ष तक कुमार-ब्रह्मचयं ब्रतका पालन करते हुए (वेद-) मन्त्रोंका अध्ययन 
कर अधर्मानुसार नहीं, किन्तु धर्मानुसार आचार्यके लिये गुरु-दक्षिणा ( - आचार्य- 
धन ) खोजता है। इस विषयमें धर्म-विधि क्या है? न कृषि करके, न व्योपार 
करके, न गोपालनसे, न धनुविद्यासे, न राजकीय नौकरीसे और न किसी दूसरे शिल्पसे । 
: वह भिक्षाके ठूठेको घृणाकी दृष्टिसे न देख, केवल भिक्षाटन द्वारा आचार्य धन खोजता 
है। वह आचार्यकों उसकी दक्षिणा भेंट कर अधर्मानुसार नहीं, धर्मानुसार ही भार्याकी' 
' खोज करता है। इस विषयमें धर्म-विधि क्या हैं? वह क्रय-विक्रय द्वारा उसे प्राप्त 
नहीं करता हैं। उसकी ब्राह्मणी केवल उसके हाथपर जल डालकर ब्राह्मणीके माता- 
पिता द्वारा उसे दी गई होती है। वह केवल ब्राह्मणीसे ही सहवास करता है, क्षत्राणीसे 
नहीं, वेश्य-स्त्रीसे नहीं, शुद्र-स्त्रीसे नहीं, चण्डाल-स्त्रीसे नहीं, निषाद-स्त्रीसे नहीं, बाँस- 
. फोड़-स्त्रीसे नहीं, भंगिनसे नहीं तथा पुक्कुस-स्त्रीसे नहीं। वह गर्भिणीसे सवहास नहीं 
करता, दूध पिलाती स्त्रीसे नहीं, अरजस्वलासे नहीं। द्रोण! "बह ब्राह्मण गर्िणी 
सस्‍त्रीसे क्यों सहवास नहीं करता ? द्रोण ! यदि वह ब्राह्मण गर्भिणी स्त्रीसे सहवास 
करे... . . केवल जनने करनेवाली होती है। वह पुत्र या पुत्रीको जन्म दे, उसे 
_ सन्तान-सुखका ही आनन्द लेते हुए गृहस्थी करता हैं। वह घर छोड़ बे-धर नहीं होता । 
वह पुराने ब्राह्मणोंकी मर्यादाका पालन करता है। उसका अतिक्रमण नहीं करता। 
क्योंकि वह ब्राह्मण जो पुराने ब्राह्मणोंकी मर्यादाका पालन करता है, उसका अतिक्रमण 
नहीं करता, इसलिये हे द्रोण ! वह ब्राह्मण मर्यादा-युक्त रहता है। हें द्रोण | इस - 
प्रकार ब्राह्मण मंर्यादा-यक्त होता हे। । का 
गण ! - ब्राह्मण मर्यादाका उल्लंघन करने वाला कंसे होता है? द्रोण! . 
ब्राह्मण माता पिता दोनोंकी ओरसे सुजात होता हूँ... . .. जाति-वादकी दृष्टिसे 
निर्दोष होता है। वह ( वेद- ) मन्त्रोंका. अध्ययन करता हुआ अडतालीस वर्ष तक 


. कुमार-बह्माचर्य ब्रतका पालन करता है। अड़तालीस वर्ष तक कुमार-बह्मचयें ब्रतका........ 
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पालन करते हुए ( वेद-) मन्त्रोंका अध्ययन कर, अधर्मानुसार नहीं, किन्तु धर्मानुसार 
आचार्येके लिये गुरु-दक्षिणा ( जाचायें धन) खोजता है। इंस विषयमें धर्म-विधि 
वया है ? न क्रषि करके, न व्योपार करके, न गोपालनसे, न धनुविद्यासे, न राजकीय 
नौकरीसे और न किसी दूसरे शिल्पसे। वह भिक्षांके ठंठेको घुणाकी दृष्टिसे न देख, 
केवल भिक्षाटन द्वारा आचार्य-धन खोजता है। वह आचार्यको उसकी दक्षिणा सौंपकरे 
धर्मानुसार भी, अधर्मानूसार भी, क्रय-विक्रय द्वारा भी, और हाथपर पानी डालकर भी 
दी गई ब्राह्मंणीको प्राप्त करता है। वह ब्राह्मणीसे भी सहवास करता है, क्षत्राणीसे 


भी, वैश्य-स्त्रीसे भी, शुद्र-स्त्रीस भी, चण्डाल-स्त्रीसे भी, निषाद-स्त्रीसे भी, बांस-फोड़ 


स्‍त्रीसे भी, भंगिनसे भी तथा पकक्‍्कुस-स्त्रीसे भी। वह गर्भिणीसे भी सहवास कराता हैं, 
दूध पिलाती हुईसे भी सहवास करता है, रजस्वलासे भी सहवास करता है तथा अरज- 
स्वलासे भी सहवास करता है। उसकी ब्राह्मणी उसकी कामेच्छाकी तृप्तिके लिये भी 


होती है, क्रीड़ाके लिये भी होती है, रतिके लिये भी होती है तथा जनन करने वाली भी 
होती है।. वह पुराने ब्राह्मणोंकी मर्थादाका पालन नहीं करता, उसका अतिक्रमण . 


करता है। क्योंकि जो पुराने ब्राह्मणोंकी मर्यादा होती है, वह उसका पालन नहीं 


करता, वह उसका अतिक्रमण करता है, इसलिये द्रोणग ! वह ब्राह्मण मर्यादाका. 


उल्लंघन करने वाला होता है। 
_द्वोण!. ब्राह्मण चण्डाल-ब्राह्मण कैसे होता है ? द्रोण ! ब्राह्मण माता 


पिता दोनोंकी ओरसें सुजात होता है, उसकी सांत-पीढ़ी तककी वंद-परम्परा शुद्ध रा ;; 
होती है, जाति-बादकी दृष्टिसे निर्दोष होता है। वह (वेद-) मन्‍्त्रोंका अध्ययन करता 


हुआ, अड़तालीस वर्ष तक कुमार-बह्मचर्य-त्रतका पालन करता है। अड़तालीस वर्ष 


: तक कुमार ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन करते हुए ( वेद -) मन्‍्त्रोंका अध्ययन कर धर्मा- 
नूसार वा अधर्मानुसार आचार्य-धन खोजता है। वह कृषि करके, व्योपार करके, 
_ गोपालनसे, धनुविद्यासे, रांजकीय-नौकरीसे तथा किसी दूसरें शिल्पसे भी। वहे 


भिक्षाके ठठ तकको घृणाकी दृष्टिसे नहीं देखता । - वह आचार्यकों गुरु-दक्षिणा भेंट 
कर धर्मातुसार या अधर्मानूसार भार्याकी खोज करता है।. वह कंय-विक्रय॑ द्वारा 


भी खोजता है। वह ब्राह्मणीके माता पिता द्वारा उसके हाथपर जल डालकर दी 
गई ब्राह्मणीको भी प्राप्त करता है। वह ब्राह्मणीसे भी सहवास करता है, क्षतराणीसे - 

भी सहवास करता है, वैह्य-स्त्रीसे भी, शूद्र-स्त्रीसे भी, चण्डाल-स्त्रीसे भी, भंगिन- 
... स्त्रीसे भी तथा पककुस-स्त्रीसे भी। वह गर्भिणीसे भी सहवास करता है, दूध पिलाती 

हुई से भी सहवास करता है, रजस्वलासे भी सहवास करता है तथा अरजस्वलासे 
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भी। उसकी ब्राह्मणी उसकी कामेच्छा की पूर्तिके लिये भी होती है, क्रीड़ाके लिये 
भी होती हैँ, रतिके लिये भी होती है तथा जनन करने वाली भी होती है। वह सभी 
तरहके काम करके जीविका चलाता है। उससे ब्राह्मण पूछते हैँ-- आप अपने 
आपको ब्राह्मण कहते हुए क्‍यों सभी तरहके काम करके जीविका चलाते हैं ?' वह 
उत्तर देता है--“ जैसे आग शुचि अशुचि दोनोंको जला डालती है, वह स्वयं लिप्त 
नहीं होती। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण सभी तरहके काम करके भी जीविका चलाता 
है, तो भी वह उससे लिप्त नहीं होता। द्रोण ! क्‍योंकि वह सभी तरहके काम करके 
जीविका चलाता है, इसलिये वह चण्डाल-ब्राह्मण कहलाता है! द्रोण! इस 
प्रकार ब्राह्मण चण्डाल-ब्राह्मण होता है। 

है द्रोग ! जो तुम्हारे पूव॑ज ब्राह्मणोंके ऋषीगण हुए हैं, जो मन्‍्त्रोंकी 


रचना करने वाले थे, मन्त्रोंके प्रवक्‍ता था, जिनके द्वारा संग्रहीत पुराने मन्त्रोंका आजके 


ब्राह्मण अनुगायन करते हैं, अनुभाषण करते हैँ, परम्परानुसार शिक्षण करते हैं, अनु- 


बाचन करते हँ--जैसे अट्टक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, जम्दर्नि, अद्धीरस, भार- 
_द्वाज, वसिष्ठ, काश्यप, भुगु--वे ही इन पाँच प्रकारके ब्राह्मणोंका वर्णन करते हैं-- 
बह्य-समान, देव-समान, मर्यावा-युक्त, मर्यादा-रहित तथा पाँचवाँ चण्डाल-ब्राह्मण । 
है द्रोण ! तू उनमेंसे कौन-सा ब्राह्मण है ? 


है गौतम ! _ यदि ऐसा है तो हम चण्डाल-ब्राह्मणकी गिनतीसें भी नहीं 


हैं। है गौतम! . आपका कथन बहुत सुन्दर है .. .. है गौतम ! . आजसे प्राण 
'रहने तक आप मुझे अपना शरणागत उपासक समझें। । 


उस समय संगारव ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचा । पास जाकर 


-. भगवानूसे कुशल-क्षेम संम्बन्धी बातचीत की। कुशल-क्षेमकी बातचीत समाप्त 


होनेपर बह एक ओर बेठ गया। एक ओर बैठे हुए संगारव ब्राह्मणने भगवानूसे यह 
पूछा--हे गौतम ! इसका क्या हेतु है, क्या कारण है कि किसी समय चिरकाल. 
तक पाठ किये गये (वेद-) मन्त्र भी भूल जाते हैं, न पाठ किये गये मन्‍्त्रोंका तो कहना - 
ही क्या? _ इसका क्या हेतु है, क्या कारण है कि किसी समय चिरकाल तक पाठ न । 
किये गये ( वेद- ) मन्त्र भी याद रहते हैं, चिरकाल तक पाठ किये गये ( वेद- ) 
मन्त्रोंका तो कहना ही क्या 7 «० जप लय कल हम 
... ब्राह्मण.!. जिस समय- चित्तमें काम-राग व्याप्त रहता है और उत्पन्न 
काम-रागके शमनका यथार्थ उपाय अज्ञात्त रहता है, उस समय आत्म-हित भी यथार्थ : 
अं: निः+र२७ ८ | । ; 
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 झूपसे न ज्ञात रहता है, न दिखाई देता है, उस समय पर-हित भी यथार्थ 
रूपसे न ज्ञात रहता है, न दिखाई देता है, उस समय आत्म-हित तथा परहित 
भी यथार्थ रूपसे न दिखाई देता है, न ज्ञान रहता है। उस समय चिरकाल 
तक पाठ किये गये ( वेद- ) मन्त्र भी भूल जाते हैं, न पाठ किये गये मन्त्रोंका 


तो कहना ही क्या? हें ब्राह्मण! जैसे कोई पानी भरा बर्तन हो, उसमें 


लाखका रंग, हल्दीका रंग, नीला-रंग वा मञ्जीठका रंग पड़ा हो, उस ब्तेनमें कोई 
आँख वाला आदमी अपना मुँह देखना चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट न हो, दिखाई न 
दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें काम-राग व्याप्त रहता है और 
उत्पन्न काम-रागके शमनका यथार्थ उपाय अज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हिंतभी 
यर्थार्थ रूपसे न दिखाई देता है, न ज्ञात रहता है; उस समय पर-हित भी यर्थार्थ रूपसे 


न दिखाई देता है, न ज्ञात रहता है। उस समय आत्म-हित तथा परहित भी यथार्थ 
रूपसे न दिखाई देता है, न ज्ञात रहता है।. उस समय चिर-काल तक पाठ किये गये 


( बेद ) मन्त्र भी भूल जाते हूँ, न पाठ किये गये मन्‍्त्रोंका तो कहना ही क्या ? 


फिर हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें व्यापदि ( - क्रोध ) व्याप्त रहता 
है और उत्पन्न व्यापादके शमनका यथार्थ उपाय अज्ञात रहता है, उस समय आत्म- 
हित भी ...६ : परहित भी . ... . .. आत्म-हित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे न 


: ज्ञात रहता है, न दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक पाठ किये गये ( वेद- ) 
मन्त्र भी भूल जाते हैं, न पाठ किये गये ( वेद- ) मनन्‍्त्रोंका तो कहना ही क्‍या ? हे 


ब्राह्मण ! जैसे कोई पानी भरा बत॑ंन हो, वह आग पर रखा हो, गर्म हो, उबल रहा 


हो, उफन रहा हो, उस ब्तेनमें कोई आँख वाला आदमी अपना मुँह देखना चाहे। 


वह उसे वहाँ प्रकट न हो, दिखाई न दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! जिस चिक्तमें 


- व्यापाद (८ क्रोध ) व्याप्त रहता है और उत्पन्न व्यापादके शमनका यथार्थ उपाय 


_ अज्ञात रहता है, उस समय जआत्म-हिंत भी यथार्थ-रूपसे न ज्ञात रहता है, न दिखाई 
देता है; उस समय पर-हित भी. . .. उस समय आत्म-हित तथा पर-हित भी यथार्थ 


_ रूपसे न ज्ञांत रहता है, न दिखाई देता है। उस समय चिर काल तक पाठ किये 
गये (वेद-) मन्त्र भी भूल जांते हैं, न पाठ किये गये भन्‍्त्रोंका तो कहना ही क्या ? _ 


फिर है ब्राह्मण ! जिस समय चितक्तर्मे थीन-मिद्ध ( - आलस्य-तन्द्रा ) 
- व्याप्त रहता है, और उत्पन्न आलस्य तथा तन्द्राके शमनका यथार्थ उपाय अज्ञात रहता 


है, उस समय आत्म-हित भी .. . ... . परहित भी .. .. - -आत्म-हित तथा परहित 


की यथार्थ रूपसे न ज्ञात रहता है, न दिखाई देता है। उस समय चिरं काल तक पाठं 


| 
| 
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किये गये ( वेद-) मन्त्र भी भूल जाते हैं, न पाठ किये गये वेद-मन्त्रौंका तो कहना 
ही क्या ? है ब्राह्मण ! जैसे कोई पानीका बर्तन हो, उसके ऊपर कोई-कीचड़ 
हो, उस ब्त॑नमें कोई आँख वाला आदमी अपना मुँह देखना चाहे। वह उसे बहाँ 
प्रकट न हो, दिखाई ने दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! जिस चिक्तमें थीन-मिद्ध 
व्याप्त रहता हूँ, और उत्पन्न थीन-मिद्धके शमनका यथार्थ उपाय अज्ञात रहता है, 
उस समय आत्म-हित भी ..... . पर-हित भी . .. .. . आत्म-हित तथा परहित भी 
यथार्थ रूपसे न ज्ञात रहता है, न दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक पाठ 
किये गये ( वेद -) मन्त्र भी भूल जाते हैं, न पाठ किये गये मन्त्रोंका तो कहना 
ही क्‍या ? | 
फिर हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें उद्धतपन तेथा कौकृत्य ( ८ पश्चाताप ) 
व्याप्त रहता है और उत्पन्न उद्धतपन तथा कौक्ृत्यके शमनका यथार्थ उपाय अज्ञात 
. रहता है, उस समय आत्म-हित भी . . . . . पर हित भी . . . . आत्म हित तथा परहित 
.. भी यथार्थ रुपसे न ज्ञात रहता है, न दिखाई देता हैं। उस समय चिरकाल तक पाठ 
: किये गये ( वेद-) मन्त्र भी भूल जाते हैं, न पाठ किये गये ( बेद-) मन्‍त्रोंका तो 
. कहता ही क्या ? हे ब्राह्मण ! जैसे कोई पानीका बर्तन हो, वह हवासे चंचल हो, 
हिलता-डोलता हो, उसमें लहरें उठ रही हों, उस बर्तनमें कोई आँख वाला आदमी 
अपना मूँह देखना चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट न हो, दिखाई ने दे। इसी प्रकार है 
ब्राह्मण ! जिस चित्तमें उद्धतपन तथा कोौकृत्य व्यापा रहता और उत्पन्न उद्धतपन: 
तथा कौक्ृत्यके शमनका यथार्थ उपाय अज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हित भी. . . . 
न ज्ञात रहता है, न दिखाई देता है। उस समय चिर काल तक पाठ किये गये (वेद-) 
मन्त्र भी भूल जाते हैं, न पाठ किये गये मन्‍्त्रोंका तो कहना ही क्‍या ? न 
: फिर हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें सन्बेह ( - विचिकित्सा ) व्याप्त. 
रहता है और उत्पन्न सन्देहके शमनका यथार्थ उपाय अन्नात रहता है, उस समय आत्म- 


... हित भी... . .परहित भी. . . आत्म हिंत तथा पर हित भी यथार्थ रूपसे न ज्ञात 


- रहता है, न दिखाई देता है।. उस समय चिर-कांल तक पाठ किये गये. ( बेद- ) 
मन्त्र भी भल जाते हैं, न पाठ किये गये ( वेद-) मन्त्रोंका तो कहना ही क्या ? हे 
ब्राह्मण ! जैसे कोई पानीका बर्तन हो, अस्थिर हो, हिलता हो, तलपर ही कीचड़ 


युक्त हो, अन्धेरेमें रखा हो, उस बतनमें कोई आँख वाला आदमी अपंता मुँह देखता... 


चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट न हो, दिखाई त दें। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! जिस 
: चित्तमें सन्देह ( #विचिचिकित्सा ) व्याप्त रहता हैं और उत्पन्न सन्देहके शमनका- ' 

























दा के 


यथार्थ उपाय अज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हित भी . .. . परहित भी . . . आत्म- 
हित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे न ज्ञात रहता है, न दिखाई देता है। उस समय 
चिर काल तक पाठ किये गये ( बेद- ) मन्त्र भी भूल जाते हैं, व पाठ किये गये मन्त्रोंका 
तो कहना ही क्या ? 
किन्तु हैं ब्राह्मण ! जिस समय चिक्तमें काम-राग व्याप्त नहीं रहता है 
और उत्पन्न काम-रागके शमनका यथार्थ उपाय ज्ञात रहता है, . उस समय आत्म- 
हित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता है, उस समय परहित भी यथार्थ 
रूपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता है, उस समय आत्म-हित तथा परहित भी यथार्थ 
रूपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता है। उस समय चिर काल तक पाठ न किये गये 
(वेद-) मन्त्र भी याद आ जाते हैं, चिरकाल तक पाठ किये गये (वेद-) मन्‍्त्रोंका 
तो कहना ही क्‍या ? हे ब्राह्मण ! जैसे कोई पाती भरा बर्तन हो, उसमें न लाखका 
रंग हो, न हल्दीका रंग हो, न नीला रंग हो, न मंजीठा रंग हो; उस बर्तनमें कोई आँख- 
वाला अपना मुँह देखना चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट हो, दिखाई दे। इसी प्रकार हे 
ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें काम-राग व्याप्त नहीं रहता है और उत्पन्न काम-रागके 
शमनका यथार्थ उपाय ज्ञात रहता है, उस समय आत्महित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता... 
है, दिखाई देता है, पर-हित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता है, उस समय 
आत्म-हित तथा परहित भी यथार्य रूपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता है। उस समय 
चिर काल तक पाठ न किये गये ( बेद-) मन्त्र भी याद आ जाते हैं, चिर काल तक 
: पाठ किये गये (वेद-) मन्‍्त्रोंका तो कहना ही क्‍या ? 
“फिर हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें क्रोध ( >व्यापाद ) व्याप्त नहीं 
रहता हैं और उत्पन्न व्यापादके शमनका यथार्थ उपाय ज्ञात रहता है, उस समय आत्म- 
हित भी... -- --परहित भी. --- --आत्महित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात 
रहता है, दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक पाठ न किये गये ( वेद- ) मन्त्र 
भी याद आ जाते हैं। चिर काल तक पाठ न किये गये ( वेद -) मन्‍्त्रोंका तो कहना 
ही क्या! हे ब्राह्मण ! जैसे कोई पानी भरा बतेन हो, वह न आगपर रखा हो, न 
- गर्म हो, न उबल रहा हो, न उफान आ रहां हो, उस बत॑नमें कोई आँख वाला आदमी 
: अपना मुँह देखना चाहे । वह उसे वहाँ प्रकट हो, दिखाई दे । इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! 
जिस समय चितक्तमें क्रोध ( -व्यापाद ) व्याप्त नहीं रहता है और उत्पन्न व्यापादके - 
' शमनका यथार्थ उपाय ज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हित भी . .... -- -परहित- 
_ भी... :.-- आत्महित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता... 
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: नहीं रहता है और उत्पन्न सन्देहके शमनका यथार्थ 


डर 


है। उस समय चिरकाल तक पाठ न किये गये (वेद-) मन्त्र भी याद आ जाते हैं, 
चिरकाल तक पाठ किये गये वेद-मन्त्रोंका तो कहना ही क्या ? 

फिर हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें थीन-मिद्ध (£ आलस्य तन्द्रा ) 
व्याप्त नहीं रहता है और उत्पन्न थीन-मिद्धके शमनका यथार्थ उपाय ज्ञात रहता हैं, 
उस समय आत्म-हित भी ... .. .परहित भी , .... आत्म-हित तथा परहित भी 
यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक पाठ न किये 
गये वेद ( ८ मन्त्र ) भी याद आ जाते हैं। चिरकाल तक पाठ किये गये (वेद-) 
मन्‍्त्रोंका तो कहना ही क्‍या ? है ब्राह्मण! जैसे कोई पानीका बर्तन हो, उसके 
ऊपर कोई कीचड़ न हो, उस बतंनमें कोई आँख वाला आदमी अपना मुँह देखना 
चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट हो, दिखाई दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! जिस घचित्तमें 
थीन-मिद्ध व्याप्त नहीं रहता है और उत्पद्धन्न थीन-मिद्धके शमनका यथार्थ उपाय 
ज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हित भी. . . ... पर छ्वित भी. . .. आत्म-हित तथा 


: पंरहित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता है। उस समय चिर काल तक 
पाठ न किये गये (वेद-) मन्त्र भी याद आ जाते हैं। चिर काल तक पाठ किये गये 


(वेद-) मन्त्रोंका तो कहना ही क्‍या ? 

फिर हे ब्राह्मण ! जिस समय चित्तमें उद्धतपन तथा कौकृत्य ( £ पश्चाताप ) . 
व्याप्त नहीं रहता है और उत्पन्न उद्धतपत तथा कौक्ृत्यके झमनका यथार्थ उपाय 
ज्ञात रहता है, उस समय आत्म-हित भी . . , - .परहित भी . ... . आत्म-हित तथा परहित 
भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक पाठ 
न किये गये (वेद-) मन्त्र भी याद आ जाते हे। चिर काल तक पाठ किये गये 


: ( बेद-) मन्‍्त्रोंका तो कहना ही क्या? हे ब्राह्मण ! जैसे कोई पानीका बेन हो, 


वह हवासे चंचल न हो, हिलता-डोलता न हो, उसमें लहरें न उठ रही हों, उस बर्त॑नमें, 
कोई आँख वाला आदमी अपना मुँह देखना चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट हो, दिखाई 


दे। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! जिस चित्तमें उद्धतपन तथा कौकृत्य ( “पर्चात्ताप ) 
व्याप्त नहीं रहता है और उत्पन्न उद्धतपन तथा कौकृत्यके शमतका यथार्थ उपाय 


ज्ञात रहता है, उस समय आत्महित भी . . ... .परहित भी :... आत्म हित तथा 
परहित भी यथाथे रूपसे ज्ञात रहता है, दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक 


' पाठ न किये गये ( वेद- ) मन्त्र भी याद आ जाते हैं। चिरकाल तक पाठ किये गये: 


(वेद- ) मन्‍्त्रोंका तो कहना ही क्‍या? ह 
. फिर हे ब्राह्मण! जिस समय चित्तमें सन्देह ( £ विचिकित्सा ) व्याप्त 


जि 








र्थ उपाय ज्ञात रहता है, उस समय... 















5.5 डे 


आंत्महित भी . .. .. . परहित भी . . ... . आत्महित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे 
ज्ञात रहता है, दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक पाठ न किये गये (वेद-) 
मन्त्र भी याद आ जाते हैं, चिर काल तक पाठ किये गये गये ( वेद- ) मन्‍्त्रोंका 
तो कहना ही क्‍या ? हे ब्राह्मण ! जैसे कोई पानीका बर्तन हो, अस्थिर न हो, 
हिलता न हो, तलपर ही कीचड़ युक्त न हो, अन्धेरेमें रखा न हो, उस बर्तनमें कोई 
आँख वाला आदमी अपना मुँह देखना चाहे। वह उसे वहाँ प्रकट हो, दिखाई दे। 
इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! जिस चित्तमें सन्देह ( ८ विचिकित्सा ) व्याप्त नहीं रहता 
है और उत्पन्न सन्देहके शमनका यथार्थ उपाय ज्ञात रहता है, उस मसय आत्म हित 
' झा परहित भी .. . . आत्म हित तथा परहित भी यथार्थ रूपसे ज्ञात रहता है, 
दिखाई देता है। उस समय चिरकाल तक पाठ न किये गये ( वेद- ) मन्त्र भी 
याद आ जाते हैं, चिरकाल तक पाठ किये गये ( वेद ) मन्‍्त्रोंका तो कहना ही 
क्या ? है ब्राह्मण ! यही हेतु है, यही कारण है कि किसी समय चिर काल तक 
पाठ न किये गये ( वेद-) मन्त्र भी याद रहते हैं, चिर काल तक पाठ किये गये (वेद-) 
मन्त्रोंका तो कहना ही क्‍यों ? 
“है गौतम ! आपका कहना बहुत ही सुन्दर है... .. .. है गौतम: !... 
आजसे प्राण रहने तक आप मुझे अपना शरणागत उपासक समझें। ” 
“एक समय भगवान्‌ वैज्ञालीके महावनमें कूठागार शालामें विहार करते थे। 
. उस समय कारंण पाली नामका ब्राह्मण लिच्छवियोंका काम काज देखता था। कारण 
पाली ब्राह्मणने देखा कि पिगियानि ब्राह्मण दूरसे चला आ रहा है। उसे, आता 
देख, पिंगियानि ब्राह्मणसे वह बोला--पिंगियानि ! आप मध्याह्नके समय कहाँसे 
आ रहे है?” 
में श्रमण गौतमके पाससे चला आ रहा हूँ। । | 
४ पिंगियानि ! तुम श्रमण गौतमकी प्रज्ञा-सामर्थ्यके बारेमें क्या समझते 
हो? क्या तुम उसे पण्डित मानते हों।” ह द 
कहाँ मै और कहाँ श्रमण गौतम ! मैं कौन हूँ जो श्रमण गौतमकी प्रज्ञा- 
सामर्थ्य जानूँगा। श्रमण गौतमकी प्रज्ञा सांमरथ्येंका जानने वाला भी वेसी ही प्रज्ञा 
सामथ्यं वाला होना चाहिये। । 
£ पिंगियानि ! तुम भ्रमण गौतमकी बहुत उदार प्रद्ंसा कर रहे ही। /. . - 
मण गौतम पहले ही अत्यन्त प्रशंसित है। वह देवताओं तथा मनुष्योसेमें 




















डरैरे 


“ घिंगियानि ! किस बातकों लेकर तुम श्रमण गौतमके प्रति इतने श्रद्धावान्‌ 

हो?” 
हे पुरुष ! जैसे श्रेष्ठ-रससे तृप्त हुआ आदमी, दूसरे हीन रसोंकी इच्छा 
नहीं करता। इसी प्रकार जहाँ जहाँसे भी---चाहे सूत्रकों लेकर, चाहे गेय्यकों लेकर 
चाहे वेव्याकरणकों लेकर और चाहे अद्भुत धर्मको लेकर--उस श्रमण गौतमकी 
धर्म देशना सुननेंको मिलती है, फिर उस उस विषयमें बहुतसे श्रमण-ब्राह्मणोंके मत 
सुननेकी इच्छा नहीं होती। हे पुरुष ! जैसे कोई भूखसे दुबलाया हुआ आदमी 
मधु-पिण्ड पा ले। वह उसे जहाँ जहाँसे भी चखे उसे वह स्वादिष्ट ही स्वादिष्ट 
लगे। इसी प्रकार जहाँ जहाँसे भी--चाहे सूत्रकों लेकर, चाहे गेय्यको लेकर, चाहे 
वेय्याकरणको लेकर और चाहे अद्भुत-धर्मको लेकर-उस श्रमण गौतमकी धर्म-देशना 
सुननेको मिलती है, वह सन्तोष-प्राप्ति का कारण होती ही है, वह आननन्‍्द-प्राप्तिका 
कारण होती ही है। हे पुरुष ! जैसे किसीको चन्दनकी लकड़ी मिले---चाहे हरे 
चन्दनकी हो और चाहे लाल चंदनकी हो---उसे वह चाहे जड़से घिसे, चाहे बीचसे 
घिसे और चाहे सिरेपरसे घिसे, उसमेंसे सनन्‍्तोष-प्रद सुगन्धि ही तिकलती है। इसी 
प्रकार जहाँ जहाँसे भी--चाहे सूत्रको लेकर, चाहे गेय्यको लेकर, चाहे वेय्याकरणको 
लेकर और चाहे अद्भुत-धर्मको लेकर--उस श्रमण गौतमकी धर्म-देशना सुननेको 
मिलती है, वह सन्‍्तोष-प्राप्तिका कारण होती ही है, वह आननन्‍्द-प्राप्तिका कारण 


होती ही है। हे पुरुष ! जैसे कोई आदमी अत्यन्त रोगी हो, दुखी हो, पीड़ित हो। 


कोई कुशल चिकित्सक उसके रोगकों मूलतः नष्ट कर दे। इसी प्रकार जहाँ जहाँसे 
भी--चाहे सूत्रको लेकर, चाहे गेय्यको लेकर, चाहे वेय्याकरणको लेकर और चाहे 


अद्भुत धर्मको लेकर--उस श्रमण गौतमकी धर्म-देशना सुननेको मिलती है, उससे 
शोक, रोना-पीटना, दुःख, दौर्मनस्य, परचाताप अन्‍्तर्धान होते ही हैं। हे पुरुष ! 


जैसे कोई पुष्करिणी हो, अच्छे जल वाली, अनुकूल जल वाली, शीतल जल वाली, 


स्वच्छ सुतीर्य वाली तथा रमणीय। तब कोई आदमी आये ग्रीष्ससे अभितप्त, ग्रीष्मसे' 


घिरा हुआ, क्लान्त, थका हुआ,प्यासा, वह उस तालाबमें उतरकर, नहाकर, पानी पीकर 


_ सारे दर्द-क्लेश तथा जलनको श्ञान्त कर ले। इसी प्रकार जहाँ जहाँसे भी--चाहे 

सूत्रको लेकर, चाहे गेय्यको लेकर, चाहे वेय्याकरणकों लेकर और चाहे अदुभुत-धर्म 

_ को लेकर--उस श्रमण गौतमकी धर्म-देशना सुननेको मिलती है, उससे सभी: शोक, 

“रोना-पीठटना, दुःख, दौमनस्यथ, पदचात्ताप शान्त होते ही हैं। को 
|; ऐसा कहनेपर कारण पाली ब्राह्मण आसनसे उठा और उत्तरीग्रको अपने दाहिने _ 

_ कंधेपर रखे, अपना दाहिनी घुटना पृथ्वीपर गड़ा: 
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बार प्रीति-वोक्य कहा---उन्त भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धकों नमस्कार है, उन भगवान्‌ 
अहँत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धको नमस्कार है, उन भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यक-सम्मुद्धको नमस्कार 
हैं। हे पिगियानि ! यह बहुत सुन्दर है। हे पिगियानि ! यह बहुत सुन्दर है। 
पिगियानि ! जैसे कोई औन्‍्धेंको सीधा कर दे, ढकेको उघाड़ दे, अथवा मूढ़ंकों मार्ग 
बंता दे, अथवा आँख वालोंके देखनेके लिये तेल-प्रदीपकी व्यवस्था करे ! हे पिगियानि ! 
तुमने अनेक प्रकारसे धर्मका प्रकाशन किया। हे पिगियानि। मैं उन भगवान्‌ 
गौतमकी शरण जाता हूँ, धर्मकी तथा भिक्षु संघकी। पिगियानि! आजलसे प्राण 
रहने तक आप मुझे शरणागत उपासक समझें। ही 
एक समय भगवान्‌ वैश्ञालीके महावानमें कटांगार शालामें विहार करते 
थे। उस समय पाँच सौ लिच्छवी भगवान्‌का सत्संग करते थे। उनमेंसे कुछ लिच्छवी 
तीले थे, नील-वर्ण, नील-वस्त्र तथा नीले-अलंकारों वाले। उनमेंसे कुछ लिच्छवी 
पीले थे, पीत-बर्ण, पीत-वस्त्र तथा पीले अलंकारों वाले। उनमेंसे कुछ लिच्छवी 
लाल थे, रक्‍त-वर्ण, रक्त वस्त्र तथा लाल अलंकारों वाले। उनमेंसे कुछ लिच्छवी 
सर्कद थे, द्वेत-वर्ण, र्वेत-वस्त्र तथा सफेद अलंकारों वाले। भगवान्‌ वर्ण 
और. यहामें उन लिच्छिवियोंसे भी बढ़कर थे। तब पिगियानी ब्राह्मण अपने 


उत्तरीयको अपने एक कंथेपर कर, भगवान्‌को अंजलि-बद्ध नमस्कार. कर,. 
भगवानसे बोला--- भगवान्‌ ! _ मुझे ( काव्य ) सूझ रहा है, सुगत ! मुझे काव्य 


सूझ रहा है । ' 
भगवान्‌ने कहा--पिंगियानी ! तुझे ( काव्य ) सूझे। तब पिंगियानि 
ब्राह्मणने भगवानके सम्मुख ही योग्य गाथाओंसे उनकी स्तुति की-- 
पदुर्म यथा कोकनदं सुगन्ध॑ 
- पातो सिया फुल्लमवीतगन्धं 
अंगीरसं पस्स विरोचमान 
तपन्तमादिच्चमिवन्तलिक्खे ॥ 


[ जिंस प्रकार प्रातःकाल सुगन्धि-युक्त कोकनद कमल पुष्पित - होता है, 
उसीके समान अंगीरस-गोत्र वाले तथागतको देखो--जों आकाशमें चमकते हुए 


सूर्यके समान प्रकाशमान है । | 


हे तब उत्त लिंच्छवियोंने पिगियानि ब्राह्मणको पाँच सौ उत्तरीय ( दुशाले ) द । 
.. ओढ़ा दिये। पिंगियानी ब्राह्मणने वे पाँच सौ दुशाले भगवान्‌कों समपित कर दिये॥ 


5 व तब भगवानूने उन लिच्छिवियोंस यह कहा--.. 
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लिच्छवियों !  दुनियामें पाँच रत्नोंका प्रादुर्भाव कठित है। कौनसे पाँच 
रत्नोंका ? दुनियामें तथागत अहँत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धका प्राडर्भाव कठिन है। दुनियामें 
तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयका उपदेश करने वालेका प्रादुर्भाव कठिन है। 
दुनियामें तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयका उपदेश होने पर उसके समझने बालिका 
प्रादर्भाव कठिन है। दुनियामें तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्मका उपदेश होनेषर उसे 
समझकर तदनूसार आचरण करने वालेका प्रादुर्भाव कठिन है। दुनियामें क्ृतज्ञ, 
कृत-उपकारको जानने वाले आदमीका प्रादुर्भाव कठिन है। लिच्छेवियों ! दुनियामें 
इन पाँच रत्नोंका प्रादुर्भाव कठिन है। | 
: भिक्षुओ, जिस समय तथागत अत सम्यक सम्बद्धने बुद्धत्व जाभ नहीं किया 
था, जिस समय अभी बोधि प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी “बोधिसत्व ' ही 
थे, उस समय उन्होंने पाँच महान स्वप्न देखे। कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, जिस समय 
तथागत अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं किया था, जिस समय अभी  बोधि * 
प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी 'बोधिसत्व ही थे, उस समय ( देखे स्वप्नमें ) 
यह महापृथ्वी उनकी महान्‌ शैया बनी हुईं थी, पर्वतराज हिमाजय उनका तकिया थां, 
_पूर्वीय समुद्र बायें हाथसे ढंका था, पद्च्मीय समुद्र दाहिने हाथसे ढंका था, दक्षिण 
.. समुद्र दोनों पाँवोंसे ढंका था। भिक्षुओ, जिस समय तथागत अत सम्यक संम्बुद्धने 
बुद्धत्व लाभ नहीं किया था, जिस समय अभी “बोधि प्राप्त नहीं की थी, जिस समय 
अभी 'बोधिसत्व ' ही थे, उस समय उन्होंने यह पहला महान स्वप्न देखा था। - 
फिर भिक्षुओ, जिस समय तथागत अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं 
किया था, जिस समय अभी बोधि प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी “ बोधिसत्व 
ही थे, उस समय उनकी नांभीसे तिरिया नामक तिनकोंनें उगकर आकाशको जा. 
छुआ था।  भिक्षुओ, जिस समय तथागत अहंत सम्यक सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं 
किया था, जिस समय अभी  बोधि प्राप्ति नहीं की थी; जिस समय अभी बोधिसत्व 
- ही थे, उस समय उन्होंने यह दूसरा महान स्वप्न देखा था। 27205: 
न फिर भिक्षुओ, जिस समय तथागत अहंत सम्यक्‌ सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं 
_ कियां था, जिस समय अभी “ बोधि ' प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी ' बोधिसत्व” 
ही थे, उस समय कुछ काले सिर तथा इ्वेत रंगके जीव पाँवसे ऊपरकी ओर बढ़ते-बढ़ते 





घुटनों तक ढंककर खड़े हो गये थे।. भिक्षुओ, जिस संमय तथागत अहँत सम्यक्‌ 


.. अम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं किया था, जिस समय अभी 'बोधिसत्व' ही थे, उस समय 
 उहोंने यह तीसरा महान स्वप्न देखा था।. . - ः हा 
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फिर भिक्षुओ, जिस समय तथागत अहँत सम्यंक्‌ सम्बुद्धने बुद्धत्वे लाभ नहीं 
किया था, जिस समय अभी बोधि' प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी बोधि-सत्व' 
ही थे, उस समय नाना वर्णके चार पक्षी चारों दिशाओंसे आये और उनके चरणोंमें 
गिरकर सभी सफेद वर्णके हो गये। भिक्षुओं, जिस समय तथागत अहँत सम्यक्‌ 
सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं किया था, जिस समय अभी बोधि प्राप्ति 
नहीं की थी, जिस समय अभी “बोधि-सत्व ही थे, उस समय उन्होंने यह चौथा 
स्वप्न देखा था। 

फिर भिक्षुओं, जिस समय तथागत अहुँत सम्यक सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं 
किया था, जिस समय अभी बोढ्ि' प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी  बोधि-सत्व 
ही थे, उस समय गूथ-पर्वतपर ऊपर-ऊपर चलते थे, चलते समय उससे सर्वथा अलिप्त 
रहते थे। भिक्षुओ, जिस समय तथागंत सअहेँत सम्यक सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं 
किया था, जिस समय अभी “बोधि ' प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी बोधि- 
सत्व ही थे, उस समय उन्होंने यह पाँचवाँ स्वप्न देखा था। 


भिक्षुओ, यह जो जिस समय तथागत अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ 
नहीं किया था, जिस समय अभी बोछ्धि ' प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी बोधि- 
सत्व ' ही थे, उस समय यह महा-पृथ्वी उनकी महान शैया बनी हुईं थी, पर्वतराज 
हिमालय उनका तकिया था, पूर्वीय समुद्र बायें हाथसे ढंका था, पद्चिमीय समुद्र दायें 


. हाथसे ढँका था, दक्षिण समुद्र दोनों पाँवसे ढेका था। भिक्षुओं, तथागत अहँत सम्यक्‌ 
सम्बुद्धें अनुपम सम्यक्‌ सम्बोधिको प्राप्त किया, उसी को प्रकट करने वाला यह 
- पहला महान स्वप्न दिखाई दिया था। 

भिक्षुओ, यह जो जिस समय तथागत अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ 


नहीं किया था, जिस समय अभी “बोधि “ प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी “ बोधि- 


. सत्व “ ही थे, उस समय उनकी नाभीसे तिरिया नामक तिनकोंने उगकर आकाश्कों 
-जां छुआ था। भिक्षुओ, तथागत अहेत सम्यक्‌ सम्बुद्धने आर्य अष्टांगिक मार्गका ज्ञान 


प्राप्त कर, उसे देव-मनष्यों तक प्रकाशित किया। उसीको प्रकट करने वाला यह. 


दूसरा महान स्वप्न दिखाई दिया था। 


.  भिक्षुओ, यह जो जिस समय तथागत अहँत सम्यक्‌ सम्बुद्धने “बुद्धत्व 
लाभ नहीं किया था, जिस समय अभी “ बीधि ' प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी . 
.. “बोधिसत्व ' ही थे, उस समय कुछ काले सिर तथा दबेत रंगके जीव पाँवसे ऊपरकी - 
. ओर बढ़ते बढ़ते घुटनों तक ढककर खड़े हो गये थे। भिक्षुओ, बहुतसे श्वेत वस्त्र... 
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धारी गृहस्थी प्राणान्‍्त होने तक तथागतके शरणागत हुए। उसीको प्रकट करने 
वाला यह तीसरा महान स्वप्न दिखाई दिया था। 

भिक्षुंओ, यह जो जिस समय तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धनें बद्धत्व 
लाभ नहीं किया था, जिस समय अभी “बोधि ' प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी 
'बोधिसत्व ही थे, उस समय नाना वर्णके चार पक्षी चारों दिशाओंसे आये और उनके 
चरणोंमें गिरकर सभी सफेद वर्णके हो गये। भिक्षुओ, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैद्य तथा 
शूद्र--ये चारों वर्ण हैं। वे तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयके अनुसार घरसे बें-घर 
हो प्रत्रजित हो, अनुपम विमुक्ति को साक्षात्‌ करते हैं। इसीको प्रकट करने वाला 
यह चौथा महान स्वप्न दिखाई दिया था। । 

भिक्षुओ, यह जो जिस समय तथागत अत सम्यक सम्बुद्धने “बुद्धत्व ' 
लाभ नहीं किया था, जिस समय अभी बोधि ' प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी 
“बोधि-सत्व ' ही थे, उस समय गूथ-पर्वत पर ऊपर ऊपर चलते थे, चलते समय उससे 
सर्वथा अलिप्त रहते थे। भिक्षुओ, तथागत चीवर, भिक्षा, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय, 


..  भेषज्य-परिष्कारोंको प्राप्त करने वाले हैं। तथागंत इनके प्रति अनासक्त, अमूछित, 
'रहते हैं। वे इन में बिना उलझे हुए, इनके दुष्परिणामको देखते हुए, मुक्त-प्रज्ञ हों 


इनका उपभोग करते हैं। इसीको प्रकट करने वाला यह महान्‌ स्वप्न दिखाई दिया 
था। भिक्षुओ, जिस समय तथागत अहूँत सम्यक सम्बुद्धने बुद्धत्व लाभ नहीं किया 
था, जिस समय अभी “ोधि * प्राप्त नहीं की थी, जिस समय अभी बोधि-सत्व ही 
थे, उस समय उन्होंने पाँच महान स्वप्न देखे। । 

भिक्षुओ, वर्षा होनेमें ये पाँच बाधायें आ उपस्थित होती हैं; जिन्हें ज्योतिषी 
नहीं जान सकते, जहाँ तक ज्योतिषियोंकी आँख नहीं पहुँचती। कौन-सी पाँच ? 
भिक्षुओ, ऊपर आकाझमें अग्नि (तेज) धातु प्रकृपित हो जाती है, उससे उत्पन्न 
मेघ लौट जाते हैं। भिक्षुओ, वर्षा होनेमें यह पहली बाधा आ उपस्थित होती है, 
जिसे ज्योतिषी नहीं जान सकते, जहाँ तक ज्योतिषिओं की आँख नहीं पहुँचती । फिर 
भिक्षुओ, ऊपर आकाशमें वायू धातु प्रकुपित हो जाती है।. उससे उत्पन्न मेघ लौठ 
जाते हैं। भिक्षुओ, वर्षा होनेमें. यह दूसरी बाधा आ उपस्थित होती है, जिसे 
ज्योतिषी नहीं जान सकते, जहाँ तक ज्योतिषियोंकी आँख नहीं पहुँचती। 

फिर भिक्षुओ, असुरेन्द्र राहु हाथसे पांनी लेकर महासमुद्रमें छोड़ देता है । 


भिक्षुओं, वर्षा होनेमें यह तीसरी बाधा आ उपस्थित होती है, जिसे, ज्योतिषी नहीं - रे 
जान सकते, जहाँतक ज्योतिषियोंकी आँख नहीं पहुँचती। 

















हे कद 


फिर भिक्षओ, वर्षा-बादल देव प्रमादी हो जाते हैं। भिक्षओ, वर्षा होनेमें 
चौथी बाधा आ उपस्थित होती है, जिसे. ज्योतिषी नहीं जान संकते, जहाँ तक 

ज्योतिषियोंकी आँख नहीं पहुँचती । | 

फिर भिक्षुओ, आदमी अधामिक हो जाते हैं। भिक्षुओ, वर्षा होनेमें यह 
पाँचवीं बाधा आ उपस्थिति होती हैं, जिसे ज्योतिषी नहीं जान सकते, जहाँ तक ज्योति- 
षियोंकी आँख नहीं पहुँचती । 

भिक्षुओ, वर्षा होनेमें ये पाँच बाधायें आ उपस्थित होती हैं, जिन्हें ज्योतिषी 
नहीं जान सकते, जहाँ तक ज्योतिषियोंकी आँख नहीं पहुँचती। 


भिक्षुओ, जिस वाणीमें ये पाँच बातें होती हैं, वह वाणी सुभाषित होती हैं, 


दुर्भाषित नहीं, विज्ञोंके लिये निर्दोष । कौन-सी पाँच बातें? समय देखकर बोली 
गई वाणी होती है, सत्य वाणी होती है, कोमल वाणी होती है, हितकर-वाणी 
होती है, तथा मैत्री-चित्तसे बोली गई वाणी होती है। भिक्षुओ, जिस वाणीमें 


ये पाँच बातें होती हैं, वह वाणी सुभाषित होती है, दुर्भाषित नहीं, विज्ञोंके: 


लिये. भनिर्दोष। 


भिक्षुओ, जिस समय शीलवान्‌ ग्रश्नजित किसी भी गृहस्थके यहाँ जाते हैं, 


तो गृहस्थ पाँच तरहसे बहुत पुण्याजंन करते हैँ। कौन-सी पाँच तरहसे ?  भिक्षुओ 
जिस समय शीलवान प्रब्नजितोंके गृहस्थोंके यहाँ जानेपर, गृहस्थ-जन उन्हें देखकर मनमें 
श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, उस समय भिक्षुओ ! उस कुलके लोग स्वर्गगामी सार्गपर आरूढ़ 
होते हैं। भिक्षुओ, जिस समय शीलवान्‌ प्रंत्रजितोंके गृहस्थोंके यहाँ जानेपर, गृहस्थ- 
जन स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं तथा आसन देते हैं, उस समय भिक्षुओ, 
उस कुलके लोग ऊँचे कुलमें जन्म लेने वाली प्रतिपदाका अनुगमन करते हैं | झिक्षुओ, 
जिस समय शीलवान्‌ प्रब्नजितोंके गृहस्थोंके यहाँ जानेपर मृहस्थ-जन मात्सय-मलको 


त्याग देते हैं, उस समय भिक्षुओं, उस कुलके लोग महेशाक्य प्रतिपदापर आएढ़ हो. 
-- जाते हैं। भिक्षुओं, जिस समय शीलवान्‌ प्रग्नजितोंके गृहस्थोंके यहाँ जानेपर लोग 


_यथा-शक्ति यथा-बल दाने देते हैं, उस समय भिक्षुओं, उस कुलके लोग महा-भोग 
_ प्राप्त कराने वाली प्रतिपदाका अतुकरण हैं। भिक्षुओ, जिस समय शीलवान्‌ 


प्रत्नजितोंके गृहस्थोंके यहाँ जानेपर मनुष्य प्रश्न पूछते हूँ, सवाल करते हैँ, धर्म सुनते... 
.. हैं, उस समय भिक्षुओ, उस कुलके लोग प्रज्ञा श्राप्त कराने वाली प्रतिपदाका अनुगसन 
. करते हैं। भिक्षुओ, जिस समय शीलवान्‌ प्रश्नजित किसी भी गृहस्थके यहाँ जाते हैं,... 


“तो गृहस्थ पाँच तरहसे बहुत पुण्याजन 
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भिक्षुओ, ये पाँच विमोक्ष-धातु हैं। कौन-सी पाँच? सिक्षुओ, एक भिक्षु 
काम-भोगोंका विचार करता है, उसका मन काम-भोगोंमें नहीं उलझता है, काम- 
भोगोंमें प्रसन्‍त नहीं होता है, काम-भोगोंपर स्थिर नहीं होता है तथा काम-भोगोंपर : 
नहीं छूटता हैँ । किन्तु जब वह निष्क्रमणका विचार करता है, तो उसका मन निष्क्रमण 
में उलझता है, निष्क्रमणमें प्रसन्‍त होता है, निष्क्रमण पर स्थिर होता है तथा निष्क्मण 
पर छूटता है। उस भिक्षुका वह चित्त सुगति-प्राप्त होता है, सुभावित होता हूँ, 
सुप्रतिष्ठित होता हैं, सुविमृक्त होता है, काम-भोगोंसे सम्यक्‌ रूपसे विमुक्त होता है। 
काम-भोगोंके कारण जो आख्रव, जो विघात, जो परिदाह उत्पन्न होते हैं, वह उनसे 
मुक्त होता है, वह उस वेदनाका अनुभव नहीं करता। भिक्षुओ, इसे ही काम-भोगोंसे 
विमुक्ति कहते हैं। 

फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु क्रोध ( ८ व्यापाद) का विचार करता है, उसका. 
मन व्यापाद में नहीं उलझता है, व्यापादमें प्रसन्‍न नहीं होता है, व्यापाद पर स्थिर 
नहीं होता है तथा व्यापाद पर नहीं छूटता है। किन्तु जब बह अक्रोध ( ८ अव्यापद ) 


का विचार करता है, तो उसका मन अव्यापादमें उलझता है, अव्यापादमें प्रसन्‍न होता 


हैं, अव्यापाद पर स्थिर होता है तथा अब्यापाद पर छुटता हैँ। उस भिक्षुका वह चित्त . 


ः सुगति प्राप्त होता है, सुभावित होता है, सुप्रतिष्ठित होता है, चुविमुक्त होता हैं, - 


व्यापादसे सम्यक्‌ रूपसे विमुक्त होता है। व्यापादके कारण जो आश्रव, जो विघात, 
जो परिदाह उत्पन्न होते हैं, वह उनसे मक्‍त होता हैं, वह उस वेदनाका अनुभव नहीं 
करता। भिक्षुओ, इसे ही व्यापादसे मुक्ति कहते हैं। ' 

:.. फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु विहिसाका विचार करता है, उसका मन विहिसामें ॒ 


नहीं उलझता हैं, विहिसामें प्रसन्‍न नहीं होता है, विहिसापर स्थिर नहीं होता है तथा - 
विहिंसापर नहीं छूठता हैं। किन्तु जब वह अविहिंसा ( - मैत्री) का विचार करता 


है, तो उसका मन अविहिंसामें उलझता है, अविहिसामें प्रसन्‍न होता है, अविहिंसापर 
स्थिर होता है तथा अविहिंसापर छूटता है। उस भिक्षुका वह चित्त सुगति-श्राप्त 
होता है, सुभावित होता है, सप्रतिष्ठित होता है, सुविमुक्त होता है, विहिंसासे सम्यक्‌ 
रूपसे. विम॒क्त होता है। विहिंसाके कारण जो आख्रव, जो विघात, जो परिदाह _ 


रे : उत्पन्न होते हैं, वह उनसे मुक्त होता है, वह उस वेदनाका अनुभव नहीं करता । भिक्षुओं, 


इसे ही विहिसासे मुक्ति कहते हैं। मा । 
फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु रूपका विचार करता है, उसका मन रूपसें नहीं 





.. उलझता हैं, रूपमें प्रसन्‍न नहीं होता है, रूपपर स्थिर नहीं होता हैं तथा रूपपर नहीं ० .. 
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छूटता है । किन्तु जब वह अरूपका विचार करता है, तो उसका मन अरूपमें उलझता 
है, अरूपमें प्रंसन्‍त होता है, अरूपपर स्थिर होता है, तथा अरूपपर छूटता है। उस 
भिक्षुका वह चित्त सुगति-प्राप्त होता है, सुभावित होता है, सुप्रतिष्ठित होता है, 
सुविमुक्त होता है, रूपसे सम्यक रूपसे विमुक्त होता है, रूपके कारण जो आंखंब, जो 
विघात, जो परिदाह उत्पन्न होते हैं, वह उनसे मुक्त होता हैं, वह उस वेदनाका 
अनुभव नहीं करता। भिक्षुओ, इसे ही रूपसे विमुक्ति कहते हैं। 

फिर झिक्षुओ, एक भिक्षु सत्काय ( - दृष्टि ) का विचार करता है, उसका 
मन सत्कायमें नहीं उलझता है, सत्कायमें प्रसन्‍न नहीं होता है, सत्कायपर स्थिर नहीं 
होता है, तथा सत्काय पर नहीं छूटता है। किन्तु जब वह असत्कायका विचार करता 


है, तो उसका मन असत्कायमें उलझता है, असत्कायमें प्रसन्‍तर होता है, असत्कायपर 


स्थिर होता है, तथा असत्काय पर छूट्ता है। उस भिक्ष॒का वह चित्त सुंगति-प्राप्त 
होता है, सुभावित होता है, सुप्रतिष्ठित होता है, सुविमुक्त होता है, सत्कायसे सम्यक्‌ 


रूपसे विमुक्त होता है। सत्कायके कारण जो आख्रव, जो विघात, जो परदाह उत्पन्न 
होते हैं, वह उनसे मुक्त होता है, वह उस वेदनाका अनुभव नहीं करता। भिक्षुओ, 
इसे ही सत्काय ( - दृष्टि ) से विमुक्ति कहते हैं। जो ऐसा विमुक्त-पुरुष होता है, 


काम-भोग सम्बन्धी मजा भी उसका अनुशय ( चित्तका बन्धन ) नहीं बनता, व्यापाद 
. सम्बन्धी मजा भी उसका अनुशय नहीं बनता, विहिंसा सम्बन्धी मजा भी उसका अनुशय 
नहीं बनता, रूप सम्बन्धी मजा भी उसका अनुशय नहीं बनता, सत्काय ( ८ दृष्टि) 
सम्बन्धी मजा भी उसंका अनुशय नहीं बनता। जो कामभोग सम्बन्धी अनुशयसे मुक्त 
होता है, जो व्यापाद सम्बन्धी अनुशयसे मुक्त होता है, जो विहिसा सम्बन्धी अनुशयसे 
मृक्‍त होता है, जो रूप सम्बन्धी अनुशयसे मुक्त होता है तथा जो संत्काय ( - दृष्टि ) 
सम्बन्धी अनुशयसे मकत होता है, भिक्षुओ, उसीके बारेमें कहां जा सकता है कि वह 
अनुशय-रहित है, कि उसने तृष्णाके बन्धनकों काट दिया है, सेंयोजनोंकों हंटा दिया 
है, कि उसने अंहंकारका सम्यक्‌ प्रकारसे शेमन कर दुःखका अन्त कर डाला है। 
. भिक्षुओ, ये पाँच विमोक्ष-धातु हैं। | 
| 3 (६) किम्बिल वग (2 
एक समय भगवान किम्बिल प्रदेशके वेलुवनमें विहार करते थे। उस 


- समय आयुष्मान्‌ किम्बिल जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवान्‌कों 
... -अभिवादन कर एक ओर मैठे। . एक ओर बेठे हुए आयुष्मान्‌ किम्बिलने भगवानूसे 
यह कहा--भन्‍्ते | इसका क्या कारण है, क्‍या हेतु है कि तथागतके परिनिर्वाण 








* 
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प्राप्त कर लेनेपर सद्धर्म चिर-स्थायी नहीं होता ? हे किम्बिल ! तथागतके परिनिर्वाण 
प्राप्त कर लेनेपर भिक्ष्‌ भिक्षणियाँ, उपासक उपासिकायें शास्ताके प्रति गौरव-रहित 
हो जाती हैं, आदर-रहित हो जाती हैं। धर्मके प्रति गौरव-रहित हो जाती हैं आदर- 
रहित हो जाती हैं। संघके प्रति गौरव रहित हो जाती हैं, आदर-रहित हो जाती हैं। 
शिक्षाओंके प्रति गौरव-रहित हो जाती हैं, आदर-रहित हो जाती हैं। परस्पर गौरब- 
रहित हो जाती हैं, आदर-रहित हो जाती हैं। किम्बिल ! यही इसका कारण है, 
यही इसका हेतु हैँ कि तथागतके परिनिर्बाण प्राप्त कर लेनेपर सद्धर्म चिरस्थायी 
नहीं होता। 

भन्‍्ते ! इसका क्‍या कारण है, क्या हेतु है कि तथागतके परिनिर्वाण प्राप्त 
कर लेनेपर ( भी ) सद्धर्म चिरस्थायी रहता है। हे किम्बिल ! तथागतके परि- 
निर्वाण प्राप्त कर लेनेपर भिक्षु, भिक्षुणियाँ, उपासक, उपासिकायें शास्ताके प्रति गौरव- 
सहित रहती हैं, आदर-सहित रहती हैं। धर्मके प्रति गौरव-सहित रहती हैं, आदर- 
सहित रहती हैँ। संघके प्रति गौरव-सहित रहती हैं, आदर-सहित रहती हैं। 


. शिक्षाओंके प्रति गौरव-सहित रहती हैं, आदर-सहित रहती है। परस्पर. 
. गौरव-सहित रहती हैं, आदर-सहित रहती हैं। किम्बिल! यही इसका : 
कारण हूँ, यही इसका हेतु है कि तथागतके परिनिर्वाण प्राप्त कर लेनेपर ( भी ). 


सद्धर्म चिरस्थायी रहता है। 

भिक्षुओ, धर्म-श्रवणके पाँच शुभ परिणाम होते हैे। कौनसे पाँच ? _ पहले 
नहीं सुनी हुई बात सुननेको मिलती है। सुनी हुई बात स्पष्ट हो जाती है। सन्देह्‌ 
मिट जाता है। मिथ्या-दृष्टि नष्ट हो जाती है। चित्त प्रसन्‍न होता हैं। भिक्षुओ, 
धर्म-श्रवणके ये पाँच शुभ-परिणाम होते हैं। । 

भिक्षुओ, राजाके जिस श्रेष्ठ घोड़ेमें ये पाँच बातें होती हैं, वह राजाके 
गग्य होता है, राजाके भोगने योग्य होता है, राजाका अंग ही गिना जाता है। कौनसी - 
पाँच बातें? ऋजू होता है, तेज चल सकने वाला होता है, मुदु-भाव युक्त होता हें, 
क्षमाशील होता है, सहनशील होता है। भिक्षुओ, राजाके जिस श्रेष्ठ घोड़ेमें ये पाँच 


: बातें होती हैं, वह राजाके योग्य होता है, राजाके भोगने योग्य होता हैं, राजाका अंग - 


ही गिना जाता हैं। इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह 


आदर करने योग्य होता है, _ सत्कार करने योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता है, है * 
- हाथ जोड़नेके योग्य होता है तथा लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। कौन-सी 
पाँच बातें? ऋजु होता है, गतिमान होता हैं, मृदु होता है, क्षमा-शील होता है तथा ५ 
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सहन-शील होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह आदर करने 
योग्य होता है, सत्कार करने योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता है, हाथ जोड़नेके 
योग्य होता है तथा लोगोंके लिये, अनुपम पुण्य क्षेत्र होता है । 

.... भिक्षुओ, ये पाँच बल हैं। कौनसे पाँच ? श्रद्धाबल, सही ( ८ लज्जा 
बल, ) ओतप्प ( > पाप-भीरुता )-बल, वीर्य-बल तथा प्रज्ञा-बल। भिक्षुओ, ये पाँच 
बल हैं। द | 8 जद 

भिक्षुओ, ये पाँच चैतसिक बाधायें है। कौन-सी पाँच?  भिक्षुओ, एक 
भिक्ष्‌ शास्ताके प्रति सन्देहयुक्त होता है, विचिकित्सा-सहित होता है, उधर झुका 
हुआ नहीं होता है तथा श्रद्धावान नहीं होता है। भिक्षुओ, जो कोई शास्ताके प्रति 
सन्देहयुक्त होता है, विचिकित्सा-सहित होता है, उधर झुका हुआ नहीं होता है तथा 
श्रद्धावान्‌ नहीं होता है उसका चित्त प्रयत्न करनेमें युक्त नहीं होता है, योगाभ्यासमें 
नहीं लगता है, सतत साधनामें अनुरक्त नहीं होता हैं। जिसका चित्त प्रयत्त करनेमें 
युक्त नहीं होता है, योगाभ्यासमें नहीं लगता है, सतत्‌ साधनामें अनुरक्त नहीं होता 
है, यह पहली चैतसिक-बाधा है । फिर भिक्षुओ, धर्मके प्रति सन्देहयुक्त होता है . . . 


संघके प्रति सन्वेहयुक्त होता है... . .. . शिक्षाओंके प्रति सन्देहयुक्त होता है...... 


5, अपने सब्रह्मचारियों ( साथियों ) के प्रति कुपित होता है, असन्तुष्ट होता है, आहत- 


चित्त होता है, बाधायक्त होता है। उसका चित्त प्रयत्न करनेमें युक्त नहीं होता है, 


.. _ योगाभ्यास में नहीं लगता है, सतत्‌ साधनामें अनुरक्त नहीं होता है।. यह पाँचवीं 
 चेतसिक-बाधा है। भिक्षुओ; ये पाँच चैतिसक-बाधायें हैं। 


भिक्षुओ, ये पाँच चैतसिक-बन्धत हैं। कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, भिक्षू _ 


काम-भोगोंके प्रति राग-युकक्‍्त रहता है, छन्द-युक्त रहता है, प्रेम-युक्त रहता है, पिपासा- 
युक्त रहता है, परिदाह ( ८ जलन ) युक्त रहता है तथा तृष्णा-युकत रहता है। भिक्षुओ, 
जो भिक्ष्‌ काम-भोगोंके प्रति राग-युकत रहता है, छन्द-युक्त रहता है, प्रेम-युक्त रहता 
है, पियासा-युक्‍त रहता है, परिदाह ( ८ जलन) युक्त रहता हैँ तथा तृष्णा युक्त रहता 
है; उसका चित्त प्रयत्न करनेमें युक्त नहीं होता है, योगाभ्यांसमें नहीं लगता है, सतत्‌ 
साधनामें अनुरक्त नहीं होता है। यह पहला चेतरसिक-बन्धन हेँ। फिर भिक्षुओं 


 भिक्षू काया ( ८ ह्ता रह रागयुक्त 
ि य शरीर ) के प्रति राग-यूक्‍त रहता है पके प्रति रागयुक्त 

- होता है: .. . --यथेच्छ पेट भरकर खाकर शैयाके सुख, स्पर्श-सुख, तन्द्रा-सुंखमें 

'लीत रहता है . ... - ..- किसी देव-योनिमें जन्म ग्रहण करनेकी इच्छासे ब्रह्मचर्य वास 





.._._ करता है। -वह सोचता है कि इस शील, इस ब्रत, इस तप या इस ब्रह्मचर्य वाससे मैं: 
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लो 
या तो देवता अथवा देवतानुचर होकर जन्म ग्रहण करूँगा। उसका चित्त प्रयत्न 
करनेमें युक्त नहीं होता है, योगाभ्यासमें नहीं लगता है, सतत साधनामें अनुरक्त 
नहीं होता है। भिक्षुओ, ये पाँच चित्तके बन्धन हैँ। 
भिक्षुओ, यवाग खानेके ये पाँच शुभ-परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच ? 
मिटती है, प्यास मिटती है, वायू यथीचित विधिसे गमन करता है, बस्तीकी 
शुद्धि होती है, अपच-शोष पच जाता हैं। भिक्षुओ, यवागू ( 5 पतली खिचड़ी) 
खानेके ये पाँच शुभ-परिणाम हैं। 
भिक्षुओ, दातुन न करनेके ये पाँच दृष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच? आँखको 
हानि पहुँचती है, मुँहसे दुर्गन्ध आती है, रस-हरण करने वाली (ताड़ियाँ) शुद्ध नहीं 
हीती हैं, पित्त और श्लेषम खाये भोजनको ढक लेते हैं तथा उसे खाना अच्छा नहीं 
लगता है। भिक्षुओ, दातुन न करनेके ये पाँच दुष्परिणाम हैं। 
भिक्षुओ, दातुन करनेके ये पाँच शुभ-परिणाम हैं। कौनसे पाँच? आँखको 
हानि नहीं पहुँचती, मूँहसे दुर्गन्ध नहीं आती, रस-हरंण करने वाली (नाड़ियाँ ) 
शुद्ध होती हैं, पित्त और इलेषम खाये भोजनको ढकता नहीं हैँ तथा उसे खाया भोजन 
- अच्छा लगता है। भिक्षुओ, दातुन करनेके ये पाँच शुभ-परिणाम हैं। 
भिक्षुओ, खींचकर, गानेके स्वरमें धर्म-पाठ' करनेके ये पाँच दुष्परिणाम 
 हैं। कौनसे पाँच ?. स्वयं अपने स्वरमें अनुरक्त हो जाता है, दूसरे भी उस स्वरमें 
अनुरक्‍्त हो जाते हैं, गृहस्थ लोग भी यह सोच क्षुब्ध होते हैं कि जैसे हम गाते हैं, 
- वैसे ही ये शाक्य-पुत्रीय श्रमण गाते हैं, आलाप (-स्वर निकुत्ति ) की इच्छा होनेसे 
'समाधिमें व्याघात पहुँचता है। भिक्षुओ; खींच कर, गानेके स्वरमें पाठ करनेके, ये 
पाँच दुष्परिणाम हैं। | | 
कै भिक्षुओ, जो कोई मूढ़ स्मृतिमान होकर, बे-खबर होकर सोता है, उसके 
.._. पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच ? दुखी रहकर सोता है, दुखी रहकर जागता है, 
: बुरे स्वप्त दिखाई देते हैं, देवता रक्षा नहीं करते हैं तथा स्वप्न-दोष होता हैँ। भिक्षुओ 
- जो कोई मूढ़ स्मृतिमान्‌ होकर, बेखबर होकर सोता है, उसके पाँच दुष्परिणाम हैं। 
। भिक्षुओ, जो कोई उपस्थित-स्मृ्तिं तथा होशके साथ सोता हैँ, उसके पाँच 
शभ-परिणाम हैं। कौनसे पाँच ? सुखपूर्वक सोता है, सुख पूर्वक जागता हैं, बुरे स्वप्न 
नहीं देखता है, देवता रक्षा करते हैं तथा स्वप्न-दोष नहीं होता है। भिक्षुओ, जो 
कोई उपस्थित-स्मृति तथा होशके साथ सोता है, उसके पाँच शुभ-परिणाम हूँ। 
अं. नि.->२८ 
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द भिक्षुओ, जो भशिक्षु अपने सब्रह्मचारियोंकों गाली देने वाला, डराने वाला 
तथा बुरा-भला कहने वाला होता है, उसके विषयमें पाँच आशंकार्यें करनी चाहिये । 
कौन-सी पाँच? वह लोकोत्तर पञ्नसे भ्रष्ट हो जाता है, अन्यं किसी दोषका दोषी 
हो जाता है, भयानक बीमारीका शिकार हो जाता है, होश-हवास रहित हो मृत्युको 
: प्राप्त होता है, शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होता है, नरकमें 
उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, जो भिक्षु अपने सन्नह्मचारियोंको गाली देनेवाला, 
डरने वाला तथा बुरा-भला कहने वाला होता है, उसके विंषयमें पाँच आशंंकायें 
करनी चाहिये । 
| भिक्षुओ, जो भिक्षु झगड़ाल होता है, कलह करने वाला होता है, विवाद करने 
_ वाला होता है, बेकार बातचीत करने वाला होता है, संघमें बखेड़ा खड़ा करने वाला 
होता है, उसके विषयमें पाँच आशंकायें करनी चाहिये। कौन-सी पाँच ? उसे अप्राप्तकी 
प्राप्ति नहीं होती; प्राप्तकी हानि हो जाती हैं, बदनामी होती है, होश-ह॒वास गंवाकर 
मृत्युको प्राप्त होता है, शरीरके छूटनपर, मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होता है, 
नरकमें उत्पन्न होता है।. भिक्षुओ, जो भिक्षु झगड़ालू होता है, कलह करने वाला 
होता है, विवाद करने वाला होता है, बेकार बातचीत करन वाला होता है, संघमें 
बखेड़ा खड़ा करने वाला होता है। उसके विषयमें पाँच आशंकायें करती चाहिये । 
भिक्षुओ, जो दुश्शील होता है, जो दुराचारी होता है, वह इन पाँच दुष्परिणामों- 
का भागी होता है। कौनसे पाँच ?. भिक्षुओ, जो दुृश्शील होता है, जो दुराचारी 
होता है, वह प्रमादी होनेके कारण अपनी बहुत-सी भौतिक हानि कर बैठता है। 
 भिक्षुओ, जो दुश्शील होता है, जो दुराचारी होता है, वह इस पहले दुष्परिणामका' 
भागी होता है।. फिर भिक्षुओ, जो दुश्शील होता है, जो दुराचारी होता है, उसकी 
बदतामी होती है । भिक्षुओ, जो दुश्शील होता है, जो दुराचारी होता है, वह इस 
: दूसरे दुृष्परिणामका भागी होता है। फिर भिक्षुओ, जो दुश्शील' होता है, जो दुरा- 
- चारी होता है, वह जिस जिस परिषदमें जाता है चाहे क्षत्रिय-परिषद हो, चाहे 
०० ब्राह्मणं-परिषद हो, चाहे गृहपति (वैश्य ) परिषद हो, जहाँ कहीं भी: 
जाता है आत्म-विश्वासके साथ ही जाता है, सिर नीचा किये नहीं जाता है। भिक्षुओ, 
जो दुश्शील होता है, जो दुराचारी होता है, वह इस तीसरे दुष्परिणामका भागी होता 
- है। फिर भिक्षुओ, जो दुश्शील होता है, जो दुराचारी होता है, वह बेखबरीकी हालतमें .. 
: ही मृत्युको प्राप्त होता है। भिक्षुओ, जो दुश्शील होता है, जो दुराचारी होता है, 





वह इस चौथे दुष्परिणामका भागी होता है। फिर भिक्षुओं, जो. दृश्शील होता है, 














रा करता है। - भिक्षुओ, मितभाषी होनेके ये पाँच ँच 
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जो दुराचारी होता है, वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर, दुर्गतिकों प्राप्त 
होता है, नरकमें उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, जो दुश्शील होता हैं, जो 
दुराचारी होता है, वह इस पाँचवें दुष्परिणामका भागी होता है। भिक्षुओ, 
जो दुश्शील होता है, जो दुराचारी होता हैँ, बह इन पाँच दृष्परिणामोंका 
भागी होता है। 

भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता है, वह इस पाँच शुभ- 
परिणामोंका भागी होता है। कौनसे पाँच? भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो 
सदाचारी होता है, वह अप्रमादी होनेके कारण बहुत-सी भोग-सामग्री प्राप्त कर लेता 
है। भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता है, वह इस पहले शुभ-परिणाम 
का भागी होता है। फिर भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता है, वह 
यशस्वी होता है। भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता है, वह इस 
दूसरे शुभ-परिणामका भागी होता हैं। फिर भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो संदाचारी 
होता है, वह जिस जिस परिषदमें जाता है, चाहे क्षत्रिय परिषद हो, चाहे ब्राह्मण- 


_. परिषद हो, चाहे गृहपति-परिषद हो, जहाँ भी कहीं जाता है, आत्म विश्वासके साथ 
.._ जाता है, सिर नीचा किये नहीं जाता हैं। भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो 
. सदाचारी होता है, वह इस तीसरे शुभ-परिणामका भागी होता हैं। . फिर भिक्षुओ, 


जो सुशील होता है, जो संदाचांरी होता है, वह बेखबरीकी हालतमे मृत्युको प्राप्त 
नहीं होता। भिक्षओ, जो सुशील होता है, जो सदाचा री होता है, वह इस चौथे शुभ- 
परिणामका भागी होता है। फिर भिक्षुओ, जो सुशील होता है, जो सदाचारी होता. 
है, वह शरीरके छटनेपर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता हे, स्वर्गर्मे उत्पन्न 
होता है। भिक्षुओ, जो सुशील होता हे, जो सदाचारी होता है, वह इन पाँच शुभ 
परिणामोंका भागी होता हे । ॒ 
भिक्षुओ, अत्यधिक बोलनेके ये पाँच दुष्परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच? . 
झूठ बोलना होता है, चुगली खानी होती है, कठोर बोलना होता है, बेकार बोलना ० 


: होता है, शरीरके छूटनेपर मरनेके अनन्तर दुर्गंतिको प्राप्त होना होता हैं, नरकमें _ 


जन्म होता है। रद 
भिक्षुओ, मितभाषी होनेके ये पाँच शुभ-परिणाम होते हैं। कौन-से पाँच ? 


झूठ नहीं बोलता है, चुगली नहीं खाता है, कठोर नहीं बोलंता है, बेकार नहीं बोलता । 


है, शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता हूँ, स्वगेम जन्म ग्रहण 
सुशुभ-परिणाम हैँ । का 
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-भिक्षुओ, असहनंशीलताके ये पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच? बहुत- 
जनोंका अप्रिय होता है, अच्छा न लगने वाला, वैर-बहुल होता है, दोष-बहुल होता 
हैं, मूढ़-चित्त होकर मुत्युको प्राप्त होता है, शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर दुर्गतिको 
प्राप्त होता है, नरकमें जन्म होता है। 

भिक्षुओ, सहनशीलताके ये पाँच शुभ-परिणाम हैं। कौनसे पाँच ? बहुत 
जनोंका प्रिय होता है, अच्छा लगने वाला, वेर-बहुल नहीं होता है, दोष-बहुल नहीं 
होता है, मूढ़ चित्त होकर मृत्युको प्राप्त नहीं होता है, शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर 
सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्गमें जन्म ग्रहण करता है। ह 

भिक्षुओ, असहन शीलताके ये पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच? बहुत 
जनोंका अप्रिय होता है; अच्छा न लगने वाला, रौद् होता है; पर्चात्ताप करने वाला 
होता है; मूढ़-चित्त होकर मृत्युको प्राप्त होता है; शरीरके छूटनेपर मरनेके अनन्तर 
दुर्गतिको प्राप्त होता है, नरकमें जन्म होता है। 

भिक्षुओ, सहन-शीलताके ये पाँच शुभ-परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच ? 
बहुत जनोंका प्रिय होता है; अच्छा लगने वाला, रौद्र नहीं होता है; पश्चात्ताप करने 


वाला नहीं होता है; मूढ़-चित्त होकर मृत्युको प्राप्त नहीं होता है; शरीरके छटनेपर, . 


_मुत्युके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता हे, स्वर्गमें जन्म ग्रहण करता है। 
भिक्षओ, अप्रसन्त-चित्त रहनेके पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच ? 
आंत्म-निन्‍्दाका भाजन होता हैं; जानकार विज्ञजन निन्‍्दा करते हैं, बदतामी' होती 
: है, मूढ़-चित्त होकर मृत्युको प्राप्त होता हैं; शरीरके छूटनेपर, मृत्युके अनन्तर दुर्गतिको 
प्राप्त होता हे, नरकमें जन्म होता हैं।. 
भिक्षुओ, प्रसन्न-चित्त रहंनेके पाँच शुभ-परिणाम हैं। कौनसे पाँच? 


-आत्म-निन्‍्दांका भाजन नहीं होता है, जानकार विज्ञ जन प्रशंसा करते हैं, यशस्वी होता _ 


है, मूढ़-चित्त होकर मृत्युको प्राप्त नहीं होता है, शरीरके छूटनेपर, मृत्युके होनेपर 
सुगतिको प्राप्त होता है, स्वगमें जन्म ग्रहण करता है।. 
भिक्षुओ, अप्रसन्न-चित्त रहतेके पाँच दुष्परिणाम -हैं।. कौनसे पाँच? 
अप्रसन्न प्रसन्‍त नहीं होते हैं, कुछ प्रसन्‍त-चित्त भी अन्यथा हो जाते हैं, शास्ताकी 
. आज्ञाका उल्लंघन होता है, बादंमें आने वाली पीढ़ी उसका अनुकरण करती है, उसका 
चित्त प्रसन्‍न नहीं रहता । भिक्षुओ, अप्रसन्त-चित्त रहनेके ये पाँच दुष्परिणाम होते हैं। 


भिक्षुओ, प्रसन्‍्त-चित्त रहनेके ये पाँच शुभ-परिणाम होते हैं। कौनसे रा 
प्रसन्‍न-चित्त और भी अधिक प्रसनन्‍्न-चित्त हो... .. 





- पाँच ? अग्रसन्न प्रसन्‍न हो जाते हैं, 





डर 


जाते हैं, शास्ताकी आश्ाका पालन होता है, बादमें आनेवाली पीढ़ी उसका अनुंकरण 
करती है, उसका चित्त प्रसन्‍न रहता है। भिक्षुओ, प्रसन्‍न चित्त रहनेके ये पाँच शुभ- 
परिणाम होते हैं। 
मिंक्षंओ, अग्नि (-पूंजां ) के पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच ? 
आँखके लिये अच्छी नहीं होती, दुर्वर्ण बनाने वाली होती हैं, दुर्बल बनाने वाली होती 
है, लोगोंसे सम्बन्ध बढ़ाने वाली होती है, तथा राज-कथा, चोर-कथा, आदि व्यर्थकी' 
बातचीत की ओर ले जानी वाली होती है। भिक्षुओ, अग्नि (-पूजा ) के पाँच 
दुष्परिणाम हैं। ः 
भिक्षुओ, मधुरा (मथुरा) नगरीमें ये पाँच दोष हैं। कौनसे पाँच ? 
भूमि ऊबड़-खाबड़ है, धूलि बहुत है, भयानक कुत्ते हैं, कष्टदायक यक्ष हैं, तथा भिक्षा 
सुलभ नहीं है। भिक्षुओ, मधुरा ( < मथुरा) नगरी में ये पाँच दोष हैं। 
(८) दीर्घ चारिका वर्ग 
भिक्षुओ, दी्घे चारिकाके, अव्यवस्थित चारिकाके, अयोग्य विधिसे विचरनेके 
_ पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच? अश्रुत (-धर्म) सुनना नहीं मिलता, सुना 
ह हुआ (-धर्म ) स्पष्ट नहीं होता, अधकचरे ज्ञानके कारण अपण्डित होता है, भयानक 
रोगका आतंक बना रहता है तथा बिना मित्रोंके रहता है। भिक्षुओ, दीर्घ चारिकाके, 
अव्यवस्थित चारिकांके, . अयोग्य विधिसे विचरनेके पाँच दुष्परिणाम हैं। 
-* भिक्षुओ, व्यवस्थित चारिकाके पाँच शुभ परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच? 


अश्रुत (-धर्म) सुनना मिलता है, सुना हुआ (-धर्म) स्पष्ट होता है, अधकचरा 
... ज्ञान होनेपर भी पण्डित होता है, भयानक रोगका भय नहीं बना रहता तथा मित्रों वाला 


. होता है। भिक्षुओ, व्यवस्थित चारिकाके पाँच शुभ-परिणाम है। 

भिक्षुओ, दीर्घ चारिकाके, अव्यस्थित चारिकाके, अयोग्य विधिसे विचरनेके 
पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच? अप्नाप्त प्राप्त नहीं होता, प्राप्तकी हानि 
होती है, कुछ (-प्राप्त) ज्ञान होनेसे अपण्डित होता है, भयावक रोगका आतंक बना 


: रहता है तथा बिना मित्रोंके रहता है। भिक्षुओ, दीघे चारिकाके, अव्यवस्थित 


चारिकाके, अयोग्य-विधिंसे विचरनेके पाँच दुष्परिणाम हैं। 
भिक्षुओ, व्यवस्थित चारिकाके पाँच शुभ-परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच ? 
- अप्राप्त प्राप्त होता है, प्राप्तकी हानि नहीं होती, कुछ प्राप्त ज्ञात होनेपर भी पण्डित 


- होता है, भयानक रोगका भय बना रहता है तथा मित्रों वाला होता है।  भिक्षुओ, _ ै मे 


व्यवस्थित चारिकाके पाँच शुभ-परिणाम होते हैं। . _ 
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.. भिक्षुओं, (-एक जगह) चिरकाल तक रहनेके पाँच दुष्परिणाम होते हैं. 
कौनसे पाँच? बहुत-सा सामान इकट्ठा हो जाता है, बहुत-सी दवाइयाँ इकट्ठी 
हो जाती हैं, बहुतसे काम-काजमें उलझ जाता है, गृहस्थ और प्रन्नजितोंके साथ अयोग्य 
संसर्ग बढ़ जाता है, उस आवासको छोड़ते जाते समय आसक्ति बनी रहती है। भिक्षुओ, 
( एंक जगह) चिर काल तक रहनेके पाँच दुष्परिणाम होते हैं। 
- भिक्षुओं, (-एक जगह ) चिरकाल तक न रहनेके पाँच शुभ परिणम होते 
हैं। कौनसे पाँच ? बहुत-सा सामान इकठ्ठा नहीं होता, बहुत-सी दवाइयाँ इकट्ठी 
नहीं होतीं, बहुतसे काम-काजमें नहीं उलझता, गृहस्थ और प्रब्नजितोंके साथ अयोग्य 
-संसर्ग नहीं बढ़ता, उस आवासको अनासक्त भावसे छोड़ जा सकता है। भिक्षुओ, 
(-एक जगह) चिर काल तक न रहनेके पाँच शुभ परिणाम होते हैं। 
भिक्षुओ, (-एक जगह) चिरकाल तक रहनेके पाँच दुष्परिणाम होते हैं। 
कौनसे पाँच? आवास ( - निवास स्थान) के प्रति मात्सय पैदा हो जाता है, कुल 
( « वंश) के प्रति मात्सय्य पैदा हो जाता है, लाभके प्रति मात्सर्य पैदा हो जांता है, 
- बर्णके प्रति मात्सये पैदा हो जाता है, धर्मके प्रति मात्सयय पेदा हो जाता है। भिक्षुओ 
एक जगह चिरंकाल तक रहनेके पाँच दुष्परिणाम होते हैं। । 
भिक्षुओ, (एक जगह-) चिरकाल तक न रहनेके पाँच शुभ परिणाम होते 
: होते हैं। कौतसे पाँच? आवास ( - निवास) के प्रति मात्सर्य नहीं पैदा होता है, 
कुल ( वंश ) के प्रति मात्सर्य नहीं पैदा होता है, लाभ के प्रति मात्सर्य नहीं पैदा होता 
है, वर्णके प्रति मात्सय्य नहीं पैदा होता है, तथा धर्मके प्रति मात्सर्य नहीं पैदा होता है। 
भिक्षुओ, (एक जगह) चिरकाल तक न रहनेके पाँच ग़ुभ-परिणाम होते हैं। 
भिक्षुओ, गृहस्थोंके साथ अति मेल-जोलके पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे 
पाँच? बिना निमन्त्रणके आने,जाने वाला होता है, एकान्तमें उठने बैठने वाला होता 
है, छिपे स्थानमें उठने बैठने वाला होता है, स्त्रियोंको चार-पाँच वाक्योंसे अधिक धर्म- 
: देशना करने वाला होता है, काम-भोग सम्बन्धी संकल्प अधिकतासे उत्पन्न होने लग 
जाते हैं। भिक्षुओ, गृहस्थोंके साथ अति मेल जोलके पाँच दुष्परिणाम हैं। 
« भिक्षुओ, गृहस्थोंके साथ अति-मेल-जोल वाला भिक्षु यदि अनुचित समय 
उन्हींके संसंग॑में रहता है, तो उसके पाँच दुष्परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच ?  स्त्रियोंका 
निरन्तर दर्शन, दर्शन होनेपर संसर्ग, संस होनेपर विश्वास, विश्वास होनेपर अवनति। 
8, . अंवनत चित्तसे ऐसी आशंका करनी चाहिये--बेमनसे ब्रह्मचर्य-जीवन व्यतीत करेगा, .... 
हे -भोग-सम्बन्धी दोषका दोषी होगा अथवा शिक्षा ( > भिक्षु जीवन) 
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को त्यागंकर हीन-मांगी (-गृहस्थ) हो जायेगा। भिक्षुओ, गृहस्थोंके साथ अतिं 
मेल-जोल वाला भिक्षु यदि अनुचित समयतक उन्हींके संसर्गर्मे रहता है, तो उसके 
पाँच दुष्पारिणाम होते हैं। | 
भिक्षुओ, भोग्य पदार्थों ( - सम्पत्ति) के पाँच दोप हैं। कौनसे पाँच ? 
सम्पत्तिको आगसे खतरा रहता है, सम्पत्तिको जलसे खतरा रहता है, सम्पत्तिको 
राज्यसे खतरा रहता है, सम्पत्तिको चोरोंसे खतरा रहता है तथा सम्पत्तिको' अग्रिय 


उत्तराधिकारियोंसे खतरा रहता है । 


भिक्षुओ, भोग्य पदार्थों ( < सम्पत्ति) के पाँच गुण हैं। कौनसे पाँच ? 


सम्पत्ति होनेसे आदमी अपने आपको सुख पूर्वक, आनन्द पूर्वक रख सकता है, भली 


प्रकार सुख भोग सकता है। माता पिताको सुख पूर्वक, आनन्द पूर्वक रख सकता है 
भली प्रकार सुख पहुँचा सकता है। पुत्र, स्त्री दास, तथा मजदूर आदिको सुखपूर्वक 
आनन्द पूर्वक रख सकता है, उन्हें भली प्रकार सुख पहुँचा सकता है, यार-दोस्तोंको, 
सुख पूर्वक, आनन्द पूर्वक रख सकता है, उन्हें भली प्रकार सुख पहुँचा सकता हैं। 


श्रमण-ब्राह्मणोंको ऊर्ध्व-गामी दक्षिणा दे सकता है, जो स्वर्गीय होती है, जो सुख-दायक 
: होती है, जो स्वर्ग तक पहुँचा देने वाली होती है। भिक्षुओ, भोग्य पदार्थों ( ८ सम्पत्ति ) 
के ये पाँच गुण हैं। 6 
भिक्षुओ, जिन परिवारों (कुलों) में समयपर भोजन नहीं होता, वहाँ... 
पाँच दोष होते हैं। कौनसे पाँच ? जो अतिथि होते हैं, जो पाहुने होते हैं, उन्हें 
कोई समयपर नहीं पूछता; जो बलि-ग्राहक देवता होते हैं, उन्हें भी कोई समंयपर नहीं... 


पूछता, जो एकाहारी, रातकों भोजन न करने वाले, विकाल भोजनसे विरत रहने 


वाले श्रमंण-ब्रांह्मण होते है, उन्हें भी कोई समय पर नहीं पूछता; दास-कर्मकर लोग । 
बेमनसे काम करते हूँ, असंमयपर किया गया उतना ही भोजन शरीरमें ओज पहुँचाने 


वाला नहीं होता।. भिक्षुओ, जिन, परिवारों ( >कुलों) में समयपर भोजन नहीं 
होता, वह वहाँ पाँच दोष होते हैं। 


.. भिक्षुओ, जिन परिवारों (>कुलों) में समयपर भोजन होता है, वहाँ 
पाँच गण होते हैं। कौनसे पाँच ? जो अतिथि होते हैं, जो पाहुने होते हैं, उन्हें . 
समयपर पूछा जाता है। जो बलि-प्राहक देवता होते हैं, उन्हें समयपर पूछा जाता 
है। जो एकाहारी, रातको भोजनन न॑ करने वाले, विकाल-भोजनसे विरत रहने वाले. । 
. श्रमण-ब्राह्मण होते हैं, उन्हें समयपर पूछा जाता है। दास-कर्मकर लोग मनसे काम... 
करते हैं। संमयपर किया गया उतना ही भोजन शरीरमें ओज पहुँचाने वाला होता... 


ः 
|. 
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है। भिक्षुओ, जिन परिवारों (£कुलों) में समयपर भोजन होता है, वहाँ पाँच 
गुण होते हैं। 
भिक्षुओ, कालें साँपमें पाँच दोष होते हैं। कौनसे पाँच /” अस्वच्छ होता 
हैं, दुर्गन्‍्ध-पूर्ण होता है, बहुंत सोने वाला होता हैं, भयकां कारण होता हैं तथा मित्र* 
द्रीही होता हैं। भिक्षुओ, काले साँपमें ये पाँच दौष होते हैं। इंस प्रकार भिक्षुओ, 
_स्त्रियोंमें भी ये पाँच दुर्गण होते हैं। कौनसे पाँच? अस्वच्छ होती हैं, दुर्गुन्ध पूर्ण 
होती हैँ, बहुत सोने वाली होती हैं, भयका कारण होती हैं, तथा मित्र-द्रोही होतीहैं। 
भिक्षुओ, स्त्रियोंमें ये पाँच दुर्गुण होते हैं। 
5 भिक्षुओ, काले साँपमें ये पाँच दुर्गण होते हैं। कौनसे पाँच? क्रोधी- 
स्वभावका होता है, देषी होता है, घोर-विषला होता है, दुष्ट जिह्ना वाला होता है 
तथा मित्र-द्रोही होती है। भिक्षुओ, काले साँपमें ये पाँच दुर्गण होते हैं। भिक्षुओ, 
इसी प्रकार स्त्रियोंमें भी ये पाँच दुर्गण होते हैं। कौनसे पाँच ? . क्रोधी स्वभावकी 
होती हैं, हेषपूर्ण होती हैं, घोर विषेली होती हैं, दुष्टजिव्हा होती हैं, 
तथा मित्र-द्रोहिणी होती हैं। भिक्षुओ स्त्रियोंका घोर विबेलापन इस बातमें होता 
है कि वह बहुत करके अत्यन्त कामुक होती हैं। भिक्षुओ; स्त्रियोंका दुष्ट 
जिह्वापन इस बातमें होता है कि वह बहुत करके चुगल-खोरनी होती हे। भिक्षुओ, 
-स्त्रियोंका द्रोहीपन इस बातमें रहता है कि स्त्रियाँ अतिचारिणी होती हैं। भिक्षुओ, 
स्त्रियोंके ये पाँच दुर्गुण हैं। । । 
ः (४) आवासिक वर 

भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह सत्कार करने 
योग्य नहीं होता है। कौनसी पाँच बातें ? वह ढंगसे नहीं रहता है, वह कतंव्यों 
.. («ब्रतों ) का पालन नहीं करता; वह बहुश्रुत नहीं होता, श्रुतवान्‌ नहीं होता; 

: एकान्तप्रिय नहीं होता, योगाभ्यासी नहीं होता ; कल्याण-वचन बोलने वाला नहीं 
होता, श्रिय-भाषी नहीं होता; दुष्प्रश होता है, जड़-मूखं। भिक्षुओ, जिस नेवासिक 
भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह सत्कार करने योग्य नहीं होता है। 

-भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह सत्कार करने 
योग्य होता है । कौनसी पाँच बातें ? वह ढंगसे रहता है, वह कतंव्यों ( > ब्रतों) का 
पालन करता है; वह बहुश्रुत होता है, श्रुतवान्‌ होता है; एकान्त-प्रिय होता है, 
योगाभ्यासी होता है, कल्याण-वचन बोलने वाला होता है, प्रिय-भाषी होता है, 

-प्रज्ञावात्‌ होता है, बुद्धिमान्‌। भिक्षुओ, जिस नेवासिक झिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, 
- बह सत्कार करने योग्य होता है। । रा. 








डंडा 


भिक्षुओ, जिस नेवासिक झिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपने सब्रह्म- 
चारियों ( - साथियों) का प्रिय होता है, अच्छा लगने वाला होता है, गौरवाह होता 
है, सत्कार करने योग्य होता है। कौनसी पाँच बातें ? वह सदाचारी होता है, 
प्रेतिमोक्षके नियमोंका पालन करने वाला होता है, सदाचारणमें विचरने वाला होता है, 
छोठेसे दोषमें भी भय मानने वाला होता है, भिक्षाओंकों सम्यंक्‌ प्रकारसे ग्रहण करने 
वाला होता है; बहुश्नुत होता है, श्रुववान्‌ होता है, जो धर्म आदिमें कल्याणकारक, 
मंध्यमें केल्याणकारक, अन्तमें कल्याणकारक, सार्थक होते है, व्यंजन ( -: शब्द) सहित 
होते हैं, सम्पूर्ण रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचर्यकी महिमाका वर्णन करने वाले होते हैं, उस 
प्रकारके धर्म उसके द्वारा बहुश्रुत होते हैं, वाणी द्वारा धारण किये गये होते हैं, मनके 
द्वारा परिचित किये गये होते हैं, अनुपरीक्षण किये गये होते हैं, ( सम्यक्‌-) दृष्टि 
द्वारा सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण किये गये होते हैं; प्रिय-भाषी होता है, मधुरवाणी 
बोलने वाला होता है, विनम्र बोलने वाला होता है, विश्वसनीय वाणी बोलने वाला 
; होता है, निर्दोष बोलने वाला होता है, अर्थ-बोधक वाणी बोलने वाला होता है। 


... वह चेतसिक, प्रत्यक्ष सुख देने वाले चारों ध्यानोंको अनायास प्राप्त करने वाला होता 


है, वह आख़बोंका क्षय कर, अनाख्रव चित्त-विमुक्ति-प्रज्ञाविमुक्तिको इसी जन्ममें 
स्वयं प्राप्त कर, स्वयं साक्षात्‌ कर विचरता है। भिक्षुओ, जिस नेवासिक झभिक्षुमें ये 
पाँच बातें होती हैं, वह अपने सन्नह्म चारियों ( £ साथियों) का प्रिय होता है, अच्छा 
लगने वाला होता है, और गौरवाह होता है, सत्कार करने योग्य होता है। 

भिक्षुओं, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बालें होती हैं, वह भिक्षु आवास 
(> विहार) की शोभा होता हैं। कौनसी पाँच बातें ? वह सदाचारी होता है 
शिक्षाओंकों सम्यक्‌ प्रकार भ्रहण करने वाला होता है। - वह बहुश्रुत होता है 
(सम्यक्‌) दृष्टि द्वारा सम्यक प्रकारसे ग्रहण किये गये होते हैं। वह प्रिय-भाषी होता _ 
है, मधुरवाणी बोलने वाला, विनम्र बोलने वाला, विश्वसनीय बोलने वाला, निर्दोष 
बोलने वाला, अर्थ-बोधक वाणी बोलने वाला। वह समर्थ होता है अपने पास आने: - 
वाले लोगोंका धारमिक बातचीतसे मार्ग-दर्शन करनेमें, उन्हें बढ़ावा देनेमें, उनका 
उत्साह बढ़ानेमें, उन्हें प्रसन्न करनेमें। वह चैतसिक, प्रत्यक्ष सुंख देने वाले, चारों 
ध्यानोंको अनायास प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुओ, जिस नेवासिक शिक्षुमें ये 
.. पाँच बातें होती हैं, वह भिक्षु आवास ( -विहारं) की शोभा होता है। हे 
..._ भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं. वह विहारका बहुत 
“उपकारी होता है। कौनसी पाँच? वह सदाचारी होता है... . शिक्षाओंको- ५ 
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प्रंकार ग्रहण करने वाला होता है। वह बहुश्रुत होता है। . . . . . (सम्यंक्‌ ) दृष्टिसे 
सम्यंक प्रकार ग्रहण किये गये होते हैं। टूटे-फूटेकी मरम्मत करने वाला होता है, 
महान भिक्षुसंघका आगमन होता है, नाता प्रदेशोंसे भिक्षु आते हैं--तो वह गृहस्थोंके 
पास जाकर कहता है, आयुष्मानो ! महान्‌ भिक्षु संघका आगमन हुआ है, नाना प्रदेशों- 
के भिक्षु आये हैं, पुण्य करो, यह पुण्य करनेका समय है। वह चैतसिक, प्रत्यक्ष सुख देने 
वाले, चारों-ध्यानोंकों अनायास प्राप्त करने वाला होता है। भिक्षुओ, जिस नेवासिक 
भिक्षमें ये पाँच बातें होती हैं, बह विहारका बहुत उपकारी होता है। 
भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह गृहस्थोंपर 
अनुकम्पा करने वाला होता है। कौनसी पाँच बातें ? वह उन्हें शीलोंमें प्रतिष्ठित 
करता है, धर्म-देशनामें स्थिर करता है और उन्हें कहता हैं कि जो सभी प्रकारके 
सत्कारके योग्य हैं उनका ध्यान करो। महान्‌ भिक्षु संचका आगमन होता है, नाना 
प्रदेशोंसे भिक्ष आते है--तो वह गृहस्थोंके पास जाकर कहता है, आयुष्मानो ! महान्‌ 
भिक्ष्‌ संघका आगमन हुआ है, नाना प्रदेशोंके भिक्षु आयें हैं, पुण्य करो, यह पुण्य करने 
का समय है । वे उसे जैसा भी रूखा-सूखा या बढ़िया भोजन देते हैं, उसे ग्रहण करता है।. 
श्रद्धापूवंक दिये गये भोजनका तिरस्कार नहीं करता। भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें 
ये पाँच बातें होती हैं, वह गृहस्थोंपर अनुकम्पा करने वाला होता है। 
भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है. 
जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो। वह बिना सोचे, बिना परीक्षा किये दुर्गुणीके 
गुण कहता है। वह बिना सोचे, बिना परीक्षा किये गुणीके दुर्गुण कहता है। वह 
: बिना सोचे, बिना परीक्षा किये अश्द्धेय स्थानपर श्रद्धा व्यक्त करता है। वह बिना 
सोचे, बिना परीक्षा किये श्रद्धेय स्थानपर अश्रद्धा व्यक्त करता है। वंह श्रंद्धापूर्वक 
दी गईं बस्तुका तिरस्कार कर देता हूँ। भिक्षुओ, जिस नेवासिक झिक्षुमें ये पाँच. 
बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो। 
भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैँ, वह ऐसा ही होता 
_ है जैसा लाकर स्वगमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ? वह सोच-विचारकर, - 
परीक्षा करके दुर्गुणीके दुर्गुण कहता है। वह सोंच-विचार कर, परीक्षा करके गुणी . _ 
के गृूण कहता है। वह सोच-विचार कर, परीक्षा करके अश्रद्धेय स्थानपर -अश्रद्धा 
: व्यक्त करता हैं। वह सोच-विचारकर, परीक्षा करके श्रद्धेय स्थानपर श्रद्धा व्यक्त 
करता है। वह श्रद्धांपवंक दी गई वस्तुका तिरस्कार नहीं करता। भिक्षुओ, जिस 
बातें होती हैं, वह ऐमा ही होता है जैसा लाकर स्वमेमें 





डाल दिया गया हो। 
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जैसा लाकर मरकमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच वातें? वह बिता सोचे, 
बिना परीक्षा किये दुर्गुणीके गुण कहता है। वह बिना सोचे, बिना परीक्षा किये गुणीके 
दुर्गण कहता है, आवास ( - निवास स्थान) के प्रति मात्स्य-युक्‍त होता है, आवासके 
प्रति लोभी, कुल ( ८ परिवारों ) के प्रति मात्सर्य-यक्त होता है, कुलके प्रति 
लोभी, श्रद्धासे दीं गई वस्तुका तिरस्कार करता है। भिक्षुओ, जिस नैवासिक 
भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर नरकमें 
डाल दिया गया हो। 

भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं बह ऐसा ही होता है 
जैसा लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ? वह सोच-विचार 
कर, परीक्षा करके दुर्गुग कहता है। वह सोच-विचारकर परीक्षा करके गुंणीके गुण 
कहता है। वह आवास (- निवास स्थान ) के प्रति लोभी मात्सर्य-युक्त नहीं होता 


: है, आवासके प्रति लोभी नहीं ; कुल ( - परिवारों ) के प्रति मात्सयं-युक्‍्त नहीं होता 
है, कुलके प्रति लोभी नहीं ; श्रद्धासे दी गई वस्तुका तिरस्कार नहीं करता है। 


भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसा 


. लाकर स्वर्गमें डाले दिया गया हो । 


भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता 
है जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ?. बह बिना सोचे, 
बिना परीक्षा किये दुर्गणीके गुण कहता है; वह बिना सोचे, बिता परीक्षा किये गुणीके 
दुएणि कहता है, वह आवास ( - निवासस्थान ) के प्रति मांत्सय॑-युक्त होता है, 
कुल ( परिवार) के प्रति मात्सर्य-युक्त होता है, लाभके प्रति मात्सय-युक्त होता है। 
भिक्षओ, जिस नेवासिक भिक्षमेंये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर 


 नरकमें डाल दिया गया हो। 


भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है 
जैसा लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ” वह सोच-विचारकर, 


: परीक्षा करके दुर्गुणीके दुर्गुण कहता है। वह सोच-विचारकर परीक्षा करके, गुणीके' 


गण कहता है। वह आवास (< निवासस्थान) के प्रति मात्सयँ-युक्‍त नहीं होता है, 
कुल ( - परिवार) के प्रति मात्सय-युक्‍त नहीं होता है, लाभके प्रति मात्सयैन्‍्युक्त . _ 
नहीं होता है। भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही. 
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भिक्षुओं, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसा ही होता हैं 
जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें? वह आवास 
(< निवासस्थान) के प्रति मात्सयै-युक्त होता है, कुल (परिवार) के प्र्ति 
मात्सय-युक्‍्त होता है, लाभके प्रति मात्सये-युक्‍्त होता है, वर्णके प्रति मात्सय-युक्‍्त' 
हीता है, श्रद्धासे दी गई वस्तुका तिरस्कार करता हैं। भिक्षुओं, जिस नेवॉसिक 
भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जेसा लाकर नरकमें डाल 
दिया गया हो। । 

भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह वैसा ही होता है जैसा 
लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ? आवास ( - निवास स्थान ) 
के प्रति मात्सय-युक्त नहीं होता है, कुल ( ८ परिवार) के प्रति मात्सय-युक्‍त नहीं 
होता है, लाभके प्रति मात्सय-युक्‍त नहीं होता है, वर्णके प्रति मात्सये-युक्त नहीं होता 
है, श्रद्धासे दी गई वस्तुका तिरस्कार नहीं करता है। भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें 


ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है, जैसा लाकर स्वर्गमें डाल 


दिया गया हो । 
- भिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसा ही होता है 


जैसा लांकर नरकमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ? आवास ( ८ निवास- 


स्थान ) के प्रति मात्सय्य-युक्‍त होता है, कुल ( परिवार) के प्रति मात्सय-युक्‍त 
: होता है, लाभके प्रति मात्सर्य-युक्त होता है, वर्णके प्रति मात्सय-युक्त होता है, धर्मके 
प्रति मात्सय-युक्‍त होता है। भिक्षुओ, जिस नेंवासिक भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं 
वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो । । 
भ्रिक्षुओ, जिस नेवासिक भिक्षुमें ये पाँच होती हैं वह ऐसा ही होता है जैसा 
लाकर स्वगेमें डाल दिया गया हो । कौनसी पाँच बातें ? आवास ( - निवासस्थान ) 
के प्रति मात्सर्य-युक्त नहीं होता है, कुल ( ८ परिवार ) के प्रति मात्सये-युक्‍्त नहीं होता 


है, लाभके प्रति मात्सर्य-युकत नहीं होता है, वर्णके प्रति मात्स्य-युक्‍त नहीं होता है। .. 


धर्मके प्रति मात्स-्युक्त नहीं होता है।. भिक्षुओ, जिस नैवासिक झिक्षुमें ये पाँच 
बातें होती हैं वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो। 


(५) दुश्चरित वर्ग 


। भिक्षुओ, दुर्चरित्रताके पाँच दुष्परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच? अपना 
:. आप भी अपने आपको दोष देता है। जानकार विज्ञजन निन्‍दा करते हैं। बदनामी 














डंडा हे 


: होती है। बेखबरीकी हालतमें मृत्युको प्राप्त होता है। शरीर छूटनेपर, मरनेके 
अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होता है, नरकमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, दुश्चरित्रता 
में ये पाँच दुष्परिणाम हैं। 
भिक्षुओ, सच्चरित्रताके ये पाँच शुभ-परिणाम हैं। अपना आप भी अपनी 
निन्‍दा नहीं करता है, जानकार विज्ञजन प्रशंसा करते हैं, नेकनामी होती है, जागरूक 
रहकर मृत्युको प्राप्त होता है। छुटनेपर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, 
स्वर्गमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, सुचरित्रताके ये पाँच शुभ परिणाम हैं। 
भिक्षुओ, शारीरिक दुश्चरित्रताके पाँच दुष्परिणाम हैं. . . . - शारीरिक 
सच्चरित्रताके. . . वाणीकी दुश्चरित्रताके. . . वाणीकी सच्चरित्रताके. . . . मान- 
सिक दुश्चरित्रताके. . . . मानसिक सच्चरित्रताके। कौनसे पाँच? अपना आप 
भी अपनी निन्‍्दा नहीं करता है, जान लेने पर विज्ञजन प्रशंसा करते हैं, नेकनामी 
होती है, जागरूक रहकर मुृत्युको प्राप्त होता है। छूटने पर, मरनेके अनन्तर सुगतिको 
. प्राप्त होता है, स्वर्ग लोकमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, मानसिक सच्चरित्रतांके 
.. ये पाँच शुभ परिणाम हैं । 
है भिक्षुओ, दुइंचरिज्रताके पाँच दृष्परिणाम होते हैं। कौनसे पाँच? अपना 
आप भी अपने आपको दोष देता है, जानकार विज्ञजन निन्‍दा करते हैं, बदनामी 
होती है, सद्धमसे उखड जाता है, असद्धर्ममें प्रतिष्ठित होता हैं। भिक्षुओ, दृश्चरित्रता 
के पाँच दुष्परिणाम हैं। | 
भिक्षुओ, सच्चरित्रताके पाँच शुभ-परिणाम हैं। कौनसे पाँच? अपना 
आप अपनेको दोष नहीं देता, जानकार विज्ञे-जन प्रशंसा करते हैं, नेकनामी होती हे, 
असद्धमंसे उखड़ जाता है, सद्धमंमें प्रतिष्ठित होता है। हर 
. भिक्षुओ, शारीरिक दुश्चरित्रताके पाँच दुष्परिणाम होते हैं. . - आरी- 
रिक सच्चरित्रताके. . : .वांणीकी दुश्चरित्रताके. . . . वाणीकी सच्चरित्रताके. . . . 
मनकी दृश्चरित्रताके. ..  - मनकी. सच्चरित्रताके । कौनसे पाँच? अपना आप 
अपनेकों दोष नहीं देता, जानकार विज्ञ-जन प्रशंसा करते हैं, नेकनामी होती है, असद्ध्मसे 
उखड़ जाता हु, सद्धमंम प्रतिष्ठित होता है। भिक्षुओ, मनेकी संच्चरित्रताके ये - 
पाँच शुभ-परिणाम हैं। । जम । 
भिक्षुओ, मरघटके पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच ? अशुचिता, दुर्गन्ध, 
भय, प्रेत आदिका निवास तथा बहुतसे लोगोंका रोना-पीटना। भिक्षुओ, मरघंटके 





ये पाँच दुष्परिणाम हैं। इसी प्रकार भिक्षुओं, मरघट-समान मनुष्यके भी पाँच दुर्गुण जा 
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हैं। कौनसे पाँच? भिक्षुओ, एक आदमीका शारीरिक-कर्म अशुचिपूर्ण होता 
है, वाणीका कर्म अशुचिपूर्ण होता है, मानसिक कर्म अशुचिपूर्ण होता है--यही 
उसकी अशुचिता कहता हूँ। भिक्षुओ, जैसे वह मरघट अशुचिपूर्ण होता है, 
वेसा ही में इस आदमीको कहता हूँ। 

जिस आदमीके शारीरिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते हैं, वाणीके कर्म अशुचिपूर्ण 


होते हैं, मानसिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते हैं, उस आदमीकी बदनामी होती है--यही 
उसका दुर्गन्ध-पूर्ण होना है। भिक्षुओ, जैसे वह मरघट दुर्गन्‍्ध-पुर्ण होता है, वैसा ही 


में इस आदमीको कहता हूँ। 

जिस आदमीके शारीरिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते हैं, वाणीके कर्म अशुचिपूर्ण 
होते हैं, मानसिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते हैं, उसे जो सद्गुणी भिक्षु ( साथी ) होते हैं 
वे दूर ही दूर रखते हैं--यही उसका भय-युक्त होना है। भिक्षुओ, जैसे ही वह मरघट 
भय-पूर्ण होता है, वैसा ही मैं इस आदमीको कहता हूँ। 

जिस आदमीके शारीरिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते हैं, वाणीके कर्म अशुचिपूर्ण 


होते है, मानसिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते है, वह अपने ही जैसे आदमियोंके साथ रहता है।. 
यही उसकी प्रेत-संगति है। भिक्षुओ, जैसे मरघट प्रेत आदिका घर होता है वैसा ही 


में इस आदमीको कहता हूं । 
जिस आदमीके शारीरिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते हैं, वाणीके कर्म अशुचिपूर्ण 
होते हैं, मानसिक-कर्म अशुचिपूर्ण होते हैं, उस आदमीको देखकर उसके सद्गुणी साथी 


- क्षुब्ध होते है--यही हमारे लिये कितने बड़े दुःखकी बात है कि हम ऐसे आदमीके साथ 
रहते हैं। यही उसका रोदन-पूर्ण होना है। भिक्षुओ, जैसे मरघट बहुतसे लोगोंके . 


रोने-पीठनेकी जगह है, वेसा ही में इस आदमीको कहता हूँ। शिक्षुओ, मरघट समातत 
आदमीके ये पाँच दुर्गंण होते हैं । 

भिक्षुओ, व्यक्तिके प्रिय होनेके पाँच दृष्परिंणाम हैं, कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, 
जिस आदमीसे एक आदमी का प्रेम होता है, वह किसी ऐसे दोषका दोषी होता. है 


. जिस दोषके कारण संघ उसका उत्क्षेपणीय कर्म ( ८ दण्ड विशेष) करता हैं। उसके 


मनमें होता है कि जो व्यक्ति मेरा प्रिय है, मुझे अच्छा लगने बाला है, संघने उसका 


उत्क्ेपणीय-कर्म किया है। वह भिक्षुओंसे अप्रसन्न हो जाता हैँ! भिक्षुओंसे अप्रसन्न 
ही जानेके कारण दूसरे भिक्षुओंकी संगति नहीं करता। दूसरे भिक्षुओकी संगति 

न करनेके कारण सद्धम नहीं सुनता। सद्भर्म न सुननेसे वह सद्धर्म से पत्तित होता है।. 
_... भिक्षुओ, व्यक्तिके प्रिय होनेका ग्रह पहला दुष्परिणाम हैं। ६ 











3 
फिर भिक्षुओ, जिस आदमीसे एक आदमीका प्रेम होता है, वह किसी ऐसे 
दोषका दोषी होता है जिस दोषके कारण संघ उसे अन्तमें बिठा देता है। उसके मनमें 
होता है कि जो व्यक्ति मेरा प्रिय है, मुझे अच्छा लगने वाला है, संघने उसे अन्तमें बिठा 
दिया है। वह भिक्षुओंसे अप्रसन्न हो जाता है। भिक्षुओंसे अप्रसन्न हो जानेके कारण 
दूसरे भिक्षुओंकी संगति नहीं करता । दूसरे भिक्षुओंकी संगति ले करने के कारण 
सद्धर्म नहीं सुनता। सद्धर्म न सुननेके से वह सद्धमंसे पतित हो जाता है। भिक्षुओ, 
व्यक्तिके प्रिय होनेका यह दूसरा दुष्परिणाम है । 
फिर भिक्षतं, जिस आदमीसे एक आदमभीका प्रेम हो जाता है,. बह किसी 
ओर चला जाता है... .  . - वह भ्रान्त-चित्त हो जाता है. . . . . वह मर जाता 
है। उसके मनमें होता है कि जो व्यक्ति मेरा प्रिय है, मुझे अच्छा लगने वाला है, वह 
मर गया हूें। वह भिक्षुओंसे अप्रसन्न हो जाता है। भिक्षुओंसे अप्रसन्न हो जानेके 
कारण दूसरे भिक्षुओंकी संगति नहीं करता। दूसरे भिक्षुओंकी संगति न करनेके 
कारण सद्धर्म नहीं सुनता। सद्धर्म न सुननेसे वह धर्मसे पतित हो जाता है। भिक्षुओ, 
_ व्यक्तिके प्रिय होनेका यह पाँचवाँ दुष्परिणाम हूँ। भिक्षुओ, व्यक्तिके प्रिय होनेके 
: ये पाँच दुष्परिणाम हैं। 
(६) उपप्तम्पदा वर्ग 
भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हों, उसे ही दूसरोंको उपसम्पदा देनी 
चाहिये। कोनसी पाँच बातें ? भिक्षुओ, वह भिक्षु अशैक्ष शील-स्कन्धसे यूक्‍त होता 


है, अशैक्ष समाधि-स्कन्धसे युक्त होता हैँ, अशक्ष प्रज्ञा-स्कन्धसे युक्त होता 
- है, अशैक्ष विमुक्ति-स्कन्धमे युक्त होता है, अशैक्ष विमुक्ति-ज्ञान-दशेनसे युक्त 


होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हों, उसे ही दूसरोंको उपसंम्पदा 
.. देनी चाहिये। 


भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हों, उसे ही दूसरोंको आश्रय देना चाहिये 
- आमणेर बनाकर रखना चाहिये। कौनसी पाँच बातें। भिक्षुओ, वह भिक्षु 
अशैक्ष शील-स्कन्धसे युक्त होता है, अशैक्ष समाधि-स्कन्धसे युक्त होता है, अशैक्ष 


 प्रज्ञा-स्कन्धसे युक्त होता है, अशैक्ष विमुक्ति-स्कन्धसे युक्त होता है, अशैक्ष विमुक्ति 


. ज्ञान-दशन स्कन्धसे युक्त होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें हों उसे ही - 


दूसरोंको श्रामणेर बनाकर रखना चाहिये। 


भिक्षुओ, ये पाँच मात्सय हैं। कौनसे पाँच ? आवास ( £ निवासस्थान ) 





के बारेमें मात्सये, कुल ( परिवारों) के बारेमें 


में मात्सय॑, लाभके बारेमें मात्सब, वर्णके. 


-#ारकषककी ऑफ..." 


|॒ 
| 
' 
। 
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बारेमें मात्सय तथा धर्मके बारेमें मात्सय। भिक्षुओ, ये पाँच मात्सय हैं। भिक्षुओ, 
इन पाँचों मात्सयोंमें यही निकृष्ठतम मात्सर्य है, यह जो धर्म-मात्सय है। 

.. भिक्षुओ, पाँच मात्सयोंका प्रहाण करनेके लिये, मूलोच्छेद करनेके लिये 
ही ब्रह्मचय-बास किया जाता है। कौनसे पाँच मात्सयका ? आवास ( ८ निवास- 
स्थान ) के मात्सर्यके प्रहाणके लिये, मूलोच्छेदके लिये ब्रह्मचर्य-वास किया जाता 
है। कुल-मात्सयंके. . . . . लाभ-मात्सयंके. . . . . वर्ण-मात्स्यके: . . . .धर्म-मात्सयंके 
प्रहाण करनेके लिये, मूलोच्छेद करनेके लिये ब्रह्मचर्य-वास किया जाता है । 

भिक्षुओं, बिना इन पाँच बातोंका त्याग किये प्रथम-ध्यानकी प्राप्ति 
असम्भव है। कौनसी पाँच? आवास ( < निवास स्थान ) मात्सये, कुल ( > परि- 
वार ) मात्सर्य, लाभ-मात्सर्य, वर्णे-मात्सय--भिक्षुओ, बिना इन पाँच बातोंका 
त्याग किये प्रथम-ध्यानकी प्राप्ति असंभव है। 

'भिक्षुओ, इन पाँच बातोंका त्याग कर देनेसे प्रथम-ध्यानकी प्राप्ति संभव है । 
कौनसी पाँच? आवांस (८ निवास स्थान ) मात्सये, कुल ( ८ परिवार ) मात्सय, . 
लाभ-मात्सय, वर्ण-मात्सर्य, धर्म-मात्सर्य--भिक्षुओ, इन पाँच बातोंका त्यागकर 
देनेसे प्रथम-ध्यानकी प्राप्ति संभव है। 





भिक्षुओ, बिना इन पाँच बातोंका त्याग किये दूसरे ध्यानकी. . . . . तीसरे 
 ध्यानकी. . . . : चौथे ध्यानकी, . . . . . स्रोतापत्ति फलकी. . . . . .सक्ृदागामी 
फंलकी. .. :.. अनागामी फलकी. . . . . . हैत्व फलकी प्राप्ति असम्भव है। 


कौनसी पाँच ? आवास ( < निवास स्थान ) मात्सर्य, कुल ( # परिवार ) मात्सर्य 
लाभ-मात्सय, वर्ण-मात्सयें, धर्म-मात्सये--भिक्षुओ, बिना इस पाँच बातोंका त्याग 
किये अहुत्व-फलकी प्राप्ति असंभव है। | 
द भिक्षुओ, इन पाँच बातोंका त्याग कर देनेसे द्वितीय ध्यानकी. . .. तृतीय 
ध्यानकी. . चतुर्थ ध्यानकी. .. . . जोतापत्ति फलकी. . . .. सकृदागामी' 
फलकी. . . . - अतागामी फलकी. . . . अहत्व फलकी प्राप्ति सम्भव है।. 
भिक्षुओ, बिना इन पाँच बातोंका त्याग किये प्रथम ध्यानकी प्राप्ति असम्भव 
है। कौनसी पाँच बातें? आवास ( निवास स्थान ) मात्सये, कुल (परिवार ) _ 
सात्सय, लाभ-मात्सर्य, वर्ण-मात्सय, अकृतज्ञता। भिक्षुओ, बिना इन पाँच बातोंका - 
त्याग किये प्रथम ध्यानकी प्राप्ति असम्भव है। | 
.. भिक्षुओ, इन पाँच बातोंका त्याग कर देनेसे प्रथम-ध्यानकी प्राप्ति सम्भव .. 
हैं। कौनसी पाँच बातें? आवास ( - निवासस्थान.) मात्सयें, कुंल ( परिवार ) 
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मात्सये, लाभ-मात्सये, वण-मात्सयं, अक्ृतज्ञता। भिक्षुओ, इन पाँच बातोंका त्याग 


कर देनेसे प्रथम-ध्यानकी प्राप्ति सम्भव है। 
भिक्षुओ, बिना इन पाँच बातोंका त्याग किये द्वितीय ध्यानकी, . . . तृतीय 


ध्यानकी. . ., चतुर्थ. ध्यानकी. ... ... ख्रोतापत्ति फलकी. ... . . सकृदागामी 
फलकी अनागामी. फलकी. . . . . अहेत्व फलकी प्राप्ति असम्भव है। 
कौनसी पाँच बातोंका? आवास ( > निवास स्थान ) मात्सयें, कुल-मात्सये, लाभ 
मात्सये, वर्ण-मात्सये, अकृतज्ञता। भिक्षुओ, बिना इन पाँच बातोंका त्याग किये 
अहंत्वकी प्राप्ति असम्भव हे। ह 

.. भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें हों उसे भोजन-व्यवस्थापक ( -भत्तु- 
देसक ) कभी नहीं चुनना चाहिये।. कौनसी पाँच ? जो इच्छाके वशमें हो जाता हो, 
जो द्वेषके वशमें हो जाता हो, जो मोहके वशमें हो जाता हो, जो भयके वशमें हो जाता हो 


जो उदिष्ट-अनुद्दिष्ट | को नहीं जानता।.. भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें हों 


उसे भोज॑न-व्यवस्थापक ( - भत्तुदेसक ) नहीं बनाना चाहिये। 
भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें हों उसे भत्तुदेसक चुनना चाहिये।. 


कनसी पाँच? जो इच्छाके वशीभूत न होता हो, जो द्वेषके वशीभूत न होता हो 
-जों मोहके वशीभूत न होता हो, जो भयके वशीभूत न होता हो, जो उद्धिष्ट-अनुदिष्ट 


को जानता हो। भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें हों उसे भोजन-व्यवस्थापक 


(  भत्तुदेसक ) बताना चाहिये। | 
भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें हों, उसे न भत्तुदेसक चुनता चाहिये, 


चुना जानेपर भेजा जाना नहीं चाहिये . . . . . . 


भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें न हों, वह चुना जानेपर भेजा. जाना 


भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें हों, वह मूर्ख समझा जाना चाहिये 
भिक्षुओ,जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें न हों, वह पण्डित समझा जाना चाहिये 
भिक्षुओं, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें हों, वह स्वयं अपनेको आघात 
पहुँचाने वाला होता है. - ..-«« न्‍ 
भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये पाँच बातें न हों, वह स्वयं अपनेकों आधात 


पहुँचाने वाला नहीं होता हैं 














१. व्यक्ति विशेषके लिये बनाया गया भोजन “उद्दिष्ट ” भोजन कहलायेगा। जा । 
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करने वाली होती है, झूठ बोलने वाली होती है, सुरा-मेरय आदि नशीली वस्तुओंकां 
: सेवन करने वाली होती है। भिक्षुओ, जिस उपासिका में ये बातें होती हैं, वह ऐसी 
ही होती है जैसे लाकर नरकमें डाल दी गयी हो। ब 
भिक्षुओ, जिस उपासिकामें ये पाँच बातें होती हैं वह ऐसी ही होती है जैसे 
लाकर स्वर्गमें डाल दी हो । कौनसी पाँच बातें ? प्रोणी-हिसासे विरत रहने वाली 
होती है, चौरीसे विरत रहने वाली होती है, काम-भोग* सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरंत 
रहने वाली होती है, झूठसे विरत रहने वाली होती है, सुरा-मेरय आदि. नशीली 
चीजोंके सेवनसे विरत रहने वाली होती है। भिक्षुओ, जिस उपासिकामें ये पाँच 
बातें होती हैं, वह ऐसी ही होती है जैसे लाकर स्वर्गमें डाल दी गयी हो । 
भिक्षुओ, जिस आजीवकमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही. होता है, 
जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो। कौनसी पाँच बातें ? प्राणी-हिसा करने 
वाला होता है, चोरी करने वाला होता. है, अब्रह्मचारी होता हैं, झूठ बोलने वाला . 
होता है, सुरा-मेरय आदि नशीली चीजोंका सेवन करने वाला होता है। भिक्षुओ 
- जिस आजीवकमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है, जैसा लाकर नरकमें डाल 
दिया गया हो। हम 
भिक्षुओ, जिस निगण्ठ ( - निर्गरल्थ ) . ... .जिस वृद्ध-आवकमें, . . . जिस- 
जटिलकमें. . . . . जिस परिब्राजकमें. . . जिस मागन्दिकमें. - . . जिस - दण्डिकमें 
«जिस आरुछ्धकमें . . . . . . जिस गोतमकमें. ... .जिस देव धस्मिकमें ये पाँच 
बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसा लाकर नरंकमें डाल दिया गया हो। कौनसी 
पाँच बातें ? बह प्राणी हिंसा करने वाला होता है,चोरी करने वाला होता है, अब्रह्म चारी' 
होता है, झूठ बोलने वाला होता है, सुरा-मेरय आदि नशीली चीजें ग्रहण करते वाला 
होता है। भिक्षुओ, जिस देवधम्मिकमें ये पाँच बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है 
जैसा लाकर नरकमें डाल दिया गया हो। 
- भिक्षुओ, राग ( - कामचेतना ) का क्षय करनेके लिये पाँच भावनाओंका 
. अभ्यास करना चाहिये। कौनसी पाँच? अशुभ-संज्ञा, मरण-संज्ञा, दुष्परिणाम 
(- आदिनव ) संज्ञा, भोजनके सम्बन्धमें प्रतिकूल-संज्ञा तथा सभी लोकोंके प्रति 
अनासक्तिकी भावना। भिक्षुओ, राम ( ८ कामचेतना ) का क्षय करनेके लिये इन 
- पाँच भावनाओंका अभ्यास करना चाहिये। ' 


भिक्षुओ, राग ( < कॉमचेतना ) का क्षय करनेके लिये पाँच भावनाओंका - 


.. अभ्यास करना चाहिये। कौनसी पाँच? अनित्य-संज्ञा, अनात्म-संज्ञा, मरण-संज्ञा, 





रे 


डरे 

भोजनके प्रति प्रतिकूल-संज्ञा, सभी लोकोंके प्रति अनासक्तिकी भावना। भिक्षुओं, 
राग ( ८ कामचेतना ) का क्षय करनेके लिये इंन पाँच भावनाओंका अभ्यास करना 
चाहिये । । मल ; 
भिक्षुओ, रागका क्षय करनेके लिये पाँच भावनाओंका अभ्यास करना 
चौहिये। कौनसी पाँच ? अनित्य-संज्ञा, अनित्यमें दुःख-संज्ञा, दुःख॑में अनात्म-संज्ञा, 
प्रहाण-संज्ञा, वेराग्य-संज्ञा। भिक्षुओ, रागका क्षय करनेके लिये इन पाँच भावनाओंका : 
अभ्यास करना चाहिये। 

भिक्षुओ, रागका क्षय करनेके लिये पाँच भावनाओंका अभ्यास करंना 
चाहिये। कौनसी पाँच ? श्रद्धा-इन्द्रिय, वीय-इन्द्रिय, स्यृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय. 
तथा प्रज्ञा-इच्द्रिय। भिक्षुओ, रागका क्षय करनेके लिये पाँच भावनाओंका अभ्यास 
करना चाहिये। े ' । 

भिक्षुओ,रागका क्षय करनेके लिये पाँच भावनाओंका अभ्यास करना चाहिये, 
कौनसी पाँच ? श्रद्धा-बल, वीये-बल, समाधि-बल, स्मृति-बल, प्रज्ञा-बल। भिक्षुओ, 
रागका क्षय करनेके लिये पाँच भावनाओंका अभ्यास करना -चाहिये। 

भिक्षुओ, रागका यथार्थ परिचय प्राप्त करनेके लिये, क्षय करनेके लिये, 
प्रहण करनेके लिये, नष्ट करनेके लिये, समाप्त करनेके लिये, विरागके लिये, निरोधके 
लिये, त्यागके लिये, परित्यागके लिये इन पाँच भावनाओंका अभ्यास करना चाहिये। 


 भिक्षुओ, द्वेषका. . . . मोहका. . . -क्रोधका . ... . . - उपनाहका. . . . . - 
_म्रक्षका. . . . .प्लाशका. . . . . ईर्षाका. . ... - मात्स्यंका, . . . . -मायाका. .. .. 
०-० - श्ताका, . . . .स्तब्धताका. . . «- सारम्त (< कलह ) का. - . .मान: 
का. . . . .अतिमानका. , ... .सदकां. . . .. प्रमादका यथार्थ परिचय प्राप्त करनेके 


लिये, क्षय करनेके लिये, प्रहाण करनेके लिये, नष्ट करनेके लिये, विरागके- लिये 


निरोधके लिये, परित्यागके लिये इन पाँच भावनाओंका अभ्यास करना चाहिये। 








